श्री सहनाननद शात्तमालाकें संसतक महानुभाव :--- 
(१) श्रीमान्‌ ला० महावीरप्रमाद जी जैन ब्रेकर्स सदर मेरठ 


मरदाक अध्यक्ष, एप प्रधान द्स्‍्ट्री 


(२) श्रीमती सी » फूलमाला देवी घर्मतत्ती श्री ला० महाव्रीरप्रसाद ह 


जैन बैक सदर मेसरठ, सरक्षिक्रा 


श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुमाव +--- 


१ क्रीमान्‌ जादा सलाइपनद जी जैन सर्राफ सहारनपुर 
जी सेठ भवरीताल जी थैन पाण्ड्या भूमरीतितया 
है ग् कृष्माचरद जौ जैन रईम देहरादून 
४ गेठ जगप्ताय जी जैन पापा क्रुमरीतिलया 
/ हर श्रीमती सोयती देवी जैन मिनैटीह 
द हे मिन्र॒गेन नाहर॑सिह जी जैंन मुजपफरनगर 
७ मु प्रेमचन्द ग्रोमप्रफाश जी जैन प्रेमपुरी मेरठ 
प् हि मलेकचन्द लासनचन्द जी जैन मुजफ्फरनगर 
& 9 दीपचन्द जी जैन रईस देहरादून 
१० शा वारूमल प्रेमचन्द जी जैन भसूरो 
११ न बाबूराम मुरारीलान जी जैन ज्वालापुर 
१२ भ् केबलराम उमग्रमेन जी जैन जगाघरी 
१३ | गेदामल दगडू साह जी जैन मनावद 
१४ के मुकन्दलाल गुलशनराय जी जैन नई मण्टी मुजफ्फरनगर 
१५ कर श्रीमती धमंपत्नी वा० कैलादचन्द जी जैन देहरादुन 
१६ न जयकुमार वौरसैन जी जन सर्राफ सदर मेरठ 
१७ हि मनी दिगम्बर जेन समाज खण्डवा 
श्८ हि बावूराम भ्रकलड्भू ससाद जी जैन त्िस्मा 
१६ डे विशालचन्द जी जैन रईस सहारनपुर 
२्‌० ए हरीचन्द ज्योतिश्रसाद जी जैन श्रोवरसियर इटावा 
२१ हर सौ० प्रेमदेवीशाह सु० वा० फतेहलाल जी जैन सधी. जयपुर 
२२ हर भन्नाणी दिगम्बर जैन महिला समाज गया 
२३ ५ सागरमल जी जैन पाण्ड्या गिरीडीह 
र्‌४ प गिरनारीलाल चिरण्जीलाल जी जैन गिरीडीह 
२५ क राधेलाल कालुराम जी जैन मोदी गिरीडीह 
२६ के फूलचन्द वैजनाथ जी जैन मई मण्डी मुजफ्फरनगर 
२७ गो सुखबीरसिंह हेमचन्द जी जैन सर्राफ वडौत 
श्८ष.,.... #» गोकुलचन्द हरकचन्द जी जैन गोधा लालगोला 
दीपचन्द जी जैन सुपरिल्टेन्डेट इजीनियर कानपुर 


३० श्रीमान्‌ लाला भन्नी दि० जैन समाज नाई की मडी आगरा 


३१ ५ सचालिका दि० जैन महिलामडल नमककी मडी आगरा 
३२ न नेमिचन्द जी जैन रुडकी प्रेस झडकी 
रे. » भव्बनलाल शिवप्रसाद जी जैन चिलकाना वाले... प्तहारनपुर 
४ ह रोशमलाल के० सो० जैन सहारनपुर 
३५ ञे मोल्हडमल श्रीपाल जी जैन, जैन वेस्ट सहारनपुर 
३६ है शीतलप्रसाद जी जैन सदर मेरठ 
३७ , ४ जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छाबडा भूमरीतिलेया 
द्े८ ».. धै इन्द्रजीत जी जैन वकील स्वरूपनगर कानपुर 
३३६ ५... ६ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या जयपुर 
१० ४... थह दयाराम जी जैन भ्रार एस डी ओ सदर मेरठ 
४१ ४... थी मुन्नालाल यादवराय जी जैन सदर मेरठ 
४२ , + जिनेश्वरप्रप्ताद भ्रभित दनकुमार जी जैन सहारनपुर 
४३ ४» +- जिनेदवरलाल श्रीपाल जी जैन शिमला 
डर » + बनवारीलाल निरनन्‍्जनलाल जी जैन शिमला 


नोट -जिन नामोके पहिले ४४8 ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत सद- 
स्यताके कुछ रुपये आये है, शेप आने है | तथा जिनके पहिले +- ऐसा 
चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया श्रभी तक कुछ नही भ्राया, 
सभी बाकी है। 


| 
सम्पादकीय 


जैन न्यायके महान्‌ प्रतिष्ठापक कुशाग्रबुद्धि ताकिकशिरोमरि वादीभकेशरी 
श्री समतभद्र श्री अकलद्धूदेव श्रादि महापुरुषोने जैन न्यायके मौलिक तत्त्वोकी समी- 
चीन विवेचना आप्वमीमासा, प्रमाणसग्रह, व्यायविनिश्वयादि कारिकात्मक रचनाओं 
द्वारा की । जैनदशेनके प्रशेता भगवान्‌ उमा स्वामिके दाशेनिक शास्त्र श्री तत्त्वार्थ 
सूत्रके सहश जैन न्यायको सूत्रवद्ध करने वाली “जैन न्याय सूत्र ग्रन्थ” जैन परम्परामे 
नही बन पाया था| इसी कमीको आचाय्यंप्रवर श्री मारिक्यनन्दिने आचार्य स्शृति- 
परम्परासे झ्राये हुए जैन न्यायरूप सागरकों परीक्षामुखसूत्ररूप गागरमे पूर्ण करके 
जैन न्यायका गौरव बढाया है । यह जैन न्यायका प्राथमिक सूत्रग्नन्थ है जो कि 
भारतीय न्याय विपयक कृतियोमे अद्वितीय है 

यह भन्य ६ परिच्छेदोमे विभाजित है | इसके सुत्रोकी सख्या २१२ है। ये 
सूत्र सरल, विशद एवं नपे तुने हैं। वस्तु विचारमे अति गम्भीर, भन्तस्तलस्पर्णी 
तथा अर्थ-गौरवसे भप्रोत भ्रोत है । सभी सूत्र सस्कृत गद्यमे है, किन्तु उनके झ्ादि श्रन्त 
में एक २ इलोक है --- 


प्रमाणादर्थससिद्धिस्तदा भासाद्विपर्यय । 
इतिवक्ये तयोलेक्ष्म सिद्धमल्प लधीयसत ।'* 
परीक्षामुखमादर्ण हेयोपादेयतत्वयो । 
सविदे माहथो बाल परक्षादक्षवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ 
आद्य इलोकर्मे ग्रन्य अयोजन तथा उसकी रचनाकी प्रतीशा की है। भौर 
अतिज्ञानुसार ग्रन्थ रचना वी है। सूतकारने हैय-उपादेय तत्त्वका यथार्थ बोध कराने 
के लिये परीक्षकके समान दर्पशवत्‌ कृति बनाई ! 
प्रतिपाद्य विधय -प्रथम परिच्छेद १३ सूत्रो द्वारा प्रमाणका स्वरूप तथा 
प्रमाणके प्रामाण्पके स्वतस्त्व परतस्त्वका निर्णय किया है ! द्वितीय परिच्छेदर्गे परमार 
के प्रत्यक्ष परोक्ष दा भेद बताये हैं । प्रत्यक्षे साव्यवहारिक तथा मुख्य भेदोको १२ 
सूचोसे प्रतिपादन किया है। तृतीय परिच्छेदमे परोक्ष परमाणके-स्पृति, ग्रह भिज्ञान, 
तक, अनुमान, आगमका १०१ सूत्रोमे कथन है। चतुर्थमे £ सुत्नों द्वारा प्रमाणके 
विषय सामान्यविशेषात्मककी समझाया है । सामान्य विशेषके भेद भी दक्षये है। 
पाचव्वे परिच्छे दमे ३ सूत्री द्वारा प्रमाणका फल साक्षात्‌, भ्रज्ञाननिवारण, परम्परा 
हान-उपादान उपेक्षा कहकर उसे प्रमाणसे कथचितु भिन्न श्नभिन्न सिद्ध किया है। 
छुटे परिच्छेदोमे प्रत्यक्षाभास परोक्षाभातका स्वरूप बताकर जय-पराजय व्यवस्था 
बताई है। इसमे ७४ सूत्र हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थमे जैन न्‍्यायक्रे सभी मौलिक 
ग्राह्म विपयोका पर्स व्यवस्थित चयन हुआ हैं। 
न्याय विपयके ऐसे कठिन दाशमिक विषयका भ्राध्यात्मिक सम्बन्ध दिखाकर 
न्यायादि अनेक विषयके पारखी, मनीयी, विद्वान श्री १०४५ श्ुत्लक मनोहर जी 
वर्णी सहजानन्द माला ने परीक्षामुखसूत्प्रववन द्वारा सरल सुबोध स्प्ठ किया है। 
समयसारादि अनेक गन्थोपर प्रवचन करने वाले विद्वानूके प्रौढ शानने इसे दुरूहतासे 
बचाया है जो कि न्याय विपयक गग्मीर प्रध्ययन, चिन्तन एवं सुयोग्य विद्तताका ही 
सुन्दर मधुर फल है | न्यायविषयक शक्षेत्रमे तत्त्व निर्शयका झाघार प्रमाण ही होता 
है, इसलिये प्रमाण श्ौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना अत्यावदयक है। इस प्रवचनों 
हारा सोकमे प्रभाराविधयक विपरीत घारणाये दूर होगी। 
मुझे इन प्रवचनोका शूफ शोधनका अवसर मिला। में आशा करता हूँकि 
आ्राध्यात्मिक तत्त्वके विश्व रसिक इनके स्वाध्याय हारा लाभ उठायेंगे | 


--देषचन्दजेन एम० ए० 


सहजानगदशसस्त्रमाला 


परीक्षासुखसुच्न॒पकचन १, थे, ३५ ४ भाग 
[ प्रथम सांग ] 


[ प्रवक्ता --अध्याप्मयोगी, न्‍्यायतीर्थे, पूज्य श्री १०५ क्षु० मने हर जी वर्खी 
श्रीमतु "सहजानन्द'' महाराज ] 
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प्रमाणादथेससिद्धिस्तदाभासाद्विपयेय । 
इति वक्ष्ये तयोलेक्ष्म सिद्धमबलल्‍ण लघीयस ॥ 


छ 


दाशेनिक युग यह परीक्षामुखनामक न्यायका कुज्जीरूप गन्ध है। जिन 
दिनो न्यायशास्त्रका अधिक प्रचार था और ज्ञानप्रभावनाको ही एक समृद्धि और 
उन्नति समभते थे, जिस युगमे भ्कलडू, समस्तभद्र जैसे ताकिक और नैयायिक विद्वान 
साधु हुए थे, उन विह्वातो भौर साधु-सतोका तो ज्ञानचर्चा ही मुख्य विषय था, कितु 
सावारण जन भी ज्ञानचर्चासे सन्तुष्ठ हुआ करते थे । वहुत जमाना गुजर चुका, जब 
वाद-विवाद व न्‍्यायके झआाधारपर ले ग अपने-अपले दर्शन और धमेंकी महिमा फैलाते 
थे। प्रभावना तो सच्ची वही है जिस प्रभावनामे लोगोमे ज्ञान बढे । अपने चम<कारो 
शा अन्य किसी बडे गाजे-वाजेसे, सद्भीत समारोहसे कुछ उत्सव मनाया या ग्थोंदि 
निकाला, कितना ही छुछ किया किन्तु यदि ज्ञानप्रभावनाका कांई ठोस प्रोग्राम नही 
रहता भौर केवल जलुस निकाला, बोली हो| गयी, गाजे-बाजे हो गए, तो इन सबके 
बाद यह तो वबतावों कि उस धर्मके माननेवाले समाजमे और अन्य घर्माचलम्बियोपर 
कौनसा प्रभाव पडा जिससे वे धर्मके प्रति अ्नुरागी बनें ? लोग भी इसी हो-हल्लाके 
अनुयायी होते है । इन बातोमे कितना ही समय लगा दे, कितना ही घन खर्च कर दे, 
कितना ही परिश्रम उठा लें, उसे भक्तिके नामपर धर्मवाद कहेगे, किन्तु ज्ञानसाधनके 
किसी ठोस प्रोप्नामके लिए कौन तो समय खर्च करता है, कौन द्रव्य खर्च करता है, 
किसके मनमभे उत्सुकता हे ती है, ज्ञानसे रहित होकर कोई पुरुष बया उन्नति कर 
सकता है श्रथवा मक्ति पा सकता है ? समय था, अकलडूदेव, समनन्‍्तभद्राचार्य भ्रादि 
का जिन दिनो ज्ञानप्रभावनाको ही धर्मकी प्रभावना मानी जाती थी। 


२] परीक्षायुबसूचप्रतचत 


प्रभावना भ्रज्ू सम्यस्दर्बनसे प्रभावता सामका एक अज्भ है जनक लक्षण 
समत्तभद्राचायने किया है। प्ज्ञान अ्न्वकारको दूर करके जैन कासनका माहात्तम्य 
प्रकट करना इसका नाम अभावता है। ज्ञानप्रभावना न करके ठाठके समारोह कर 
दिए जाँय उसमे थटूपि लोग यह कह उठते है कि यह समाज वडा घतिक है, इनके 
समारोहमे चादी सोनेका दतता सामान निकलता हैं, इनके मदिरमे सोने चाँदीकी 
मूतिया होती है श्रादिक वाते लोग कहते हैं, पर इस प्रभाव।से समाजपर कोई ठोस 
अपर नही हो बालक इस प्रभाव की जा देयेरे उल्ड/ अमर यह होता है कि भ्रतेक 
चोर नोग ची रे करनेकी सोजमे रहते है। किसी विधिसे, किसी उपायसे इनके छत्र, 
उमर. सोनेका सामान हड॒प कर लिया जाय । दूसरी वात यह होती है कि दुसरोको 
ईर्ष्या हो जाती है. भ्रन्य मतवाले जलने लगते है, विरोध मानने लगते हैं। खैर, 
ठाठके समार हकी बात भो चलती रहती तो कुछ हानि न थी, दिखावटका सामान 
रहे, कुछ भी रहे पर साथ ही साथ कुछ शानप्रभाववा भौर जनसमुदायके प्रति उदा- 
रताका व्यवहार श्रौर चलता तो भी बात निभ जाती। लेकित न तो कुछ उदारता 
प्रजाके सड्भझूटोका निवारण करनेके लिए न तो दिलमे उत्साह हो और न ज्ञानकी वात 
ही कुछ करते हो, तो ऐसी स्थितिमे बजाय प्रभावनाके उल्टा विरोध और ईर्ष्या मच 
जाती है । 
सर्वसग्मत प्रामाणिकताका साधन वह समय था ज्ञानप्रभावनाका जब 
समन्तभद्र, भक १द्ुदेव जैसे दिग्गज विद्ान्‌ हुए । उन्होंने न्‍्यायश्ञास्त्रके भ्रनेक ग्रत्थ 
रखे । न्यायशास्त्रमे सभी तत्त्वोको समी विपगोओ युक्तिपुर्वक सिद्ध किया है। न्याम- 
क्षास्त्रमे झागमकी दुहाई देनेकी गुञज्जाइश नही है कि कोई कहने लगे +ि हमारे शास्त्र 
में यह लिखा है, सो प्रमाण है, इसकी गुझजाइश नही है । वथोकि दूसरोको समझा 
रहे हैं, कोई कहें कि वाह, हमारे ग्रन्थमे तो यह लिखा है तो क्‍या वह सही माना 
जायगा ? वे तो यही कहेगे कि तुम्हारे ग्रन्थ फपोलकल्पित है उनकी वया दुह्ाई देते 
हो ! तो आगमको बताकर न्यायशा/त्त्रमे किसीको मना लेना यह सम्भव नहीं है, 
यहा तो उुक्तिया बतायी जायेंगी । दूसरोके दर्शनमे दे प झाते है उनको सिद्ध करता 
और भ्रपने दर्शनमे एक भी दोप नहों है उसको सिद्ध करना वे युक्तिश झन्य ग्रन्योमें 
झनेक जगह दिखाई गई हैं, पर उन युक्तियोकी एक कुझ्जी जिस भर,घारसे हम उनका 
विघ्तार बना सर्के भौर झपना मतव्य सिद्ध करनेमे सफल हो सकें, उनकी कुम्जीस्प 
यह ग्रन्थ है परीक्षाम॒ससूत्र' । इसके रचयिता है श्री मारिक्यनदी प्राचार्य । 


विस्तृत विषयोका सूनण--जेसे पहिले घवल, जयधवल, महाधवल पश्ादि 
अन्य थे, जितमे लोगोको प्रवेश होना दुर्गंग सा था। उन सिद्धान्त ग्रल्थोका अध्ययन 
करके गोम्मटसार, लब्धिनार जैसे ग्रत्थ सकेपमे बनाये भौर इस ढद्धसे वनाये कि उन 
सब वर्णावोंका कुझजीरूप व्याख्यान हो जाय । ऐसे ही समकफ्रिये कि न्यायद्मास्तोम 
झौर भौर भवेक नय वर्णामे प्रमाणके अन्थोंमें जो नी बात कही गई है वहु सव 
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या झा जाय, इसका प्रयत्न यह परीक्षामुद्सूत्त है। यह परीक्षामुखसूच्र गोमट- 
प्रादिक ग्रन्थोंसे भी वहुत सक्षिप्त है। इसमे विपय कुछ नही झाया लेकिन सभी 
वेषयोंकों दर्शनोको समभनेके लिए जो कुण्जी है, २क्ति है उन्हे सूत्ररूपमे निवद्ध 
किया गया है । 
सुत्रका स्वरूप सूत्र उसे कहते है जिसमे बहुत थोडे तो अक्षर हो और 
सदेहरहित हो उसमे पन्तव्यका विवरण दिया हो, सारवान हो और जिसका प्रकाश 
बहुत श्रधिक फैलता हो, निर्दोष हो, ऐसी रचनाको सूत्र कहते हैं । न्‍्यायके सूत्र, व्या- 
करगाके सून, अ्रध्यात्मके सूत्र सभी विपयोके सूत्र हों सकते है । सूत्रमे कमसे कम 
अक्षर हुआ करते है । सूत्रकार सूत्र रचना करते समय जितये कमसे कम शब्दोमे श्र पना 
सूत्र वन सके वह यत्न करते है । कभी कोई सूत्र बता भौर थोडी ही देर बाद दो एक 
ग्रक्षर कग हो सकते हो, इरा तरह वन जाय तो उसमे वे उत्तनी र॒ ज्ञी मा ते है जितनी 
कि लोकमे लौकिक जतनो द्वारा पुत्रौत्पण्िके समय ९ णी मदाई जाती है, जैसे गानेवाते 
लोग अपने बड-ब> सट्ठूटोको गानेकी धुनभे निकाल देते हैँ । कलाकार ले ग अपनी 
कलाके गौरवसे बडी वडी विपदाझ्ोको हँसतैे-हँसते केत लेते है । ऐसे ही साहित्यकार 
लोग अपनी साहित्यरचनाकी घुनमे बड़े बडे विवाद, बड़े बडे सद्धूटोंको यो ही सह 
लेते है, मेल लेते है, उपेक्षा कर देते है | ज्ञानाजंन श्ौर ज्ञानप्रसारके समान भ्ौर कोई 
निर्दोष खुखका साधन नही है। तो उन न्यायग्रन्थोवा सक्षेप करके कुछ्जीहूप यह 
परीक्षामुबसुध्र ग्रन्य बनाया गया है | इसमे श्रलगरसे कोई मद्भलाचररा नही हे, किन्तु 
' समे जो उत्थानिकारूप इलोक झाया है वह इले के शतना गृढ है कि इसमें मज्भला- 
त्तरण भी हो जाता है भ्ौर श्राचायंदेव दया कहेगे इस ग्रथमे, उनके भननव्यका भी 
दिग्दगोन हो ॥ता है। $ 


साहित्यका रोके सदाशयका बल - विद्वान्‌ पुरुष जो शपनी रचना बनाये 
हैं, शञानीजन ज स्वपरहितके लिए अपनी रचनाएँ करते हैं वे अपने सदका्योंक्े प्रति 
इतना विश्व्त रखते हैं कि च'हे दुप्जन उनके विरुद्ध कितने ही स्‍प्रोपेगड़ा करे श्रथवा 
उनके कार्योमे विध्त डाले लेकिन वे उनकी परवाह नही रखते । जो दुर्जन है, इं्प्यालु 
है, जो ऐसे साहित्यकारोका, भ्रन्थवा रोका भ्रदादर करते है उनकी इस नेप्चासे थे 
भयभीत नही होते न अपने सद्ूल्प किये हुए कार्यसे हटते है। उनका उनके प्रति यह 
चिन्तन है फि तुमके, यदि हमारे कार्यमे भनादर है तो तुम जहा रहते हो वही विराजे 
रहो, तुम्हारे लिए हमारा कोई उद्यम नही है ) हम बुरा तो तव माने जब हम तुम्हारे 
दी लिए काम धर रह हो भौर सुम्ही उल्दा हमारे लिए जाल बिछाते हो तो उसका 
ऐर होगा किन्यु जो गोदी पुरुष है ईर्प्यायु हैं, भ्रशान अन्धकारसे दर हुए है वे जह 
एद्ते हैं बही ठहरे रट्ट सुझपूर्यक, उनदे प्रति यह उद्यम नहीं फिया था रहा है 
ग्न्थकारोफोी भपने हृदस्मे बसी "पट्ट सुर,भन बन स्ट्टी है इस सम्कधमे बताया जा 
रहा है । थे यह चिन्तन सपने हैं, भपने सनमे विश्वास सूतते है कि त्॒म यह सद रच 7 
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प्रन्योका निर्माण उनके लिए कर रहे है जो बुद्धिमान्‌ हैं, विवेकी है, विनयशील हैं, 
ससारके सड्भूटोसे छूटनेकी कामना करते हैं, जिव्का ग्रुणोमे भनुराग है उनके लिए 
हमारा प्रयास है । ज॑ः गुझोके देरी हैं वे कितने ही विध्च डाले तो उनके लिए हमारा 
प्रयास ही नही है । 


महापुरुषोकी द्वं षियोके प्रति अश्षुब्धता- जैसे घरमे कोई परिजन 
किक्षीसे विरोव करते हैं तो उसे यह खेद होता है कि देखों हम सब कुछ इनके लिए 
ही करते है भर ये ही घरके लोग इमारे विरुद्ध बोलते हैं, कोई गैर व्यक्ति इतना 
निरुद्ध बोले तो उससे इतना खेद नही माना जाता जितना कि धरके लोगोके विरुद् 
बोलनेमे खेद माना जाता है। तो ग्रन्थवगर भ्रपने मनमे यह धररणा रखे हुए हैं कि 
जो गुणोके अनुरागी पुरुष है, जिनकी बुद्धि निर्मल है ऐसे पुरुषोके लिए हम यह भप्रन्य- 
रचना करते हैं, जो दोपग्राही हैं, गुणोंके वरी है, मोही है, वे यदि भवादर करते हैं तो 
करें, वे जहा है वटो रहे भौर उनको यदि हम्परी भ्रवज्ञा करनेसे सुक्ष मिलता है तो 
इसमे हम बड़े सुखी है क्योकि हम उनके सुखके #ाम तो श्राये | जो दुप्र लोग हमारी 
कृतिमे है ष कर करके खुद हो रहे हैं तो चलो, हम उ-की खुशीके काम तो झागे ! 
इतनी समता रहती है महन्त पुरुषोके चित्त मे कि दे क्षोमको प्राप्त नती होते । श्ौर 
ऐसे ही वे उच्च हृदयके लोग होते है जी पग्रन्थनिर्माण जैसे महान्‌ कार्यमे भ्रपनी 
प्रगति बनाये रहते है । 


स्वपरोपकारी सतोकी सहनश्नीलता--भाप यो समक्रिये कि जब श्राज 
कल छोटे-छोटे निष्पक्ष ग्रन्यकारोपर भी भ्रनक वाघायें भ्राती है तो उन बड़े उठे 
दिग्गज विद्वानोपर न जाने क्या-क्या बाबायें आती होगी, वे बाधायें तो बडी कठित 
होती होगी ? जैसे उदाहरणके लिए माव लीजिए समन्तभद्र, श्रकतद्भेदेव तथा 
झन्य अमेक आचार्योपर जो बाधाये झ्रायी थी उनमे जीवन-मरणकी वात थी | इतनी 
कठिन वाधावोसे गुजरकर भपने किए हुए सद्धूल्पमे वढे-चढे रहना, यह तो बड़े 
साहसी पुरुषोका काम होता है | जो बुद्धिमान्‌ पुरुष होते है वे विरोधसे घबटाकर 
झ्रपने किए हुए कार्यकों छोडते नही हैं, वरिक यो समक्रिये कि दुएजन जितना विरोध 
करें उससे उन्हे एक ऐसी शुद्ध स्पर्धा जगती है कि वे भ्रपने #िए हुए काममे श्रौर हृढ 
हो जाते हैं। विरोधसे तो विद्वार्‌ लाभ उठाते हैं। जब तक विरोध नही होता तब 
तक कार्यमे सुगन्धि नही श्राती । विरोध तर महान्‌ 8५ फकस लिए आशभूपण है । ये 
विरोधसे घवडाते नही है | ऐसे झनेऊ गम्भीर भावोसे सद्दित ग्रन्थकार भ्रपनी ग्रन्य- 
रचनाका आरम्म किया करते है । 


कर्तव्यके ६ढ सद्डुत्पकी प्रकृति -महन्त पुरुषोकी यह भी एफ अरदति 
होती है कि कार्यको बहुत सोच विचारदर उसका भयत करके आरम्भ करते हैं, 
कंपोफि ये जातते है कि किसी भी परार्यका भ्रारस्म करके उसे छोडना उचिन नहीं दे। 
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उसे अपने मतब्पके भ्नुसार पूर्ण करदेना ही उचित है । कार्य आरम्भ करके उसको 
पुरा न कर सके, उससे श्रर्धा तो यह है कि कार्यकों घुर्ू न करे, किन्तु कार्यको शुरू 
करे फिर उसे पूर्ण करदेना यह महद्रापुस्पोका कार्य होता है। यह प्रकृति ग्रहरथ हो 
महापुस्प उसके भी रहती है, सावु-सत हो महापुरुष उनके भी रहती है। प्रकृति सब 
की एक चैनीकी होती है गिनका होनहार भत्रा हता है । 


कर्तव्यक्षमता - गृह्थावस्थाम रहकर ग्रृहग्थथर्को जो सही तौरसे नहीं 
तिभा सकता उससे क्‍या यह भ्राशा की णा सकती है कि साथु दहोनेपर वह साथुधर्मतो 
निभा सकेगा । जिसमे जिस जातिकी प्रकृति होती है उसका उत्तरोत्तर विलास बटता 
है । माहते हूँ कि पूनके लक्षण पालनेमे प्रफट ही जाते हैं। त्मी तो कोई पुरुष जो 
गृहस्थधर्मफ़ों थे निभा सकनेके कारण अ्रसवा झाजीविकाकी अशसुविधाके कारण साधु 
घन पाते है, पहने तो रसोई वनाते से प्रथवा बैलगाडी हाँकते थे, साथु-सतोफे आराम 
और आदरको देखकर जिनशी यह इच्छा हो जाती है फि हम भी साधु घन जाये तो 
झाजीबिका भ्रच्दी चलेगी झौर प्रादर मी होगा । भौर, ऐसे साथु भी कोई कोई मितत 
जाते है कि जिनेफी यह इच्छा होती ए हि हमाने साथ यदि बहुत साधु रहे तो हमारी 
बहुत प्रभावना तनेगी, सो मबा-मनाकर साथु बनाते है । बत जावो साधु, क्या कठिन 
है, हम सब सम्हाल लेगे । इस प्रकारो जो साधु वन जाये वे साधुधमंको नही निभा 
सपते । साधुकी साधुता ही यह वेया जिस साथुक्रो देखकर प्राय” साघधारणजन प्रमावित 
न हो गके । तो शुहस्धवर्म जिससे दद्दी सघ सवता, धरमे जिनसे वात नही बन सकती 
उनगे साधुभेप रखनेपर भी बान बन जायगी यह बुछ कठिन सी वात है | फिसी 
घिरनेफे हो जाय यह वात अरुन है । 


६) परीक्षासुरयृत्रप्रवचन 


सह्िणु, क्षम एवं धीर पुरुषोका सत्‌ उपन्नम-- गृडस्थोकी तो पचासों 
पिपदाये हूं ५ और इसे प्रेक्टी फल शिया भी मितती रहती है -देपो दवरोंके भ्प- 
राघ माफ करो तव सही काम बनेगा, किसी ने फाम बिगाड़ दिया तो उसको माफ 
कर दो, जरा जराधी बातमे भ्रधिक तनाव न बने नहीं तो बाम न बनेगा, ये सब 
घिक्षाये ग्रहस्य सीराते रहते है और ग्रूहस्ध थे ग्य बन जाते है, पर जिन्होंने अपने इह- 
बासके समयमे कुछ सस्कफार नही सुधारा, भ्रश्य व श्ररित व दी ही वनी रही, राय, 
- दगर्जी बनी रही तो साधुभेष रखरंके बाद ते, भ्रव कोई दिप्दाफ़ा काम हो नही सो 
गौरवयश भौर भी अ्रमद्व्यवहार वन जाता है। दहथघ घर्म भी एक बहत बंटी 
जिम्मेदारीया धर्म है। महापुरुष चाह गृह थ हो चाहे साधतसत हो, उनकी ४कवतिमे 
गम्नीरता, धीरता, उदारता सब कुझ बसी रहती है। ऐ घीर गम्भीर प्रज्य श्री 
मारिक्यनन्दी श्राचायं इस परीक्षामुससुत नामक प्रस्थकों प्रारम्भ करेंगे 


अन्थरचनाका कारण _माशिवयनन्दी श्राचायय इस परीक्षाठुरयूमके कर्ता 
है। इसके पदहितेफे भ्रकलकदेव श्रादिक दिग्गज न्यायकुणल साघधुसतोके न्यायप्रन्य है 
उन ग्रन्थोंका प्र्थ शुढ् है। और जो गाचाग्णजन है उनके द्वारा यही जादा जा सकता 
है। तो उन ग्रन्थोमे व्यूत््पत्ति बने, योगोंगा प्रवेश हो इस प्रयोजन्के लिए उन न्याय 
ग्रग्थोके प्रयोजनका सकनने भौर उनकी दुड्जजियाँ बनावर माशिवय्यन्दी श्राचार्यने 
यह परीक्षामुखसूतर ग्रथ बनाया है। जो ले.ग न्यायशास्‍्त्रोके परिज्ञान्के इन्द्ुक है 
उनके प्नुग्रह करने की भावतासे भेरित होकर इस भ्रकारसे सूब्रोकी रचना की है, जो 
ऋरमण हैं और उग न्याय ग्रथोमे भ्रवेश करानेमे समर्थ हैं । 


सूच्तरचनाके आद्य इलोकमे श्रनेक ज्ञाउव्य रहस्य इस सूत्र रचनाते 
पहिले यह एक इलोक भ्राया है जिस रलोप में श्रवेक बातें ध्यनित हे ती है। प्रथम तो 
यह श्लोऊ प्रभुदे गुण स्त्वनस्प भी है, दूसरे इस इलोकसे यह भी भलकता है कि 
इस स्वनाका सम्बन्ध और भ्रभिधेय सम्पक्‌ है । तीसरी बात यह है कि यह रचना 
बिना प्रये जन नही की जा रही है। इससे विसी प्रयोजनकी सिद्धि है। चौथी वात 
ट्समें यह प्रकट है कि इसमे भ्रनिप्त प्रयोजन न होगा | जो प्रयोजन हूं गा बह हित- 
कारी ही होगा । शचवी वात यह भजकेगी कि जो प्रयोजन विचारा है उस प्रयोजन 
ली सिद्धि भ्रशवय नही है कि्तु साधा जा सबता है , ऐसे अनेक भावोसे गर्भित यह 


इलोवा इस ग्रन्थके आदिमे कहा जा रहा है। 


( 
प्रमाणादर्थेंससिद्धिस्तदाभाद्विपर्यय | 
इत्ति वक्ष्ये तयोलंदम सिद्ध मल्‍ल्त लघीयस.॥ १ ॥ 


इलोकका प्रकट अर्थ उस इलोकका सीधा श्र तो यह है कि प्रमाणसे 
झर्थ की सरिद्धि होती है और प्रम'णाभाससे उससे उल्टा होता हे श्र्थात्‌ भर्थुकी 
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सिद्धि नही होती है । इस कारण लघुवुद्धिजनोंके हितके लिए सिद्ध और सक्षेपमे प्रमाण 
तथा प्रमाणाभासका लक्षण कहेगे । इन पदोऊा स्पष्न श्र्य हतता है जिसके सीधे विव- 
रणुको यो समक्िये कि जो सम्यग्ज्ञान है वह प्रमाण कहलाता है और उस प्रमाण 
से जो हमारा इश्च प्रयोजन है उस -ी सिद्धि हे ती है। इप्ठ प्रयोजन क्या होता है ? 
अज्ानकी निद्वत्ति हो जाय, तो त्यागने योग्य हो उसे छोड दिया जाय, जो ग्रहण 
करने योग्य हो उसे ग्रहरा किया जाय, जो उपेक्षा करनेके योग्य हो उससे उपेक्षा की 
जाय । ज्ञानसे ये ही प्रयोजन सघते है। जो ज्ञान प्रमाणीक नही है, सच्चे नही हैं, 
प्रभाणाभास है, भूठे है उनसे उल्टी बात सिद्ध हे ती है, भ्र्थात्‌ प्र +जनकी सिद्धि न 
हुए बिना श्ररयंकी सिद्धि सबको इश्ठ है झौर अनर्थ से वचना सवको इप्ठ है, इस कारण 
से प्रमाण भौर प्रमाणा भासका लक्ष्ण कहा जायगा | 


ग्राद्य सूचनात्मक इलोकमे मगलाचरणकी गर्भितता -इस इलोकमे 
मगलाचरणा भी गर्भित है, यह कैसे निकला सो सुनिये | कहा यह गया है कि प्रमाण 
से प्रबंकी सिद्धि होती है। तो प्रमाणका श्रथ क्या है। इसमे तीन शब्द है प्र मा और 
आरा | प्र का अर्थ है प्रकृष्ट, माका श्रयें है अन्तरद्ध बहिरज्भू लक्मी और भ्राण 
का श्रर्थ है दिव्यध्वनि । प्रकृष्ट [है जिसकी अन्तरद्ध वहिरगम लक्ष्मी भौर 
दिव्यध्वनि, उसका नाम है प्रमाण । ' माण शब्दसे भ्रहतका वोध होता है। झतरग 
लक्ष्मी है ज्ञान दर्शन सुख भानन्द : यह प्रक्ृष्ट है अरहत देवके, और उनकी दिव्य- 
ध्वनि खिरती है वह भी प्रकृप्ट है जो अ्रनन्तचतुष्ट यसे सम्पन्न हो, जिनकी दिव्यध्वनिसे 
भव्य जीवोको धर्मंका प्रकाश मिलता हो उन्हे कहते है प्रमाण,तो प्रमाणका श्र हुआ 
झरहतदेव । उनसे अर्थकी मसिद्धि होती है । जो बात चाही जाय उसे श्र कहते है, 
समस्त जीवोको निराकुलता भ्रभीष्ट है, वे परम शान्ति चाहते हैँ । तो उस शान्तिकी 
शुद्ध प्राप्ति अ्रहतदेवसे होती है, भ्र्थात्‌ भ्ररहतकी दिव्यध्वनिसे द्वादशाज्भका विस्तार 
हुआ और उस परमागमसे भनेक ग्रन्थोकी रचना हुई। हम आज उन ग्रथोका भश्रघ्य- 
यन करके भानप्रकाश पाते है भौर इस तरह मोक्ष पथमे चलते है । यह एक वडा 
उपकार हैं। तो हमारे मोक्षमार्गकी जो सिद्धि हो रटी है, होगी उसका मूल निमित्त 
कारण भ्ररहतका वराम जो प्रमाण है। प्रमाणसे मोक्ष मार्गंकी सिद्धि हं ती है। जो 
भरमार नही है भ्रर्थात्‌ शान लक्ष्मीफे भर प्रकृष्ट दिव्य पदेशके जो भूल नही है और 
झपनेको देव सिद्ध करायें, मनाये वे सब प्रमाणाभास है, याने कुदेव है। जो न वीत- 
राग है, न सर्वश है, व हितमे लगे है, उनसे दूसरोको हितका उपदेश मिलता है, ऐसे 
होकर भी जो भ्रपनी देवके स्पमे अ्रसिद्धि चाहे, जिनकी देवोके रूपमे प्रसिद्धि है वे 
सब है कुदेव, भ्रमाणाभाससे शान्तिकी सिद्धि नही होती, प्रत्युत सासारिक चतुर्गे- 
तियोमे भ्रमणरूप अ्नथ्थंकी ही प्राप्ति होती है। 

गुणवर्णनमे स्तवन--यहाँ स्तवनके रूपमे इतनी वात कही गई है कि 

वीतराग सर्वज्ञदेवसे मोक्षमागगंकी सिद्धि होती है। और, जो कुदेव हैं उनसे मोक्षमार्गं 


५] परीक्षामुससूभ्रप्रवचन 


की सिद्धि नही हं,ती । इतना फहनेसे सद्गभगाचरण यो ही भरा गया कि बचनोंसे 
भगवानके गुणोका थोडा भी बगुंय करना स्तुति कहलाया फरती है | यो तो भगवान 
अ्रपरिमित गुणोफे सगद्र है, उनका स्तवन कौन कर नवता है ? जो कोर्ट भी स्तवन 
कंत्गा वह गुणोके केवल अद्षका रतयन कर सकता है, यो प्रभुके गुशोका थोटा भी 
स्तवन करना यह वचोसों स्तुति कहयाही है। फिर उसके साय-साथ मनसे भौर 
कायसे भी तो स्नुतत है। फोई बचनो से स्तुनि नही करता, किन्‍नु मनसे भौर कायसे 
प्रणाम करके यदि ग्रन्थरच ता को शुरू करदे ता उसके भाषमे तो मज़जाचगर्ण हो ही 
गया । यो भी नमस्कार शोता है श्रौर फिर इस इसोप में वचनसे नमरकार रतवन भी 
सिद्ध हो गया । 


मगलाचरणके प्रकरणमे प्रमाण शब्दके श्रथंड़ा विवरण प्रभु भ्ररहत 
देवनी श्रन्तरड्ध लक्ष्मी है ज्ञान भौर वद्रिज्न तब्मी है समवगरणती रचना। ऐसी 
लद्मी भ्न्यमे नहीं पायी जा सकती है । जिसका ज्ञान निर्लेप श्ौर केवल हो गया है, 
जिसके साथ प्रन्य तरिसी परभावका लेप नही है ऐसा केवजज्ञान निर्दोष और प्रसीम 
प्रकाभवाला होता है, उस्त जानते वे झन्तरज्ञ लक्ष्मी स्वामी कहे गए हैं भर वरिरह्ञ 
में भी देसों कंसे विशाल समवदधारणुकी रचना होती है । इद्र जिनकी सेवामे सदा 
तैयार स्ठे रहते है, ध्समे भौर विशेष वह्रिज्ज लक्ष्मी किसके प्राप्त होती है? तो 
अन्तरजु तथमी भी उत्मकृप्त भरहतदेवके है भौर वहिरद्ध लन्‍मी भी उत्कृष्ट भ्रहतदेव 
के है और दिव्योपदेश भी अरहत भगवानफे उउप्त है। ये वाते अन्य काल्पनिक देवो 
में नही पायी जाती हैँ । तो जिनके ६छप मा भौर झाण हो शभर्थात्‌ भ्रतरज् लक्ष्मी 
ज्ञान व वहिरज्ञ लक्ष्मी समवशरशण प्रातिहायं आदिक पौर दिव्यध्वनि जिनके उत्कृपू 
हो उन्हे प्रमाण कहते हैं । वे हुये भगवान सर्वजदेव | 


मगलाचरणके प्रसगमे इलोकके उत्तराद्ध का भाव जिन्होने समरत 
द्रव्योकों स्पप्ठ जाना है श्रौर जिनके वचन न तो प्रत्यक्षसे विरंघ पाते है, न श्रागमसे 
ऐसे जिनके निर्दोप वचन हैं उनसे ही जीवोके हिितकी सिद्धि होती है, किन्तु जो प्रमा- 
शाभास हैं कुदेव आदिक उनसे प्रयोजनकी सिद्धि नही होती | इस कारणसे प्रमाण 
और प्रमाखाभासका भी लक्षण कहा जायगा। इस परीक्षाशुझसूचमे एक जगह अति- 
रिद्ियज्ञानका लक्षण बाघा हे । जहा समस्त प्रावरण नए हो गए ऐसा विशुद्ध ज्ञान 
स्ती-द्रिय है उसे केवलज्ञान कहते है। वत्त जहा केवंलज्ानकी व्यारया भायी भगवान 
का स्वस्प आ गया, भगवान केवल शञानस्वरूप है, जो केवलज्ञानका स्वरूप है वही 
भगवानका स्वस्प है, यो प्रमाणका प्रसाधारण स्वरूप कहा जायगा औौर प्रमाणा- 
आस ज्ञानाभासका भी वशन अभ्रयगा। तो यो प्रदुके ग्रुणोका दर्शन हो गया, यही 


स्तुति दे भोौर यही मगलाचरण है। 
रखनामे प्रयोजन और सम्बन्ध व झभिषेय-- दूसरी बात प्रयोजनकी 
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कही जा रही है कोई भी पुरुष बिना हये जन्के कोई कार्य * ही करता । दया किसी 
को यो देखा है कि कौवोके दातोकी पर्र क्षा करता रहे ? जिस बातसे कोई प्रयोजन 
नही वैसा कोई प्रयन्‍्न नही करता । तो इस ग्रथका कोई प्रयोजन भी है बया ? तो 
इसी ग्रथमे |विस्तारपूर्वक अ्रयोजनको बतावेगे । तीसरी बात यह है कि जिस क्थनमे 
सम्बन्ध नही होता और अ्भिषेय नही होता उसे कोई बोले तो उस्ते लेंग पागलके 
बचन कहते है | जैसे कोई वोलने रंगे ६ पेडा, १० लू, , ५० पूडी, € खग्भे, ४ 
दरी, यो जो चाहे भ्रटपट वोलने लगे, जिसका कोई प्रवरण नहीं है, सम्बन्ध नही है, 
न कोई बात है, तो ऐसे ही तो पागल लोग बोला करते है। तो इस ग्रथमे यह भी 
बनाना चाहिए कि इस ग्रथवा सम्दन्ध दया है भौर इसमे दया कहा जायगा ? जिसमे 
सम्बन्ध सिद्ध नही है उसको सुननेके लिए दृद्धिमान लोग ध्रय न नही करते । ऐरो ही 
जब तक प्रयोजन न माक्षुम पडे तब तक कौन विवेकी तुम्हारी बात्को सुनेगा ? 


झनिप्टप्रयोजनपरिहार व हवयानुप्ठानके वचनकी उपादेयता-- 
इसी तरह अनिपृ्‌ प्रये जन भी न होना चाहिए । भ्रनिष्त वात्रे केई उपदेणमे दे, उसे 
कौन सुनेगा ? जैसे कोई माताके विवाहका उपदेश करने लगे तो कोई भली बात है 
क्या ? श्रनिप्ठ प्रयं जन है तो उसे कौन सुनेगा ? तो यह भी तो मालूम पडना चाहिए 
कि यह ग्रग्थ जो बनाया जा रहा है धसमे कुछ हमारा इप्म प्रयोजन भी निकलेगा कि 
नही ? और मान लो प्रये जन भी निकले भौर प्रयोजन बता दिया ऐसा जो किया ही 
न जा सके | कोई वीम"र हो भ्ौर उससे कह दिया जयय कि देखो तुम श्रमुक संपके 
फनपर नो घुल वरगगरह लगी हो उसे पोछ़कर लगा ले; तो ठीक हो जाभ्रोगे ! तो क्या 
ऐसा किया जा सकता है ? शरे, प्रयेजन हो तो किया जा सके | 


सर्वे कार्योकी सचातुप्कता- श्योजन हो, सम्बन्ध और अभिषेय हो, 
अनिप्ठ प्रयेजन न हो भौर क्या जा सकने वाला हो, ये चार बाते जहो हो वह वात 
आदरके योग्य है। ध्स बातको सभी दर्शन कहते है। व्यवहारमे भी ये ४ गते रहा 
करती है । चाहे धर्म चर्चा करे, चाहे व्यापारकी बाते करे | व्यापारकी वातोमे सवध 
तो होना चाहिए, इप्ृप्रयोजन हो और किया जा सके, वह्दी वात तो व्यापारमे की 
जाती है। सम्बन्ध कुछ न हो, प्रयोजन भी न बनाभा हो, कुछ श्राधार न बनाया हो 
तो ऐसा कोई व्यापार होता है क्या ? व्यापारका सम्बन्ध अनेकों पीढियो तक वही 
चलता रहता है । और, झाजसे भ्रनेक पीढी पहलेका नाम चला आया हो तो व्यापारी 
लोग उस नामको रखते है | वे यह नही सोचते कि वे तो भ्रव जिन्दा नही रहे, उनका 
नाम श्रव क्यो चले ? तो इतता पुष्र सम्बन्ध हेःता है व्यापार का । प्रयोजन भी 
उनका है कि आय हो, कोई प्रयोजन कुछ न विचारे और मद दिमाग वाले अथवा 
दिमाग काम न करने वाले बच्चोकी तरह कोई कुछ भी 'प्रपनी प्रद्धत्ति करे तो उससे 
लाभ भी कया होगा ? 


१० | परीक्षामुबसूत्रप्रवचन 


अ्रन्धका समुचित्र राग्वन्ध --इस ग्रन्थमे यह बतलाया है कि सम्बन्ध करा 
है ? इसका सम्बन्ध यह है (क -समे सच्चे ज्ञान श्र भुठे शानका लक्षण बताना 7 । 
अभिषेय इतना है। जब हम किसी तत्वकी परीक्षा करने चले तो इस दो वातोंगे 
सम्बन्ध रहता है कि इस मामनेमे सच्ची बात क्‍या है ? स्रही ज्ञान क्या है? उत्त 
सही ज्ञानका आदर रचना है भौर यह वात भूठ है सो इसको भनास्था करना है। तो 
सत्यत्रान भर भूठा शान इनके पहिंचाने बिना तत्त्वकी परिद्धि तो नही हाती है । बहुत 
बा सम्बन्ध है इस प्रन्थका । परीक्षामुससूत्र एक ऐसा कुझजीरूप ग्रन्थ है कि घर्मके 
प्रसड्धमे भी सच्चाई श्रौर भूठकी परीक्षा करा देता है भौर व्यावहारिक बातोमे भी 
सत्य और भूठकी परीक्षा करा देवा है। यह क्या साधारण सम्बन्ध है ? इसके बिना 
तो बुद्धिफा विस्तार ही नहीं हो सकता है। धौर सम्बन्ध इतना यह स्पष्ट है कि जो 
इब्द होगे वे बात 4तावेगे श्रौर उनसे कौन सा तत्त्व जाना गया इ३ प्रकार प्रतियादक 
प्रतिपाच सम्बन्ध है । यह ग्रन्थ उन्मत्त पुरुपोकी तरह नहीं बनाया जा रहा है | इसमे 
सम्बन्ध है, जो कहा जायगा उत्ऊा प्रकृष्ठ विवेचन है | तो भह ग्रन्य वृद्धिमान पुदुषोंके 
सुनने भौर मनन करने योग्य है । 


परीक्षापद्ठतिका महत्त्त--भैया ! परीक्षाको पद्धतिका कितना बडा 
महत्त्व होता है। जैसे सोना कसनेवाली परीक्षाशिता होती है वो उसका महत्त्व उस 
कमौटीत है उसके रूप भौर भाकारतसे नहीं हैं । कोई कहें कि वाह ! इससे भी सुन्दर 
कोई शिला रख ले, यह तो छोटी शिला है, कोई वडी सी घिला रख ले तो घडी 
प्रच्ची सोनेफी परीक्षा हो जायगी, तो उसका यह सोचना मिथ्या है | थर्मापीटर 
बुस्लार नापनेके काम झाता है। कोई कहे कि यह तो बहुत छोटा है, एक बिजलीका 
डडा लगा दे तो ठीक रहेगा, छोटी मोटी चीजसे क्या फायदा ? तो उत्तका यह 
सोचना मिथ्या है, क्योकि उस विजलीके बडे भारी डडेसे बुख्ारकी परीक्षा तो नहो 
जायगी । तो उसका महत्त्व परीक्षामे है। यह परीक्षापुखसूत् शानकी परीक्षा बतावेगा 
कि यह शान सही है, इसमे भ्रमुक दोप नहीं है, धगुक गुर है, इसलिए यह यथार्थ 
ज्ञान है और यह ज्ञान भूठा है, इसने इतने दोष हैं, यह ययाथथे ज्ञान नहीं है। तो 
जानकी परीक्षा करा देनेवाले इस ग्रन्थका बहुत बडा महत्व है । यो समभिये कि 
स्यायश्ञास्ममे भौर प्रतिभाके विकासमे ऐसे ग्रन्थके समके बिना प्रदत्ति ही नहीं हो 
सकती | तो इस ग्रस्वमे सम्बन्ध भर भभिधेय बरापर ठीक है।.__ - 


ग्न्थरचनामे प्रयोजन व शक्यानुष्ठानका दर्शन - इस ग्रन्थरचनाका 
प्रयोजन भी यही है सही ज्ञानकी परीक्षा करना श्रा जाय भौर उस परीक्षित सहीं हर 
से हम अपने शान्ति मार्गका निर्णय वना नें, मह है इसका प्रयोजन । प्रयोजन 
इस ग्रन्थका समीचीन है और यह किया भी जा सकूता है। कोई अशवंयानुष्ठात नहीं 
है कि किया ने जा सकता हो । जिस बुद्धिमे इतने इतने बडे व्यापार करनेकी हिस्‍्मत ' 


प्रथमभाग [११ 


है भौर बढ़े बडे देशोकी व्यवस्था बनानेकी ज्षक्ति है उस वुद्धिमे वया इतनी छाक्ति नही 
है कि हम अपना सही स्वरूप जान ले और उसी स्वरूपके ज्ञाता रह सके ? साभ्थ्यं 
तो सब है पर ऊरनेकी वात है । जिसकी दृष्टि विपरीत है उसके लिए धर्म पहाड जैसा 
लगता है भर जिसकी दृष्टि सुलकी हुईं है उसके लिए धर्म बिल्कुल सरल है। लो 
यह तो मै धर्ममूर्ति हैँ, कुछ ज्ञान बनाकर विपरीत अ्रभिप्रायोको दूर करे तो धर्मका 
मार्ग मिल सकता है और उससे शान्तिका लाभ होता हे। यह क्‍या किया नही जा 
सकता ? जैसे बडे बडे योगिराजोके गरुणोक्रा स्तवन करते हैं - कहते है कि धन्य है वे 
व साधु, जो कुछ वे कर गए हम लोग वैभा नही कर सकते । भ्रगर कर नही सकते तो 
फिर उस कामकी चर्चा ही क्या करे । भगवानका हम स्तवन करते है- प्रभु आप 
वीतराग हैं, सर्वज्ञ है ! अरे, स्तवन करनेवाले भक्त जीव ! यह तो बंता कि तुझमे 
यह भी भाव पडा है कि मैं भी प्रभु जैसा हो सकता है | यदि यह भाव पडा है तब 
तो तेरी प्रभुभक्ति सच्ची है, यदि यह भाव तुझमे नही पडा है तो तू ऐसा बन ही नही 
सकता, ऐसा परिणाम है तो उस स्तवनसे लाभ वया है ? हम जिसरूप कभी नह 

बन मकते उसकी वबातसे क्‍या लाभ है ? तो जो वुछ इस ग्रन्थमे कहा जायगा भौर 
जो इसकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त होती है वे सव वाते हम कर सकते हैं । 


स्वहितका सुगम साधन स्वहित करनेकें लिए एक जानकी दृष्टि ही तो 
दृढ चाहिए । एक विचारशथुद्धि ही तो चाहिए। वह ज्ञान निर्दोष मेरे रिसतर बना 
रहे, बस यही झानमलाभ है, यह क्या किया नहीं जा सकता ? बल्कि लोग मोहवश 
जो कुछ करते हैं या जिसके करनेका 3त्साह रखते हैं वह तो सब असवय है और श्रपना 
धर्म शवय है| बडे बडे महल बनवाना, बड़े भ्रायके साधन बनाना ये सब अ्रशकय है । 
आपकी भात्मा इन्हे नही करती | हो गया अपने झराप । उदय था अ्रदुकूल मिल गया, 
पर आारमा श्रपने पच्णाम करके क ईं चीजमे परिणमन बना दे ऐसा तो नही होता । 
धर्म करना सवय है और जो ज्ञान इस ग्रथमे बताया जायगा उस ज्ञानका वना लेना 
सवय है-। तो इस ग्रथमे धम्बन्ध भी है और वह सव किया जा सकता है, इस कारण 
हे श्रोता जनो | श्रपनी इप्न प्राप्तिका उपाय जानकर इस ग्रथमे जो वक्तव्य आयगा 
उसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें और मनन करके उसवी परीक्षाका माहा बना ले, 
परीक्षा करनेकी सही कुण्जी प्राप्त कर ले फिर तो सव ज्ञान करना बहुत आसान हो 
जायगी । जब हम यह ज्ञान" सही है, यह ज्ञान भूठों है इसकी परीक्षा करनेमे निपुरा 
हो जायेगे तो किर ज्ञानमे बढना सरल है भौर सत्य बात कया है भौर किसमे हित है 
यह सब जान लेना सुगम है । 


प्रमाणका व्युत्पत्त्यथ॑ प्रमाणमे अर्थकी मिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे 
अथंकी सिद्धि नही होती है । इतने हिस्सेसे शब्द व्युत्पत्तिपुवंक अर्थ कर रहै है। सीधा 
अथथ तो यह है कि सम्पशज्ञानसे अर्थंकी सिद्धि होती है भौर मिथ्याज्ञानसे भ्र्थकी सिद्धि 


श्र ) पर्र८प्मृश्च दूजप्रवचन 


नही होती है । यहा प्रमाण शब्दको तीत साध गरेमे विद्ध करना करत + साधन, करण, 
साधत और भावसावत कतू साधनमे तो यह भ्र्य किया जायगा कि स्वपर प्रमेयके स्व- 
रूपको जो यथावन्‌ जानता है उसका नाम प्रमाण है । करणसाधनमे यो कहा जायगा 
कि जिसके द्वारा जाता जाता है वह प्रमाण है, और, भावसाथनमे जान 'को प्रमाण 
कहते है, यो कहा जायगा । इन सावनोसे भिन्न पदार्थोकी वात कुछ नही झ्ायी, लेकिन 
कुछ भेद ओर प्रकट हुआ है | प्रव्ध भौर पर्याय ये सज्ञा प्रयोजन आ्रादिक विवक्षासे 
भिन्न है किन्तु भिर पदार्थ भ्राधार नही है, वह एक ही झ्ावार है द्रव्य भौर पर्यायका 
इसलिए वह अमेद स्वस्प है । 


प्रमाणकी कतू साधनतामे स्वातन्त्यकी विवक्षा जब यह कहा गया कि 
जो क्षयोपशम विशेपके कारए आत्मा जानता है उसे प्रमाण कहते हैं तो स्व भर 
पर पदार्थके ग्रहराकी क्रियामे परिणत इस आ्त्मामे अ्परतत्रकी विवक्षा की है अर्थात्‌ 
यह जाननेमे स्वतत्न है तो कत साधनमे स्वतत्रताकी घोषणा की है। प्रमाण किसे 
कहते हैं ? जो जानता है सो प्रमाण है। इसमे द्रव्य और पर्यायका पग्रभेद भी किया 
गया भौर स्वततता घोषित की, तथा, ज्ञाता भ्रात्माका प्रमाण शब्दसे ग्रहण किया । 
जैसे जो प्रकाश करे सो प्रदीप | तो स्व भौर परका प्रकाक्ष करने वाले प्रदीपमे जैसे 
स्वतनताकी विवक्षा की इसी तरह इस प्रमाण शब्दकी व-त्पत्तिमे स्वतत्रताकी विवक्षा 
की है। 


प्रमाणकी करणसाधनता व भावसाधनतामे विवक्षा--जब द्वव्य भौर 
प्रधोॉयमे भेद विवक्षाकी तब फरणसाधन वना । जिसके द्वारा जाना जाय उसे प्रमाण 
कहते हैं । इसमे उर'श्न हुई जो ज्ञान पर्याय है उसका प्रधानरूपसे भ्राश्नय किया है। 
जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है। जिसमे कर्ताको तो गौण कर दिया और 
विज्ञान पर्यायको प्रधान कर दिया । तो इसमे साध#तमत्वकी विवक्षा रही | जानन- 
रूप क्रियामे साधन विशेष क्या है उसकी विवक्षामे करणसाधन वना। झौर, केवल 
एक भावमात्रकी हृष्ठमि करे तो यथावत जाननेका नाम प्रमाण है, यह भाव हुआ । 
भाव फ्रियाप्रधान होता है। तो इस प्रकार तीन साधनोसे प्रमाण शब्दका श्रर्थ किया 
प्रमाणका भ्रय ज्ञाता हुआ, ज्ञानपर्याय हुई और जानन हुआ । 


द्रव्य व पर्याथके भेदाभे दके सम्बनन्धमे एक जिज्ञासा--यहा यह छ्वका की 
जा सकती है कि तुमने ये तीन साधन जो निकाले वे इस झाधारपर निकाले कि द्रव्य 
और पर्याय श्र्थात्‌ भ्रात्यमा और विज्ञान पर्यायमे फथचित्‌ भिन्न हैं भौर भ्रभिन्नता ये 
दोनो तो परस्पर विरुद्ध तत्त्व है । विरुद्ध जो शब्द हैं वे एक दूसरेसे भत्यन्त दुर रहा 
करते है। परस्पर परिहार रूपसे श्रवस्थित रहा करते है, इस कारण इनमेसे कोई 
एक ही वास्तविक है, फिर वस्तुको भेदाभेदात्मक कहे तो सही नहीं। जो भेदरूप है 
बह भभेदरूप कैसे, जो अभेदरूप है वह मेदरुप कंसे | इस दाकाके उत्तरमें कुछ उदा- 
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धीग टुखा सही फरने, उिन्तु जिस पदार्सता जो स्थव॑प है उसे रमस्पका पदा्थगे 
पिर । थो ही है सभा । भ्रात्मामे श्ञानरा जिशोध २ या ? ज्ञान तो पझात्मापा 
ग्यरय है । तो उस स्थरापम कभी जडरसस देखना होहा है गेल अ्रभेद रुपर्स देसना 
होता है, मभी भैदाभेदान्मारापते एक सास देशना क्तता है। तो यढ़ पिशेषफी बाल 
गग्ी है । इसतिए प्रमाण शदवा जा प्र किया दे था जाने या प्रभाग | खजिसके 
शाग जादा जाय में प्रमाण । जो जातगे है मो प्यारा । ये सीन गये *क्तिइक सिद्ध 
होगी ७ । गैयल झजद भी गभार्भ प्रनीत नही शोता, बेल भेद भी यबा् प्रतीत नहीं 
शिता है और प्रमेदतों *दसापेटा ने भाग्य'र और भेद गमेश्यपैक्ष न मानकर न्यारे 
गाने जगहगे अरज्द कौर शेर रोगोगी प्रमीति नहीं है ती। कह या पदाधंभे भेदा#॑दा- 
हा पता प्रतीस ही है। पदार्थ सपय पँसा है ? थे मो पवनाय है, पर उमपो जब 
एश समभना चाह सो पभी भेट प्रधान हृष्टिमे समभसे हैं चोर कदी अेदप्रधान स्ष्ठि 
में मश्भी है । 


प्रन्थमे मौलिक अवगमबी हृदताका पोंथण-- बह ग्रथ वस्तुफे स्वरूपयों 
समझने वेया उपाय हैं और जिम आने वस्सुको समभा णाता है यर भान सरो 
है या डुद्धा है प्सपा रिर्शाय करनेयोीं कुणिजिया बनायी यर् हैं । इस प्रन्यमे यद्यगि 
विपयोगा विवरण ने हे गा कि के ई दनोझना विम्ट्सया हों या हनी तत्योफा पिब- 
रसगा हों, इस ग्रथह्ा प्रमोजन यो बर है कि उस जिस शानके द्वारा पदार्थ जानने हैं 
थे उमर शान सच दे या नहीं है देसहा निरगोय करनेगी कुज्णी दिलाई गई है। 
सत्र भो समक्तिति कि केप्ल थीय हद करायी गई है। हम परदार्योकों जानते हैं उत्त 
सप्य धमे यब शक हम अझयने झापमे यह निदचयय सहीं बया जाते कि हमारा कान 
गद्दी है नये तक परावोंफे झानमें भी संदेह रखता हैं, जो कोई यर पढने है कि यहे भी 
झष्ठुफ नीज है, चौपी है तो जो हमने ज्ञान किया है चढ़ ज्ञान हमारा पवत्रा है, चाहे 
इस तरहका विल्प कोई से करें। कौत करता है बिपत्प, सदर पदा्ोंकों जानते हुए 
जने जाते हूँ। पत्येक पद थंफे जाननेग बीच कोई शैसा पिवलत्प नहीं करता कि मेरा 
तान सच है किसी पदार्थका जान सच हो, लेब्रित मेरा जान स य है ऐसे निरेयके 
घिना पद्रा५फे सम्बन्थमे जार बगरीभगी दृदता नहीं हो संवत्ती | ते। यह भत्ति शावश्यक 
है कि हम जो कुछ भी जानें वह शान हमारा पवका है यह निर्णय करले * 


एानकी सभीचनताके परीक्षणका सम्यन्ध दूसरे लोग जो कुछ कह रहे 
है, दता “है है उनकी वात सच है या नही इसका निर्णय हम कब करेंगे ? जब हम 
पह जान सके कि जिसमे ऐसे ऐसे गुण पाये जाय यह ज्ञान तो सच है, जिसमे ऐसे२र 
देप न रहे यह ज्ञान तो सच हैपौर जिसमें ये गुणा न हो, ये दोष हो वह ज्ञान मिथ्या 
है। तो इसमें यह ही वात वतायी जायगी कि कौन कौनस दोष हुम्चा करते है जिन 
दोषोको बताकर यह कह सके कि झापका ज्ञान भूठा,है। एए उदाहरणके लिये 
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प्रसग लें । कोई मनुष्य यह व्याख्या रखता है कि इस जगतको बनाने वाला कोई 
व्यक्ति है। अब कोई यदि इसका खण्डन करे तो खण्डन करने वालेके समक्ष ये दो 
वाते रखी जाये कि यह बतावों कि कोई व्यक्ति जगतको करने वाला है। यदि यह 
बात तुम मानते हो खण्डन करने वाले भाई ! तो तुम खण्डन ही क्या करोगे | और, 
यदि तुम यह मानते हो कि जगतका करने वाला कोई व्यक्ति नही है तो जो चौज 
नही है उसका तुम खण्डन क्या करोगे ? तो खण्डन करने वाले तुम चुप बैठो । यदि 
है तो तुम खण्डन क्या कर सकते भर यदि नही है, चीज ही नही है तो खण्डन किस 
का करते हो । श्रब वतलावों किसका खण्डन करने भ्राये हो ? तो खण्डन करनेवाला 
यह कहेगा कि हम तुम्हारेविकल्पोका सण्डन करते हैं। हम जगतके करने वाले व्यक्ति 
का खण्डन करने नही आये है ) तुम्हारे विकल्पोसे जो मिथ्या तरग उठ रही है उस 
तरगका खण्डन करने आये है कि यह तरग तुम्हारी भिथ्या है भ्रर्थात्‌ बाह्य पदार्थोके 
अनुरूप नही है । तो खण्डन पदार्थका नही किया जाता | खण्डन किया जाता है दूसरो 
की मिथ्या घारणाका | 


व्यवहारमे धारणानुसारी प्रवर्तेत-बातचीतका दौरान भी, लेगोका 
भुकाव भी दूसरोकी घारणापर रहता है। बातचीतके प्रसगमे हमे यदि यह समभमे 
झाये कि आप इस समय गुस्साकी रूपमे झा गए तो हमारा भी सारा आशय वदल 
जायगा भर जो बात श्राप कह रहे है उससे कभी अ्रच्छी वात आप कह रहे है और 
हमारी समभमे यह रहे कि आप हितकी हृप्ठिसे बात- कह रहे है तो हमारा श्राशय 
विरुद्ध न बनेगा । तो जितना भी व्यवहार टिका हुआ है यह सब अन्त वार्तापर टिका 
हुआ है ज्ञानकों हम किसको सही मानें किसको भूठ मानें इसका निरंय इस भ्रन्यमे 
किया गया है। 


परीक्षाके सर्वेसम्मत उपायकी वक्तव्यता--इस परीक्षाम्ुखसूत्र जैसे वक्त- 
व्यको समझे बिना कभी वस्तुके निरंयमे सफल नहीं हो सकते। यो छोटी छोटी 
जानकारी रखकर अथवा भ्रन्थोमे जो कुछ सीधा सादा लिखा है उसे जानकर कोई 
सनन्‍्तोष मान ले--मैंने खूब अध्ययन किया है, मैंने तो सब कुछ अ्रष्ययन कर लिया, 
वहा भ्रघूरापन ही है । देखो, एक तो होती है कहनेकी जानकारी और एक होती है 
प्रतिभा | न्‍्यायशास्त्रका प्रतिभासे सम्बन्ध है | किसी दूसरे पुरुषको हम अपने आगम 
शास्त्रकी कुछ बात कहकर उसे चुप कर-। चाहे तो वह चुप होगर क्या ? झजी साहब 
हमारे भ्रमुक ग्रन्थमे तो यो लिखा है। लिखा होगा, तुम्हारे ग्रन्थ कपोल-कल्पित है, 
जो चाहे लिख दिया है, हर एक कोई दूसरोके लिए यही उत्तर दे सकता है| वहा तो 
युक्तियोसे सिद्ध करना होगा । और, युक्तियाँ वादी और प्रतिवादी दोनोके लिए मान्य 
हुआ करती है । ज्षास्त्र, आगम दोनोके लिए मान्य नही हुमा करते । तो उन्ही 
युक्तियोसे प्रमाणोसे इस ग्रन्थमे बताया जायेगा कि किस शैलीसे युक्तिया निर्दोष होती 
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है भौर किस दौलीसे दुक्तिया स्दं'प होती है । सदोप ज्ञान भ्रप्रमाण है शौर निर्दोष 
ज्ञान प्रगाण है| प्रमाणसे भ्रथंकी सिद्धि होती है भौर प्रमाणाभाससे भ्रथेकी सिद्धि 
नही हं,ती भ्रर्थात्‌ सच्चे ज्ञानसे पदार्थकी सिद्धि होती है, सच्चे ज्ञानसे हितके प्राप्तिकी 
सिद्धि हं ती है और सच्चे ज्ञानस ही भ्रहितकों छोडनेकी दृष्ठि होती हूं। भौर, सच्चे 
क्वानसे ही उपेक्षा करके विश्वामसे न्थित होनकी दृष्टि हें।त॑ी है । तो समस्त कल्याण 
तो सच्चे शानपर निर्भर है श्ौर मिथ्याक्ानसे सव अनर्थ ही शनर्थ होता है । 


प्रमाणके एकवचनमे व्यापक हप्टि--बअद्यपि प्रमाण अनेक भेद वाले हैं 
जौ भ्रागे बनाये जायेंगे । मतिज्ञान, श्रुत्तिजान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवल- 
ज्ञान | मतिशानके भी अनैफ भेद - जैसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष, रखति, तकं, झनुमान 
आदि अवधिज्ञानके भी अनेक भेदोमे प्रमाण बहुत विस्तृत हैं | प्रथम तो प्रमाएणके ही 
भेदोमे परस्परम बहुत विरोध है दार्शनिकोका ) कोई दो ही प्रमाण मानते हैं, कोई 
तीन, चार, पाँच भानते, कोई एक श्रमाव मिलाकर एक प्रमाण अधिक मानते है 
तथा भी वार्य प्रमाण छे ड देते है । तो इसमे प्रमाणपरीक्षा की गईं है, किसे प्रमाण 
कहते है, प्रमाण वितमे हूं ते हैं, कोई प्रमाण भूठा तो नही है, कोई चाहियात वात 
नझा जाय ज॒भ्रप्माणश्त है। इस तरह भझात्मगान झौर प्रमाणकी परीक्षा की 
गईं है। तो दस इलोकमे जो एकवचनका श्वब्द देकर कहा है- प्रमाण से भ्र्थंकी 
सिद्धि होती है तो कोई यह कहे कि यो कहना चाहिए कि प्रमाणोने श्र्थवी सिद्धि 
होती है। तो यहा जितने भी प्रमाण कहे जायेगे उन सव माणोमे जो एक लक्षण 
व्यापक है उस लक्षण की छुश्यता सतकर एकवचन कहना सही वात है। जैसे कोई 
बडा टुड़ हो भौर उम युद्धो! सव लोग सफल हो गए तो लोग एकबचन करके भी 
बोलते हैं--देखो मनुष्य सब कुछ कर सकता है यह काम मनुष्यने किया । तो कोई 
कहे--वाह यह काम तो लाखो मनुप्योने किया, तो मनुष्य एकवचन कहनेसे सभीमे 
यह बात भा गमी । तो ऐसे ही प्रमाण शब्दका एकवचनसे निर्देश किया हे तो उसमे 
प्रमाणका जो एक सावारण लक्षण है उस लक्षणकी हृष्टिस प्रमाशको एकवचनसे 


कहा है । 

सच्चे आनसे कल्याण ही सिटि हांती है, जो तुम चाहों उसकी सिद्धि होती है 
झौर भिध्याज्ञान्से भ्रनिप्रकी सिद्धि होतीं हैं यह वात सही है ना |! इसी कारण इस 
प्रन्थमे सच्चे जानहा और भूठे ज्ञनका लअण बताया जायगा। यह इस इलोकका 
प्रयोजन है ! 

प्रमाणसे भर्थसिद्धिका समर्थन-- प्रमाणसे श्रर्थकी सिद्धि होती है ), 
प्रमाण नाम है ज्ञानक' । सच्चे श्ञानने श्रभीष्तकी सिद्धि हे ती है । भर्थके मायने है 
यो चाहा जाय ! जो प्रयोजनके अर्थी हैं उनके द्वारा चाही हुई वात क्या हैं कि हेय 
का त्याग हे जाब, उपादेयका ग्रहण हो जाय । ज्ञानसे भौर वया फ्ल चाहते ही ? 


न्‍ 


प्रथमभाग [१७ 


ज्ञान करनेका यटो पल है कि ज बात ध्यब्ने योग्य है, जिसमे भ्रहित भरा है उसे 
छोड दे और जिसमे हित भरा हैं से #हण करा दे। ज्ञान्से दो ही तो बाते होती 
है। तीसरी वात कही गयी थो कि जो उपेक्षा करने योग्य पदार्थ है उसकी उपेक्षा 
कर दे। तो उपेक्षा करना भी छ ब्नेकी तरह है क्योकि जो उपेक्षा की जाने योग्य 
बसतु है वह ग्रहण करनेकी नियाका कर्म नही हं ता। इसलिए उपेक्षा करना भी 
हैय करना समभिये । तो ज्ञानीके दो ही फल है कि छोडने यं ग्य चीजकों छुडा दे 
झौर भ्रहण करने यंध्य चीजको ग्रहुशा कश दे। इतना प्रकाण ला दे यह है 
प्रमाणका काम । तो भ्रव समक लीजिए कि जितना जो कुछ भी व्यवहार हो रहा, 
भश्रथंकी सिद्धि हो रही सव प्रमाणसे हो रहा है। तो प्रमाणसे हितकी प्राप्ति और 
अहितका परिहार हो जाय (४ सा पकाश उत्पन्न होता है। ः । 


सिद्धिके अर्थेभि प्राकरणिक सिद्धि- प्रमाणसे भर्थकी सिद्धि हेती है, 
इसका भ्रर्थ किया जा रहा है। सिद्धिका भ्रर्थ तीन प्रकारसे होता है। जो चीज न 
ही उसकी उत्पत्ति हो जाना इसका नाम भी सिद्धि है। जो चीज चाही गईं हा 
उसकी प्राप्ति हो जाना इसका नाम भी सिद्धि है। और उसके मर्मकी जानकारी हो 
जाना इसका भी नाम सिद्धि है। प्रमाणसे अर्थकी सिद्धि कही गईं है तो इसमे कौन 
सी सिद्धि ली गयी ? सिद्धिके तो तीन प्रकार है। जो चीज नही है उसकी उत्पत्ति 
ही जाना, इष श्रर्थकी प्राप्ति हो जाना व भावकी जानकारी होना। श्रसतु॒की उत्तत्ति 
हो जाना, यह सिद्धि तो यहाँ ग्ररण नही की जा सकती है क्योकि ज्ञानमे अर्थकी 
सिद्धि होती है क्या इसका यह भाव बन जायगा कि ज्ञानसे जो चीज नही है वह 
उत्पन्न हो जाती है? इसलिए भ्रसत॒की उत्पत्ति होनेरूप सिद्धिका तो ग्रहरा है 
नही । तब फिर दोनो सिद्धिया भ्राती है। मन चाही चीजकी प्राप्ति हो जाना और 
उसके मर्मकी जानकारी हो जाना । ये दोनो प्रकारकी सिद्धियाँ सम्पग्ञानसे हुआ 
करती हैं । 


इस भ्रन्थमे सम्यस्ज्ञानका परीक्षण क्या जायगा | सच्चा ज्ञान कौन हुआ 
करता है ? जिस सम्यज्ञानके झ्राधार पर ही सब बुछ हितप्राप्ति, अहितपरिहार 
व यथार्थ जानकारी सब कुछ निर्भर है उस सम्यसज्ञानकी परीक्षा करना भ्रा जाय 
तो यह वहुत वडी अ्तिभोकी बात होगी। समीचीन सिद्धिका नाम है ससिद्धि । यहाँ 
प्रभाखके अथंकी ससिद्धि होती है यह शब्द दिया गया है। भली प्रकार सिद्धि हे.नेसे 
मतलव यह है कि जिसमे अन्य कारणोके व्यवधानकी अटक न मानी जाय और 
सशय विपयंय झ्ादिक दोष भी न हो ऐसे भ्रथंकी सिद्धि होती है। 


जातिभेदसे उपकारकार्थसिद्धिका ग्रहण हितकी प्राप्ति श्रीर भ्रहितका 
परिहाररूप सिद्धिमे भी मनुष्योकी जाति और प्रकृतिके भेदसे भेद हो सकता -है। 


शष | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


किस बातमें हमारा और दूसरों का हित है, इस तरहसे अर्थस्रिद्धिकी व्यास्यामे 
विशेषरूपसे भेद हो सकता है मगर जिसे जो बात प्रयोजनकी हो उसे उस बातकी 
सिद्धि हो जाना यह भ्र्यम्िद्धि है। यह सर्वत्त साधारणरपसे है। जैसे हम आप 
लोगोको कोई नीमकी पत्तीका साग वनाकर खिलाये श्रथवा खाली नमक खूब 
भसकाये तो क्या यह हम आपको इंप्न है ? अरे नीमकी पत्ती मनुप्योको इप्च नहीं 
है। ऊंट, बैल, भैंस वर्ग रहकों इप्ठ है। उनको तो नमक भी परकानेकी भ्रावदयकता 
होती है। न नमक फकाया जाय तो उतका स्वास्थ्य विगड जाता है। इन जान- 
वरोको लोग छेंढाक श्राघ पाव तक नमक फका देते है, पर मनुष्योको ये चीजे इष्ठ 
नही है। तो जाति और प्रकृतिका भी तो भेद होता है। जाति प्रकृति झादिके 
भेदसे उपकार करनेवाली श्रर्यसिद्धिका भेद तो शो जायगा, जैसे नीमकी पत्तीमें 
रहने वाले कीडे हैं, उन्हे तो नीम ही सुहाता है, या ऊंट भादिक जानवर हैं, उनका 
तो नीमकी पत्ती ही भोजन है । उन्हे तो जोतिये उस नीमकी पत्तीमे ही अभिलापाकी 
बुद्धि उत्पन्न होती है, और हम आप लोगोकी ग्रभिलापा चन्दन आदिकमे रहती है, 


उनमें उन पशुग्ोके ढेष रहता है। 


प्रकृतिभेदसे उपकारकार्थलिद्धिका ग्रहण -प्रकृतिमेदसे मनुष्योमे भी भेद 
निरखा जाता है । जिस मनुप्यके पित्त प्रकृति है उसे उप्ण चीजके स्पर्श करनेमे हं प 
होता है। तित्त प्रकृति बालेको ठडी चीज सुदहाएगी, भौर जिसकी वातग्रकृति है 
उमके गर्म चीजके स्प्मे प्रेम होता है। तो पित्तप्रकृति वालेको उष्णस्परश्से होप 
है और शीतस्पक्षेकी भ्रभिलापा है भौर जिसकी वातग्रकृति है उसे गर्मस्पर्णंकी 
प्रभिलाषा है भौर शीतस्परंसे इं प है । पित्त रोग वालेको आगका सेक कभी नही बताया 
जाता भौर वात रोग वालेको भ्रागकी सेंकका भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति 
अंदसे भ्भिलापाभेद है और उपकारकर्भेद है। तो यह भी प्रथेसिद्धिमे गभित है। जिस 
व्यक्तिको जिस बातसे हित है उसकी सिद्धि होना उसकी भ्रथंसिद्धि है। तो सम्यक 
ज्ञानसे भर्थकी ससिद्धि होती है । जो भ्रभी जाति प्रकृतिके भेदसें जीवोके हितप्राप्त 
भ्रष्ठित परिह्ारका भेद किया गया है यह वात सही है, इस बातकों उनके” ज्ञानकी 
दृष्टिसे विचारिये । वह ज्ञान भसत्य नही है। हम पित्तप्रकृति वाले शीतसशेमे हित 
समझें तया दूसरे वतप्रकृति वाले उच्श प्रकृतिमे द्वित समझे और वहाँ हम यह 
समभते लगे कि तेरी वुद्षि विपरीत है, तू उष्ण पदार्थेको चाहता है तो उसके 
ज्ञानका हम भपने ज्ञानसे तौल करे यह वात तो न बनेगी । क्या हम यह कह सकते 
हैं कि उसका रुपाल भूछा हैं ? प्रकृतिमेंदसे जो उपकारक भ्र्य है उसे फिर बेठातें है, 
उसकी सिद्धिकी हृप्ठिसे उसका ज्ञान प्रमाण है । हर 


शन्यकी परीक्षाप्रधानता--इस ग्रन्थमे ज्ञान शानका ही जिकर झागगा 
झौर व्यवहारिक ढगसे जिकर झायगा, जिसकी जरूरत हमे, व्यवहारमे भी पढती है 
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भ्रौर परमार्थ पुरुषार्थके लिए भो पडती है। इसका अध्यात्मसे भी प्रयोजन है भर 
व्यवहारसे भी प्रयोजन है | ऐसा यह व्यापक परीक्षाग्रन्थ है। परीक्षा ही है प्रधान 
जिसमे उसे कहते है परीक्षाएस। परीक्षाका मुख है भ्रथत्रा परीक्षाका श्राठुख 
है यह । जैसे किसी मनुप्यकी परीक्षा मुख से हुआ करती है । उसकी परीक्षा, उसका 
स्नेह, उसका सब कुछ जितना व्यवहार है उसका केन्द्र मुखस्थान है। कोई किसीसे 
बात करे तो उसके घुटनोसे वात न करेगा रूढि ऐसी है कि झुख देखकर वात 
करेगा । कुछ भी समझाना हो तो झुख देखकर समभकायेगा। पैरोको घुटनोकों 
देखकर कोई नहीं समभाता। तो उजँसे व्यवहारपरीक्षामे, परिचयमे, व्यवहारमे 
मुखका स्थान है ऐसे ही ज्ञानकी परीक्षावोमे इस ग्रथका रथान है। इसका नाम है 
परीक्षामुख । 


हितकारितासे समीचीनताका प्रकाश-जो हितकी प्राप्ति कराये, भ्रहितका 
परिहार कराये ऐसा जो समर्थ ज्ञान है उसे सत्यज्ञान कहते है । यह चीज हितरूप है, यह 
चीज अहितह्प है यह व्यवस्था वनती हैँ उपकारक चीज होनेसे और अपकारक चीज 
होनेमे । जो बात हमारे लिए उपक्रारक है वह हमारी द्वितकारी है और उसका ज्ञान 
सत्य ज्ञान है । जो हमारे लिए अहितकारी है वह हमारा भ्रपकारक 'है श्लौर उसको 
ग्रहरा कराने. वाला ज्ञान भुछा 3 । केवल रुचिसे मतलब नहीं है और क्रियासे भी 
मतलब नही है, हित और शहि से मतलब है। मिथ्याहृप्ति जीवोका मिथ्यात्वसे 
अहित होता है किन्तु वे तो मिथ्यात्वमे अपना भला समभते है, इस हृश्लिसि कही 
मिथ्याहप्ठि जीवका भ्रान्त ज्ञान सम्यर्‌ नही कहलाने लगेगा । हितकारी भी हो वह 
ज्ञान सम्यक्‌ है भौर प्रमाणभूत ह ता है। तो प्रमाणसे भ्र्थकी ससिद्धि होती है । 

प्रमाणाभावसे अर्थसिद्धिका अभाव - अब दूसरे चरणका श्रर्थं लेते है 
कि प्रमाणाभाससे अ्रथंकी ससिद्धि नही होती । प्रमाणाभासका श्रर्ण यह है कि जो 
प्रमाण तो न हो और प्रमाणकी तरह मालूम पडे सो प्रमाशाभास है, ज्ञानामास है| 
जो सही ज्ञान तो न हो पर सही ज्ञानकी तरह मालूम पड़े वह ज्ञानाभास है। रव 
और परमे समस्त जगत आ गया | स्वमे यह ज्ञाता निज खुद'आ गया और परके 
इस निज ज्ञाताके सिवाय शेप सर्वे जीव और समस्त पुदूगल, एक धर्म; एक अधर्म, 
एक आकाश भर असस्यात काल द्रव्य । यो स्वपर प्रमेयके स्वरूपका प्रतिभास 
करने वाला प्रमाण होता है । जो ज्ञान प्रमाणको तरह तो लगे पर वास्तवमे प्रमाण 
रूप नही है वह प्रमाशाभास है। इन अमाणाभासोका (भूठे ज्ञानोका) इस श्रथमे 
विस्तारपूर्वक वर्णन चलेगा । जिन ज्ञानोसे घ्मका यथार्थ स्वस्प नहीं जाना जा 
सकंता उनका तो इंस ग्रन्थमे विस्तार पुर्वकव शुन होगा ही, पर थोडा कुछ दिग्दर्शन 
करानेके लिए कुछ ज्ञांनाभासोका दिग्दशंन कीजिये जिन ज्ञानाभासोसे अ्रथंकी सिद्धि 
नही होती, जो अहितकारी ही होते है ! 


5: परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


वैनयिकवादकी बुद्धिकी प्रमाणाभासता - प्रथम तो सर्वंसाधारण मनु- 
प्योके द्वारा सम्मत जो ज्ञान है, विवयत्रादीका जो ज्ञान है एक तो वही प्रमाशाभास 
है भ्र्थात्‌ जो वैनयिकवादी है, जिनके परीक्षणकी प्रधानता नहीं है और सभी 
हमारे देव हैं, हमारे गुरू है, हमाये श्ाम्त्र हैं, सम्ी घ्योि एक वात है, सभी दक्ष 
एक रूप हैं, ऐसी विनयवाद की जो श्रववुद्धि है, विचारहीन जों सकल सम्वबधी ज्ञान 
है वह प्रमाणाभास है | प्रमाणाभासके सम्बन्धमे इतनी भी बात समझ लेना चाहिए 
कि जो €€ हिस्सा तक सच्चा सा लगे भौर जिसमे १ प्रतिशत मी अ्रस यकी गु जायश 
है वह प्रमाणाभास कठताता है | शतप्रतिशत यथायंज्ञानका नाम प्रम'ण है। चिनेय 
बुद्धि वालोने जहाँ सबको देव, गुरू, धर्म श्रादिक मात जिया उसमे कोई गयाय॑ देव 
भी आ गया, यथार्थ ग्रुरूभी ञझ्रा गया, पर जहां यह ही यथार्थ है इसके श्रत्तिरिक्त 
अन्य नही इस प्रकार स्याद्वादकी पद्धतिसे विधिप्रतिबेबपद्धतिसे निर्णय नहीं होता है 
तो वह प्रमाणामात्त है। 


निविकल्प क्षणिक ज्ञानकी प्रमाणाभासता - एक निविकल्प ज्ञान, 
क्षणिक ज्ञान, क्षणि ऋवादियोने प्रमाण माना है। नित्रिकल्पज्ञान यह क्षब्द सुननेमे 
बहुत सुहावना लगता हैं। कही निविकलत ज्ञान भी प्रमाणाभास होगा। चह तो 
सच्चा प्रमाण है, मगर तिविकल्प शञानकरी व्याल्या तो सुनो, जो निविकल्पवादी 
अपने सिद्धान्त्मे व्याख्या करते हैं, उनके सिद्धान्तमे ज्ञान एक समग्र ठद्रत्ा है, दूसरे 
समयमे दूसरा ज्ञान होता है भोर ज्ञान क्या दूसरा भ्रात्मा ही हो जाता है। क्षरितक- 
वांदसे मिविकल्प ज्ञान माता है। उस जानके स्वस्पमें शेय भ्रहण नही, शेयाकार 
नही। किसी प्रकारसे यदि निर्शय किया जाय तो वह ज्ञान सविकल्प हो जाता है उस 
सिद्धान्त मे, भौर वह मिथ्या हो जाता है। तो बतावो निर्णायक्र ज्ञान सब मिथ्या 
है क्षशिकवादमे । भौर, जो निर्णायक नही, किसी बात को पुष्ठ करने वाला नहीं, 
एक समय सात्रक्ी ध्यिनिका ज्ञान है वह प्रमाण है। ऐसा निविकल्प ज्ञान न हितकी 
प्राप्ति करा सकता न अद्दितका परिहार करा सकता | चह क्षरिक ज्ञान प्रमाखाभास 
है । जो योगी सम्मत, जैन शासनमे जिनकी पूज्यता कही गई है ऐसा जो भी, विधि- 
कह ज्ञान है वह ज्ञार मी सर्वय। निविकत्प नही है, किन्तु राग पके विकल्प नहीं 
रहे इसलिए वह निविकल्प है । परन्तु क्षणिकवादी तो स्व॒रूपसे ही ज्ञानको निविकल्प 
कहा करते हैं! वह प्रमाण कैसे हो सकता है ” तो प्रमाणाभाससे भ्र्थकी सिद्धि 
नही होती । इसको मिरखते भी जाइये कि कौत लोग किस प्रकारके ज्ञानको सही 
मानते है और उस ज्ञानसे वास्तवमे अर्थ सिद्धि होती है या नही ? 


सन्निकर्ष ज्ञानकी प्रमाणाभासता--कुथ लोग सन्निकर्ष ज्ञानकों प्रमाण 
मानते हैं। इन्द्रियके द्वारा पदार्योका भिडना हो तब वह सच्चा ज्ञान कहलाता हैँ । 
कुछ थोडा जल्दी जल्दी सुननेमे कुछ अच्छा सा मालुम होता कि सन्निक्पवादी ठोक 
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तो कह रहे है। जब तक हाथकी और चीजकी भिडत नहीं होती तब तक कसे 
मालूम पड़े कि यह ठडा है कि गर्म ? जब तक जीभकी श्रौर भोजनकी भिडत न हो 
तब तक कैमे मालूम हो कि क्या रस है । जब तक नाककी और उस चीजकी भिडत 
न हो तव तक क्या मालूम पडे कि इसमे गन्ध है। ऐसे ही श्रात्रोकी भौर चीजकी 
भिडत नहीं हेती तब तक हमे वर्णंका ज्ञान नहीं होता | ऐसी ही कानो झौर 
दब्दोकी भी बात है | तो कुछ ठीक सा लगता है कि सन्निकर्ष ज्ञान होता है। लेकिन 
ठीक ऊुछ नही है। ये भिडते प्रमाण है तो आत्मामे जो ज्ञानस्वरूप पडा है उस 
जश्ञानका विलास प्रमाण है ”? इन सब वातोका बडे विस्तारपूर्वक इसमे खण्डप भण्डन 
आयगा जिसमे बडी-ब्डी नई बातें विदित होगी । यहाँ केवल इत्तना ही बताया जा 
रहा है कि जो सच्चे ज्ञानी नही है, प्रमाणाभास है, उन प्रमाणाभास्रोमे अ्र॒थंकी 
सिद्धि नही होती, भुठे ज्ञानसे कल्याणकी सिद्धि नही होती । 


अस्वसवेदी ज्ञानकी प्रमाणाभासता - कुछ लोग ऐसा भी कहा करते 
हैं कि ज्ञान सब्र अप्रत्यक्ष होते है । ज्ञानसे पदार्थ जाना तो जाता है, पर ज्ञानका थाह 
वह ज्ञान वही पाता जिस ज्ञानसे हमने पदार्थ जाना है। वह ज्ञान सच्चा है इसका 
ज्ञान करनेके लिए हमे एक नया ज्ञान उत्पन्न करना पडता है, फिर उस ज्ञानसे भी 
जो यह जाना कि यह ज्ञान सच्चा है ऐसा ज्ञान करने वाला वह ज्ञान सच्चा हैया 
नही इसकी जानकारीके लिए तीसरा ज्ञान करना पडता है। इस तरह उन ज्ञानोकी 
सच्चाई जाननेके लि: ज्ञान ही ज्ञान करना पडता है। इतना बडा व्यवसाय करनेके 
बाद फिर हम यह निरणंय कर पाये कि हमने जो इस पदार्थों जाना वह सही है। 
कितनी लपेट उन ज्ञानोमे डाली गई है । इसे कहते है श्रस्वसम्विदित ज्ञान | जो जान 
रुदके स्वरूपको न जान सके वह अस्वसम्विदितज्ञान ही प्रमाण है। स्वसम्वेदीज्ञान 
तो होता ही नही है ऐसा कुछ लोगोका कहना है। कछेकिन यह प्रमाणशाभास है। 
कोई दीपक जल रहा है भौर उस दीपककी वजहसे कमरे मे ठहरे हुए सब पदार्थोका 
ज्ञान हो रहा है जब कोई कहता है कि दीपक उठा लावो उस कमरेसे, तो दया 
कोई यह कहता है कि दूसरा दीपक लावो तो हम दीपक उठा लायें? शझरे उस 
दीपकमे दूसरेको झौर खुदको प्रकाश करनेकी कला पडी है। जलते हुए दीपकका ही 
नाम दीपक है दीपको दूं ढनेके लिए दूसरे दीपककी जरूरत नहीं पडती। ऐसे ही 
ज्ञानको यह सच्चा है ऐसा समभनेके लिए दूसरे शानकी जरूरत नही पडती। तो 
जो अन्य भ्न्य प्रकारसे ज्ञान माना है और शानकी तरह लगता है किन्तु वास्तवमे 
यथार्थ ज्ञान नही है, वह सब प्रमाणाभास दे । प्रमाणाभासोसे भ्र्थंकी मिद्धि नही है। 


अप्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूपकी प्रमाणाभासता--मतव्य ऐसा है कि जो ज्ञान 
दूसरे पदार्थों जानता है उस शानका कभी भी प्रत्यक्ष नही हो सकता। न अपने 
ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष होता है भौर न दूसरे ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष होता है। भअस्वसम्वेय 
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आानमे यह वात थी कि ज्ञान अपनेको नही जानता, दूसरे पदार्थको जानता श्र उस 
ज्ञानका ज्ञान करनेके लिए दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता होती है। तव श्रन्य ज्ञानके 
द्वारा ज्षात्त प्रत्यक्ष हो जाता है, किस्तु किसीका मततव्य है कि कभी भो ज्ञान प्रत्यक्ष 
नही होता, ऐसा श्रत्यन्त श्रप्रत्यक्ष ज्ञानका मतंव्य प्रमाशाभास है। प्रमाणसे तो 
अर्थंकी सिद्धि होती है, प्रमाणाभासोसे श्रथोकी सिद्धि नही होती है । इस प्रकररामे 
कुछ प्रमाणाभासोका वर्णंन चल रहा है । 


अनाप्तायमज्ञानकी प्रमाणाभासता - कुछ ज्ञान अनाए्व पुरुषोके द्वारा रचे 
गए भागम सम्बन्धी होते है । जो पुरुष निर्दोष नही है, सर्वज्ञ नही है, भ्रपने भ्रापका 
जो अममे रवखे हुए है ऐसे पुरुषोने भगवानका नाम देकर अन्य रचना की है, उनमें 
जे: बचन हैं, ज्ञान हैं वे प्रमाणाभास हैं, जिनके वचनोमे पूर्व अपर विरोध हो भौर 
जो श्रत्माका प्रयोजन शान्ति शौर निराकुर ता है उसके साधक न हो प्रत्युत रागद्वेप 
कामको ही बटाने वाले हो ऐसे वचन झर्थकी सिद्धि नही कर सकते | अ्रतएव वे भी 
प्रमाणाभास है। प्रमाणाभासोसे अनर्थ ही होता है। भगंवानकी भक्तिके नामपर 
भ्रनेक प्रकारके राग श्रृद्धारमे मरत रहना और अपने झ्ापके वैराध्यकी सम्हालन 
हू सकना ये सव वात झनाप्त आगमसे हुआ करती हैं। 


अनुमानाभासकी प्रमाणाभासता - लोकमे छदमस्थ जीवोमे एक व्यापक 
हुआ ज्ञान अनुमान हुआ करता है। भनुमानमे मुख्य तीन भ्रद्ध, होते है-एक भाधार 
जिसे पक्ष कहते है भौर एक साध्य जिसकी हमे मिद्धि करना है। भौर, एक साधन 
जिस कारणसे हम सिद्धि करेंगे। भ्र्थात्‌ साधनसे साथ्यका ज्ञान करना भनुमान हैं। 
तो साधन रैसा हना चाहिए कि उस साध्यके बिना कभी रहने सके। साध्यका 
इवि- भावी हूं तव तो साध्यका, साधनसे ज्ञान हेँगा । यदि कई साधन साध्यके 
बिना ४ रहता हो ते उससे साध्यका न्यिम नही रह सकता । तो भनुमानमे प्राण 
तो झविनाझावी चिन्ह है। जिस अ्रनुमानके साधनमे अविनाभाविता न रहे उस 
साधनसे श्रदुमान सिद्ध करनेका पयास भनुमानाभास है । प्रमाणाभाससे भ्र्थकी सिद्धि 
नही होती 3 । लक्षणके वर्णनमे बड़े-बड़े ग्रन्थ तैयार हैं, भौर कितना ही वर्णन करते 
जावो अचुमानखप्डका विपय ही दर्शानक्षास्त्रमे श्रलगसे एक वंडा विषय है, पर 
पचिनाभ'वके ६ यरको त॑ डकर अन्य-झन्य युक्तियोंसे झनुमानोंसे बडे श्रृज्भार किए 
जाये तो भी वे निष्माण है । भविनाभावसे रहित अन्य प्रकारसे जो शअ्रनुमान बनाये 
गए हैं वे सब अनुमान श्रनु गनाभास हैं, प्रमाणाभास हैं। प्रसाशाभाससे अर्थकी 
सिद्धि नही होती । यह कुछ संक्षेपमे दार्णनिकोकी दृष्टिसि प्रमाखाभास बताया है । 


सगयज्ञानकी प्रमाणाभासता श्ब कुछ अन्य साधारण प्रमाशाभासोकों 
सु ये। जो दर्जनशार्तमे भी उपयोगी है और हमारे व्यावहारिक कामोमे भी उप- 
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प्रमाणाभासोसे अर्थसिद्धिका अ्रभाव--इन सब प्रमाणाभासोसे अर्थकी 
सिद्धि नही होती । श्र मायने जो अभीम् हो, उपकारक हो, ऐसी हितकारी बातकी 
सिद्धि अ्रनध्यवसायसे, नही होती, न॒' ससे स्वर्ग अपवर्गकी सिद्धि होती है । मिथ्या 
तप करनेपर भी कुछ मिथ्याके कारण स्वर्ग नही मिलता, किन्तु उस स्थितिमे भी 
जो कपायकी मदता है उपके कारण स्वर्ग मिलता है। मिथ्या वातोसे लौकिक सदृ- 
गति भी नहीं प्राप्त होती । मनुष्प तो गु धर अ्रचगरुणका पिण्ड है। गुणोस्ेे सदगति है 
प्रवगुसा से नही । श्रपवर्गका ताम है मोक्ष । जहाँ धर्म, श्रर्थ काम ये तीन वर्ग नह्ठ 
हो गए उसे अपवर्ग कहते है। वर्म, भ्र्ण, इत तीनका पुरुषार्य जहाँ खतम हो चुका, 
श्र्यात्‌ जो कृतकृत्य हो गया उसे कहते है भ्रपवर्ग । धर्मका भ्र्भ है यहाँ पुण्य । वो 
त्रिवर्गमे घर्म शब्द दिया है उसका अर्थ पुण्य है। वह मोक्ष पुरुपार्थमे झाग्गि है। 
त. स्वर्ग अपवर्गकी भी प्रमाशाभाससे सिद्धि नहीं है। भर, इस लोकके भी सुख 
झादिकके साधवोंकी प्राप्ति होना या जाउकारी होना गह भी सिद्धि नही रोती है 
प्रमाणाभाससे । 


सिथ्यात्वकी महान विपदा--भैया ! सच पूछो तो जीवपर सबसे बडी 
झापत्ति मिथ्याज्ञानकी है। जैसे मिथ्याज्ञानसे ग्रस्त पुरप किसी भी आधारपर टिक 
नही पाता, सशय, विपर्सय भ्रनव्यवसायकी प्रमाशाभासतामे रहने वाले पुरुषोके जैसे 
कही समीचीन स्थिति पर टिकाव नही हूं ता है ऐसे ही अपने झात्माका यथार्थ ज्ञान 
न होनेपर ज्ञानाभासके म्धकारमे रहने वाले पुरुषोको कह्दी स्थिरता नहीं मिलती। 
ये सपतारके सुख क्या कोई सुख है । थोडी देरकों पुत्रकी चेप्ापर रुश हो रहे भौर 
थोडी देर वाद उसीषुश्रकी चेप्टाकों देखकर धक्का लगता। थोडी देरकों धनकी 
सम्हाल करते हुएमे मौज मान रहे भौर थोडी ही देरमें उसी घनके कारण कहो 
प्राण चले जायें । लेकिन इन्हे सुख माननेका जं। भ्रम लगा है घ्स भ्रमसे ये ऐसे 
वेहोश हैं किन तो समागमके कालमे ही शान्ति पा सकते हैं और न वियोगके 
कालमे ही शान्ति पायेगे । तो प्रमाणाभासोसे भ्र्थकी सिद्धि नही होती है । 


प्रमाणकी प्रधानता--इस रलोकमे प्रमाण भौर प्रमाशाभासमे क्या होता 

है यह वर्ण क्या गया है। प्रमाणसे भ्रभी्ठ कार्भकी सिद्धि हंती है भौर प्रमाणा- 
भाससे हितकारीकी सिद्धि नही हूँ ती | सबसे पहले प्रमाणकी बात कही हैं । इसके 
दाद प्रमाणामासकी वात कही है वयोकि प्रधान, समीचीन, हितकारी, उपकारक ही 
दो श्र्थ किए गए थे-एक श्र्थमे तो भगवानका स्तवन 
स्‌ अन्यमे जो मी कहा जायगा उसका सकेत होता है। 
जहाँ प्रकृष्ट भ्रन्तरज्ज वहिरज्ञ लक्ष्मी और दिव्य घ्वनि 


प्रमाण है। इस इलोकमे 
होता है भौर एक भर्थमे ६ 
प्रमाणका श्रर्ण है भगवान | 
हो उसे प्रमाण कहते है ।' 
आगवान प्रकृप्ट माता--भगवा प्रमाता हैं । श्माताका यह भी भ्र्थ लगा 
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लो । एक तो होती है माता और एक हाती है प्रकृष्ठ माता । भगवान हमारी उत्कृष्ट 
मा है। जैसे माता वालकोका अनुशासन करती है। उपदेदा आ्ाज्ञा और दल्ड विधान 
इन तीन पर जिसका प्रसुध्व है वह माँ सच्ची माँ कहला सकती है। कोई माँ 
बालकपर प्यार ही प्यार करे और हितका उपदेश न करे, वह वालक अहिति कार्यमे 
लगे, उसे माँ दण्ड न दे तो वह माँ अपने मातृत्वकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। 
वह तो एक तरहका पत्रु जीवन जैसा मोह है। जैसा पदुप्रोमे मोह रहता है, पद्ु भी 
झपने बन्चेफो यदि वह कुछ हैरान करे तो वे सीग मार देते है तव समभलो-जो 
बालक जैसा चाहे मनमानी करता है और उसकी माँ सब शोरसे आख बन्द करके 
उसे अपना मानती रहे, यह तो मेरा हो है तो वह माका मातुत्वका कार्य नही है। 
ता जैंसे माता अपने घालको हितका उपदेश करके हितकी आज्ञा देती है शोर हितके 
विदुद्र चले तो उसे दण्ड भी देती है इसी प्रकार भगवान अरहतदेवके शासनमे 
ज॑वोके उद्धारके लिए तीन व्यवत्थाथे है -- 


जिनशासनका अनुशारतृत्व जिनश्/सनमे कंसा प्रेम हितका उपदेश भरा 
हुआ है, कितने कोमत शब्दोमे भेदविज्ञानके लिए प्रेरणा दी गई है-हे झात्मनू ! 
तू कुछ विराम ले, व्यर्थका कोताहल मत मचा, कुछ समय रवय ही श्रपने आपमे 
विश्राम लेकर भ्रनुभव तो कर, यह देह तो पुरानी है भौर मैं इस देहसे न्यारा हूँ। 
देग्व समस्त परपदाथोंसे जब तेरी झाशक्ति हंटेगी, अपने आपके रवरूपकी भाकी 
होगी तो तुझे ऐसा अरदूधुत आनन्द प्रकट होग। फि फिर तुझे किसीसे यह जाननेकी 
भी जरूरत भी न होगी कि हम कल्याणके लिए क्या काम करें। स्वय ही अपने 
शापकी परिणतिसे उत्तर श्रा जायगा | | इस तरहसे अपने झ्रापमे एक ज्ञाता ब्रप्ठा 
रहनेफा ही पुरुषा्य करनेमे कल्पाण है । भगवान भ्रहतदेवके श्ासनमे हमे हित ही 
मिल रहा है और हितकी आज्ञा भी किसी उपदेशको कठोर शब्दोमे कहनेका ही तो 
नाम आज्ञा है। यदि तुम ऐसा कर गे, भ्रात्महध्ि न करोगे तो देखो-समारमे रुलेंगे । 
तुम्हें यह 5रना चाहिए, भ्राज्ञा देते है । कोई कुपुत भाँकी हितकी आश्राज्ञा न माने तो 
यह कुपूतकी बात्त है पर मा हो तो वह हितकी भ्राज्ा अवश्य देगी । 


जिनशासनमे पापशुद्धिविधान-जिनशासनमे हमे टिकी जाज्ञा भी है श्र 
हितके विरुद्ध चने तो उसका दन्डविधान भी प्ररहतदेवने प्रसिद्ध किया है। तपरचरणा, 
सामायिक॑ आदि दण्डल्प ही तो हैं। हम विरद्ध चलते है तों उसके लिए उपाय 
बताया है-तुम विपयोभे वहुत लगे, तुम्हे भ्रव तपरचरण करने हेगे तब तुम्हारां 
विपयोके लगावका पाप धुलेगा | तो जहाँ मातृत्वके सब गुण भरे हो उसे 
हम भ्रमाता कहे- तो क्या हज है ? और, तोन लोक अ्रतोकके समस्त पदार्थोका 
यथायं ज्ञाता ईश्वर श्रमाता है। तो ऐसे प्रभाणसे भर्या [ सर्वंज भगवान भरहतदेवसे 
भ्र्थंकी सिद्धि होती है। जिस तत्त्वसे हमारा उपकार हंता है उस तत्तकी सिद्धि 
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होती है। भौर, प्रमाणाभागसे जो कि प्रमाता तो नही है, सर्वज्ष निर्दोष तो नहीं है 
पर अपने झापको उनके तुल्प मानते हैं उनके भ्र्थद्री सिद्धि नही होती है। यह एक 
प्रभुग्तवनस्प श्रर्य निकला । 


प्रमाणकी प्रधानताका कारण ग्रन्यमे उपकारी वक्तन्यका सकेत है कि 
सच्चे ज्ञानसे अर्थजी सिद्धि होती हे भौर मिध्या श्ञानसे अश्र्थथी सिद्धि नही है। 
इसमे प्रधान प्रभाण है उपो'के मम्यग्तानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, भौर मं,क्षकी 
प्राप्ति ही समस्त पुरुष/वमि उपकारी है। उनक्ृप्र पुरुपार्थ है मोक्ष मार्गमे लगना। 
जो बुद्धिमान लोग होते है उनका जितना भी प्रयात्त है वह मोक्षके लिए है। यहाँ 
भी देखलो जितना भी आपग श्यास है वह डु ससे छूटनेके लिए है । सभी भनुप्योका 
प्रयास दु खसे छूटनेके लिए है । सर्व प्रकारके दु सोसे छूटनेका जो प्रयास है उसका 
नाम मोक्षमार्ग है। तो दु सोसे छूटनेका उपाय सम्यस्तान है। जिसका दिमाग सही 
नही है, विवेक नही है वह दूं खसे छूटनेके उपायमे लग नहीं सकता । तो सम्यस्झञान 
प्रधान है, प्रमारा प्रवान है । श्रौर, यह भी देस लीजिए कि प्रमारसे ही यह प्रमाण 
है या प्रमाण नही है इसका निर्णय होता है । प्रमाणाभास किस काममे झाता है। 
प्रमाणाभास न खुदकी प्रधानताका निइुचय कर पाता है| भ्रम करना श्ौर वात है, 
किन्तु अमारसे यह प्रमाण है, यह प्र राणाभास है इसका निर्णय होता है। इन 
कारणसे प्रमाण और प्रमाणामासका तिणुंय करना भति आवश्यक है। और, इसी 
कारणसे इस भ्रन्थमे प्रमाण और प्रमाणा »ासका लक्षरा कहा जायगा | 


ग्रस्थरचनाकी अवायश्वकतावर आाशका -- इस समय एक शका कीजा 
सकती है कि यह तो वतावो कि जो कुछ तुम ग्रन्थमे कहना चाहते हो बह प्ूर्त 
शास्त्रोसे सिद्ध है, निर्शीत है या नही ? पुराने ऋषियोने बताया है या नहीं, भग- 
वानके झागममे लिखा है या तही ? यदि पूर्व शास्त्रोपं सिद्ध नहीं है तो ऐसी वात 
झ्रापको कहती न चाहिए, जो धर्वऋषिसम्मत ते हो, जोर सयवानकी परम्परासे चला 
काया हुआ न हो, केवल भपरी रुचिसे कहा गया हो वह थो मिथ्या है। मदि 
यक्तव्य प्रथमत सिद्ध है, पूर्वभास्त्रोमे असिद्ध है तो सिद्ध तो सिद्ध है ही, उसे फिर 
सिद्ध करनेका प्रयास करता उसे को पीमनेकी त्तरह है उसे फिरसे क्यो कहना ! जब 
वह वात सिद्ध हो गयी, मर्चसे सम्मत है, भली प्रकार सिद्ध है तो फिर उसे क्‍या 
कहता ? इसलिए इस ग्र श्रकी रच एका प्रयास तुम्दारा व्यर्थ है। इसके उत्तरमे तीन 


विशेषण दिये हैं--"सिद्ध अल्प लघीयत | 
ग्रन्थरवनाकी झावश्यकताका वर्णन-इस प्रन्थमे हम जो कहेंगे वह 


पूर्वशञास्त्रोसे सिद्ध है इसलिए भसिद्ध वाला दोष तुम दे नही सकते । झौर, जो वक्तव्य 
होगा वह भल्प है झौरपेलयुवुद्धिवालोके उपकारार्थ है इसलिए सिद्धको पिश्नपेषण 
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वाला दोष भी तुम दे नही सकते | भर्थात्‌ अकलदू देवादिक झ्राचायेकि ग्रथ बहुत 
विस्तारसे है, जो प्रसिद्ध है उस प्रसिड्धको लघु वुद्धिवालोके लिए अति सक्षेपमे जिससे 
उनका काम जल्दी बा जाय इस थोडेसे जीवनमे, उमके ल्ए कहा जा रहा है । जो 
बुद्धिमान जन है वे तो इस प्रसिद्धको जानते ही हैं लेकिन जो लघुबुद्ध है उन्हे 
सक्षेपमे चाहिए और भी कुझ्जीरूप । कभी झापने देखा होगा किसी वक्ताके व्या- 
स्यानमे जब वहुत विस्तारका व्याख्यान चलता हो और उस विस्तारमे कोई नवीन 
नवीन भ्रदूभुत बात न श्राती हो तो उसके सुतनेमे ऊब झाने लगती है। और, सक्षेपमे 
थोडा उस वत्तव्यका मर्म बताया जाय तो ऐसे व्यास्यानकी उपयोगिता है। ऐसे ही 
सक्पमे ज्ञानके निर्णयकी बात इस ग्रथमे कही जायगी इस कारण हमारे ये दोनो 
दोप ग्रन्थफारके लिए नही आते । यह ग्रथ लघुबुद्धि वाले पुरुषोफे लिए वनाया गया 
है और यह सिद्ध है। हम भ्पनो रुचिसे नही बता रहे है कि जो हमारे दिभागमे 
झाये वैसा ही गढ दे, किन्तु जो आगम परम्परासे है, सर्वऋषिमम्गत है उसे ही 
कहेंगे । यो इस ग्रथकी रचनाका प्रयास जो अ्रतिलघुवुद्धि जन है उनके लिए किया 
गया है। इस ग्रथमे सच्चे ज्ञान और मिथ्याज्ञानकके निशुंयकी वात कही जायगी 
जिससे हम गह परीक्षा कर सके कि ऐसा ज्ञान तो सच्चा ज्ञान हे ता है और ऐसा ज्ञान 
शिथ्या ज्ञान हुआ करता है । 


प्रमाणके लक्षणका निर्देशन ॒प्रमाणसे भ्र्थकी सिद्धि होती है। तो जिस 
प्रकार भर्यंकी मिद्धि हो सके उस प्रकारसे प्रमाणका लक्षण वताना चाहिए। और, 
वह प्रकार हो सकता है व्यक्तिगत प्रमाणुके लक्ष्णके विवरणसे । अर्थात्‌ ्रमुक ज्ञानमे 
यह सच्चाई है इससे सिद्धि है तो व्यक्ति-व्यक्तिह्पसे ५माणके लक्षणकी उसमे 
भ्रपेक्षा है कल्याणार्थी पुरुपोफो । लेकिन वह व्यक्ति प्रतिव्यक्ति लक्षण एक साधारण 
लक्षणपर अवलम्बित है। जैसे मनुथ्योमे प्रत्मेक्त मनुष्योमे श्रगग-अलग भेदपूर्वक 
सनुप्य सामान्य जान लेनेके बाद हुआ करता है, मनुष्य सामान्य तो पहिचान लिया 
जाय फिर मनुष्य विशेषकों भी जाना जाय, उनका विवरण किया जाय। तो 
प्रमाणोंके विशेष लक्षणोका वर्णन सामान्य बर्णन पूर्वक हंगा। तो सर्वप्रथम 
प्रमाणका सामान्यरूपसे लक्षण करते है । इससे पहिले प्रमाणके नवर्पमे ही विवाद न 
रहे और उसके प्राधारपर हम प्रमा शोके लक्षणोके विवरणमे सकल हो सकें, एतदर्थ 
सर्वप्रथम इस ग्रस्थमे प्रमाणक लक्षण॒का निर्देश करने वाले सूभ्रका अवतार होता है । 


छे 
स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रम णम्ू.)१॥ 


वक्तव्यका भारम्भ झौर मगल आचार--जैसे कभी किसी विश्लेप अनु- 
राग पात्र युणी पुरुपसे मिलाप होता है तो उसके गुणोके अत्यन्त अधिक अनुरागमभे 
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उसको नमस्कार प्रादिक करनेन्प व्यवहार कियावोका भी ध्यान नही रहता भ्रौर 
एकदम गुशोका दर्णन करके हंस भ्रातहाद हो जाता है भौर गुर वर्णनके धिए 
अपनी किसी गदुगद्‌ भायामे व गा उठता है तो उसका वही मगलाचरण है। श्रनेक 
ग्न्थोमे ऐसा होता है कि मगयाचरणके धिना ही भ्रग्थ घुरू कर दिया, पर उस 
प्रारम्भके सूत्रमे कोई गुणकीर्तन या गुण॒स्मरणका कोई ढग होता है । जैन तत्त्वार्थ- 
सूत्रको एकदम सम्यब्दयं नज्ञानचारिताणि मोक्षमार्ग कह कर रच दिया। उसका 
व्यावहरारिक प्रकट मगयाच रण को: नही है, तो यद्वी सूप्त मगलाचरणरस्प है। 
किसी भी गुणकी महिम्गपर हृष्ठि पहुँचे इससे भौर भ्रधिक समगनाचरण क्या कह- 
लाता है। इसीआअकार अन्य ग्रन्थोमे भी जो भ्रन्य दार्णनिकोके हैं प्रनेक ग्रन्योमे 
मगलाचरणऊे विना ही सूत्र रच ,एं हैं। जैसे एक न्‍्यायविवरणसूत्र है उसमे सबसे 
पहिले यह सूत्र दिधा हे--"सम्यस्त/पूविक। सऊलपुरुप/र्थसिद्धि ” अर्थात्‌ समस्त धुर- 
पार्योकी सिद्धि सम्पजज्ञानपूर्वक ही है पुरुषाथंका भी चित्रण हो गया उपय गमे 
और सम्ययावका भी चित्रा ही! गया। यह तो मंगल आचार है। हसय सूत्रका 
अर्य है कि स्व भौर अभयूव अर्यका निश्चय कराने वाले ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं । इस 
लक्षणक कहनेमे ज्ञानका पूर्णस्वर्प भौर अनेक विशेपताएँ एकदम उपयोगमे प्रधट 
हो जाती है तो ऐसे सद्ज ज्ञान, सम्यस्ज्ान, प्रमाणभूत ज्ञानका “तवन करना 
कीर्तव करना लक्षणास्यान करना यह सव मचताचार है| 


सूत्रमे प्रत्येक शब्दकी सार्थकता--इस ग्रस्थमे समस्त वक्तव्यफा झ्ाधार- 
भूत यह प्रथम सूत्र है। प्रारम्मसे लेकर भन्त तक प्रमाण प्रमाणका ही वर्णन होगा । 
हैं तो थोडेसे ही सूत्र, तत्त्वार्थयूत्रस आधेसे भी कम सूत्र हैं, चौथाई होगे, फिन्तु 
इनका वक्तव्य बहुत्त है। वह बका्य सिद्धान्तके ढगसे, न्‍्यायके ढगसे, युक्ति, खण्डन 
मण्डनके ढगसे है। प्रमाणका लक्षण कह रहे हैं-जो रव झौर अपूर्व अर्थक्ा निदचया- 
त्मक ज्ञान हो वह प्रमाण है । :स शब्दयोजनामे बहुत रहस्य भरें हुए हैं। ४समे 
इतनी वातोऊा प्रकाश होता है कि स्वका भी निदचयात्मक हो, जो ज्ञान जान रहा 
है पर पदार्थोकों वह ज्ञान प्रपने ज्ञान स्वरूपका भी निदचय करने वाला हो। भौर 
श्रपूर्व अर्थका निवचय करने वाता हो वह ज्ञान प्रमाण है। कोई एक चीज, जान 
रहे है वैसी की ही वैसी लगातार जानते रहे, उसमे कुछ भ्रपूर्वताकी बात न श्राये 
तो ऐस ज्ञानको एक घारावाही ज्ञान कहते हैं, वह भी प्रमाण कोटिमे नही है। जो 
स्व प्रौर भपूर्व भर्थका व्यवसायात्मक द्वो वह ज्ञान प्रमाण है । 


सयुक्तिक शौलीसे प्रमाणस्वरूपकी सिद्धि-अव 'बूंकि यह न्याय 
शास्त्रका ग्रन्थ है तो इसपे कुछ भी बात न्यायशास्त्रकें ढण्से हो कहनी चाहिएं। तो 
यही सीधी वात है, इसे अगर युक्तियोसे सक्षिप्त शब्दोमे कहे तो यो कहना होगा कि 
स्थापूर्वव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है भनन्‍्मथा भ्रमागता बन नही सकती यह युक्ति 
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बत गयी । न्यायशास्त्रमे हेतुकी प्रधानता होठी है, इसमे हेतु देकर युक्ति लेकर वात 
बोलनेकी प्रधानता है । सिद्धान्तकी बात कही जाय उसे यदि हेतुके श्वज्भारसे सजा 
कर कहा जाय तो पह दार्शनिक शैली हो जाती है। सिद्धान्त शैली और दाशा क 
अलीमे यह भ्रन्तर है । या यो कहलो ऊक़ि बूढे बुजुगोंकी वातमे और जवानोकी वातमे 
इस ढगका अन्तर है। स्व श्रपूर्व भ्रथेका निश्चया८्मक ज्ञान प्रमाण है क्योकि प्रमाण 
होने मे इतता इसका अनुमान वना । जो जो स्व अपूर्व अ्र्थका तिरचय,त्मक न हो 
वह प्रमाण नही होता । इस कारण प्रमाणका लक्षण स्व श्रपूर्व भ्रथेंका व्यवसायात्मक 
ज्ञान ही कहना चाहिए । 


प्रमाणमे स्वव्यवसायात्मकता -इस प्रसगपे जो स्व शब्द दिया? है इसका 
अर्य भ्रात्मा न लेना कि ऐसा अर्थ करते लगो कि जा झात्माका और परपदार्थोका 
निश्चय करने वाला ज्ञान हो वह प्रमाण है । दार्णनिक शैलीमे और प्रमाणके इन 
लक्षणोमे श्रभी यह वात नही कही गयी । यहाँ पर “पर” छाब्द दिया ही नही गया । 
स्व और श्रपूर्व श्र्यका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। चाहे आत्माका निएचय 
करने वाला हो चाहे पर पदार्थोका निश्चय करने वाला हो सब भ्रपूर्व अर्थ॑मे 
सम्मिलित है, उनका ज्ञान प्रमाण है। तब स्व शब्दसे ज्ञानका स्व लेना । जो जानने 
वाला ज्ञान है वह ज्ञान अपने श्रापका भी निश्चय रखता है। में सत्य हूँ और 
पदार्थकी जानकारीका भी निश्चय करता हूँ कि यह पदार्थ इस अ्रकार है। श्रथवा 
ज्ञान व शआात्मामे अ्भेद है इस फारण स्व शब्दसे आात्माका ग्रहण हो ही जाता है। 


ज्ञानकी प्रमाणताका निरूपण -परिमितवादियोके जितने भी जब्द 
निकलते हैं उन शब्दोमे रहस्य और श्रन्यका व्यवच्छेद पडा हुआ होता है। जिस 
शब्दके कहे बिना काम नही चल सकता उस ही शब्दकों बुद्धिमान लोग कहते है। 
फालतू बात कद्नेकी प्रतिष्ठा नही है। तो इस लक्षणमे स्व, अपूच, अर्थ, व्यवसायात्मक, 
ज्ञान ये ५ शब्द दिए गए हैं प्रमाणके लक्षणमे । शौर, इन ५ शब्दोमे वहुत-बहुत 
दार्शनिक रहवप्य भरे है। प्रथम तो ज्ञान शब्दको ही लीजिए । ज्ञान प्रमाण है यह 
कहनेकी कया जरूरत पटी है। क्या कोई दाहनिक जानको छोडकर श्रन्य चीजोकों 
भी प्रमाण मानते हैं ? हाँ मानते है । ऐसे भी दाररंनिक है जो ज्ञानको प्रमाण न 
कहकर भानातिरिक्त पदार्थोंको, भ्रज्ञानको प्रमाण कहते हैं। यह वात एकदम सीधा 
फहनेमे चाहे सममतेमे न श्राये जल्दी कि ऐसे कौनसे दाशंनिक होगे जो ज्ञानकों 
छोडकर झजानको भी प्रमाण माने, दर्णनक्षेत्रमे उतरनेपर यह सव विदित हो जाता है। 


का रकसाकल्यकी प्रमाणताका पक्ष --एक दार्थनिक है--कारकसाकल्य 
वादी । उभक्े छिद्धान्तमे कारकसाकल्य प्रमाण है । कारकसाकल्यका श्रर्य यह है हि 
जैसे हमारे व्यवद्वार ज्ञानमे जिन-जिन साधनोकी आवश्यकता पड़ती है जैसे प्रदीपकी 
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जर्रत पढ़े, इन्जियकी जररत पढे, किसी साधवकी जरूरत पढ़े, लोकके समागमकी 
झावदयाता पड पुस्तककी जरूरत पड़े, मास्टरकी जरूरत पटे, इन सबका जो जुडाव 
है, मिल जाता हैं वह प्रमाण है | इसमे जानकी वात नही कही गयी है । मोटी दृधघ्रिसे 
व्यवहारभाषामे व्यवहारी जनोको यह वात कुछ ठीकसी लगती है यह ही तो प्रमाग 
है। कारकसाकल्य प्रमाण न हो तो यह वात कंसे बने कि यह जगर सही रखी हुई 
है यह प्रकाश आदिक सब पदार्थोका जो झुंडाय है वह प्रमाण है। कोई यदि उनसे 
यो प्रदन करे यो तो सारी जररते पडी हैं दुनियाँमे । क्या हमारे प्रमाणमे ये सब 
प्रमाण झाते हैं ? तो उनका कहना है कि नही, जरूरत अवच्य है, जिसमे अ्रव्यम्रि- 
चारता है जिसमे भ्रव्याधि भ्रतिव्यापि, प्रसम्भव झादिर दुछ दोष नहीं हैं, सशय 
झादिक जिसमे कुछ ऐव नही हैं ऐसे साथतफ़ा जो जुडाव है वह प्रमाथ है। लो श्रव 
तो प्रमाणताकी एक झौर छाप लगा दी | 


कारकसाकल्यके मतव्यमे ज्ञानकी भ्रह॒प्टि--कारकसाकल्यकी ४माणताके 
मन्‍्तव्यमे यहाँ यह विचार कीजिए कि दस दार्ननिकका ज्ञान पर रुकाव नही है और 
$समे यह हेटु दिया है कि कारकत्तातल्य प्रमाण है क्योकि साज्कतम हें,नेसे । 
सावनोमे जो सात्-वास साधन हैं, जिनके बिना काम नहीं चलता उन्हे कहते है 
सावकतम । प्रकाश बिना, इन्द्रिय बिना, सम्रागम बिना, प्रन्य बिता प्रमाण नहीं 
होता, तो यह याधकतम है । घटी देरगो बिना समयक्रा जान नहीं होता तो घडी भी 
प्रमाण है | देखिये यह मय सुननेमे बहुत भुरावना लगता है। यह सब प्रमाण ही तो 
है । किन्तु, प्रमाण ता ज्ञान ही होता है। भैया ! पद लः्ग कारकसाकल्यको ही 
ज्ञान कहने हैं सावक्तम होनेसे । सो ये फ़ारकसा+ ल्यमे कारकोकों प्रमाण भाते हैं । 
कारकसाकल्यवांदी जत कारकोक विपय करके जो जानकारी बनती है उस जान- 


कारीको प्रमाण नहीं कह रहे । 


अजानरूप कारकसाकल्यमे प्रमाणताकी अनुपपत्ति-यदि भिनर कारकोके 
समूहको प्रमाण मान लेगे तो इसका भर्थ है कि ये ही सब जानने वाले हो गए । तो 
यह कारहसाकल्य भनज्ञानत्प है । भ्श्ञानरप कारकोका समूह स्व भ्ौर परके जाननेमे 
साधन नही वन सकता | जैसे ये प्रमेय पदार्य पड़े हैं, ये झज्ञानरूप हैं, ये जानकारीके 
साक्षात्‌ साधकतम नही वन सकते इसी प्रकार कितने भी हेर फेरसे फारक इकट्ठ 
कर लिए जायें तो भी इनमे प्रमाणता नहीं झ्राती । प्रमाणता ज्ञानमे ही होती है। 
जानतेमे सावकतम कारकसाकल्य नही है, ज्ञ।न ही है । जाननेमे साधकतम ज्ञानी ही 
है, पदार्थ नही है यह छाट की जा रही है ' हमारे किसी भी जाननेमे १०-२० पदा्धं 
विपयभूत हांते हैं भौर उनमेसे कम रह जाये तो जातना सी नहीं बनता। प्रकादा 
न हो जानना न बेगा, ग्राखे व हो ठीक तो जानना न बनेगा, इतने पर भी आखें 
प्रमाण नही हैं । प्रकाश प्रमाण नही है । कारकोका ढेर पमराण नही है, फिन्तु यह 
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ज्ञान ज्योति पुमाण है | जो जाननेकी क्रियामे साघथकतम हो याने खास साधत शो, 
अरनिवाय साधन हो वह प्रमाण होता है। 


प्रमाणमे ज्ञाककी ही साधकता -यहाँ एक चर्चा उपस्थित हुई है कि 
साधकतमको तुम प्रमाण मानते हो तो कोई पुरुष कुल्हाडीसे लकडी काट रहा है 
तो लकडी काटनेका साधन है कुल्हाडी । जिसके द्वारा लकडी काटी जाय वही तो 
साधकतम है काटनेका | साधकतम कहते है करणको । जो साधकतम हो वह प्रमाण 
है द। पर कोई कहे कि वाह, जाननेमे साघकतम तो एक प्रयाश है तो फिर प्रकाश 
प्रमाण हो जायगा क्या ? कहते है--“नही” । प्रकाश जाननेमे साधकतम नही है। 
जाननेमे साधकतम तो ज्ञान ही है, पर कारकसमूह निभित्त है इसलिए उपचारसे 
कारकसाकल्यको सा 4कतम कहते हैं । 


साक्षात्‌ साधकतममे साधकत्वकी प्रतिष्ठा -भैया ! तुमने हमने जो 
कुछ जाना । साधारण लोग तो यह कहेगे--वाह, प्रकाशके ही द्वारा तो जाना, न 
प्रकाश हो तो हम जाने कैसे | पर जरा भ्रन्तहं प्विसि निहारो--प्रकाशके द्वारा हमने 
नही जाना, ज्ञानके हारा हमने जाना। प्रकाश तो एक कारण पड गया हमारे 
जाननेमे, पर ऐसे अनेक कारणोको यदि हम साधकतम मानने लगें तो बडा घपला 
हो जायगा | एक पेन्सिल चाकूसे आपने वनाया तो पेन्सिल बनानेका साधक है चाकु, 
हम कहे--नही जी लोहार है, लोहार न होता तो चाकू न बनती । कोई कहे नही 
लोहार भी नही है, वह मालिक साधन है जिसके घरमे वह लोहार रहता था। यदि 
वह मालिक भ्रपने घरमे वेठनेको जगह न देता तो वह लोहार कैसे कहें बैठकर 
चाकु बनाता तो यो तो पचासो घपले हो जायेंगे । जो साक्षात्‌ साधक हो, जिममे 
दूसरेका व्यवधान न आये वह साधकतम मान्रा जाता है। चाकुत्ते पेन्सिल बनानेरूप 
कार्यमे साक्षात्‌ साधन चाकू हे लौहारका चाकू क्रियासे व्यवधान है । तो ऐसे ही 
प्रकाश उपचार साथन है साक्षात्‌ नही । व्यवहारसेही इसे साधन कहते हैं। न हो 
ये प्रकाश आदिक तो छद्मस्थ श्रवस्थामे इन्द्रियजन्य ज्ञान वाले ज्ञान नही कर सकते । 
लेकिन साक्षात्‌ साधकतम ज्ञान है वह ज्ञान ही सामान्यरूपमे प्रमाण है। जानने 
वाला ज्ञान है। इसके हारा जाना गया यह भी क्यो कहे--जानने वाला खुद ही यह 
है और वही प्रमाण है । 


प्रमाणमे ज्ञानकी ही साक्षात्‌ साधघकतमता--कोई यह कहे कि प्रकाश 
उपचारसे प्रमाण तो हो गया ना व्यवहारसे, तो अज्ञानहूप भी तो चीज 
प्रमाण हो गयी । उपचारसे इन सब साधनोका जुटाव जिन साधनोसे ज्ञान 
बनता है, ज्ञान जागृत होता है वे सब साधन उपचारसे प्रमाण है, साक्षात्‌ प्रमाण 
नही है | तो मुख्यरूपसे तो स्व भ्ौर परपदार्थकि परिच्छेदनमे साधकतम ज्ञान ही है। 
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इसे पारण शान हो प्रमाग हे । रस यू यम उप 'नास प्रमाण बताया है तो शान जरदकी 
ही विधेषयां कहा जो रही है कि चुछ तग अनागपों की अम्राष्त बे है। गुठ 
बात फग गाया श्रनावा जाता है । और, उसे ८३ ४ धब्दोंग पह थाया के जा 
गंदा है कि धिद एह शब्द ने ढे ला घद्मा व्िगिया है, वया छुस्पारा काम ने चरेगा ? 
बवाग गर्रनिय उसरे होता थे टिए वि इस शब्रे ने देव पह परक्तस्य प्रगद नदी 
हो सतना या यर प्राशव सिद्ध >हीं हो खासा हे । ४ दान प्रमाग सा कहनेमे 
अभा ४ जितने भी प्रमाण मावे गए है शर्य दाणीमित ह्वराशा उस सबका 
दिवारण होता है । 


उपचार साधने साधक्ननमत्वद्री श्लसम्भावना तिसित्त कारण 
यर्म का उप्र फरोंगे घोष जो चार कद दीविए । मोह घर भी कहा जाता है 
हि सज हमाराआाण | ये शेप बर्गग्ट जे बन्‍ेमेभरे जाते हे ये हमारे शाप्र हैं 
बंधा है ४१ शा पहशों ने खाये तो गसे दमारे प्राण नये, एस पार बहा जाता है 
हि बचत इमाश पाठा £ । भसवी बान छोटे क्रो बद्ी ३ ति है, मतान है जाव- 
दाद है तो गोग पहले है वि मे जागदाद 7सारा प्राण 5, महू हम हुसरोक्ी दे दे थो 
मींगे हम दि दा सहेगे। जो ये एंट पत्थरर मझाव भी प्रमाण वह दिये जाये नो 
उपज, रका फिर कोई ठिकाना है पैसे ? उपयस्से बह़ी हुई छान याक्षात्‌ रुक्त तो 
गरीद्वेती । ८दर रत तो को गठ़े कि फह नो पीा बानरंग है। बातरे गर्म 
उडसकी दारा ने साता चाटिए। और दिल्क़, रहित उठदकी बाल तो श्रत्यरा ग्रुक- 
सान करती है । मोड कहे वि सीधा बातरोंग घद्या है तो वण यह बात टोंक हे ? 
बापरोंग तो घरीरमे हे ता है तो उपभारफी थाने बहुत-बहुत व्यवधानोंकी हुग्ना 
करनी हैं, पर जो पिसी कार्यमे साक्षान्‌ साधन हे। वह उस वार्यमे साथकत्तम बन्‍ख 
भागा जाता है। लोग तो यो भी कह पैठने हैं कि मेरी भ्रास तो यह पुस्प ,, मेरी 
झ्राम्म नो ये ब-चे हैं जो अपने को शारामगें रफ़्ते हैं, थो उपचारस कहनेका तो बहुत 
वडा व तर है, पर पृषिष्ठा है सायकमकी ता साझातु कारण हो। तो पुमाएका 
साक्षात्‌ कारण ज्ञान है, कारठयाफरप नदी । इस तरह शान पूमाण कहवर अज्ञान 
पुमाशा वे हो जाय इस बातका ध्याव रण गया हे ५ 


ज्ञानके प्रमाणत्वका निरुपण. इस ग्रथमे सर्वपुथम पुमाणताका जल्षण 
कहा है। जो “व झौ' धपूर्व भर्थका मिदचयात्मक शात है वह पूमाण है। इसमे स्व, 
भ्रपुर्व, भर्थ, व्यतमायात्मक और ज्ञान ये ५ घब्द दिये है जिनमेसे इस समय ज्ञान 
शब्दपर ही व्यवच्छेद पुघान विवरण चल रहा है। ज्ञान शब्द न देते तो क्या झापत्ति 
थी ? स्व व भ्रपूर्व शर्थका जो निश्चय कराये वह पुमाण है इतना ही यदि कहते तो 
ऐसी स्थितिमे काररसाकलय वादीके, प्र्धान्‌ जों साध।, विपय व #निमित्तके समुहको 
ही पृमाण मानते हैं, उनके इस अभिमतको पुमाण मात्र लिया जाता इसी पुकार 
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भ्रन्‍्य प्रन्य ज्ञानातिरिक्त स्थितियोको एमाण मान लिया जाता। पुमारु ते! ज्ञान है। 
उसमे भले ही किसी स्थितिम अ्रन्य साधन हो, अन्य निमित्ति हो फिर भी प्रमाण ह्वान 
ही होता है, भ्रचेतन पुमाण नही होते | 


उपचारमे स्वरूपनिवन्धताका अभाव--वाह्य साधन और निमित्त परि- 
इ्छेदन क्रियामे व्य-हित कारण हैं । जैसे पुमारा तो है साक्षात्‌ नान याने पूमाणका 
साधकतम है ज्ञान भौर उस ज्ञानमे निमित्त श्रादि हप्ठियोंसे, विषयकी हा्विसे पदार्थ 
भी हुए, इन्द्रिया भी हुई बाह्य सावन, लेकिन वे ज्यवहित हैं व्यवहित साघनको 
साक्षात्‌ साधन नही कहा जा सकता । उपचारसे साधन कह दीजिए, पर उपचारसे 
जिसे हम साधन बहते है वह परमाथ्से साधन नही बन सकता | जैसे अन्न हमारा 
पूण है, यह उडद वातरोग है यो भ्रनेक व्ययदेश चलते है पर परमार्थस तो यह बात ' 
नही हुईं | बोरेमे जो उडद भरे है क्या वे सब वातरोग भरे है? उन बोरोमें जो 
भी श्रन्न पड़े है क्‍या वें मनुष्यके प्राण है? उपचारका श्र्थ उपचार तक ही है । 
उपचारकी बात परमायंसे युक्त नही मानी ॥सकती । 


लिखितमे प्रमाणत्वकी उपचारता नैयायिक वैशेषिकोंने प्रमाणके 
सम्बन्धमे कहा है कि प्रमाण कुछ ज्ञानहप भी हंता कुछ श्रझ्नान्ूप भी होता-! 
सो बोधावोधात्मक प्रमाण तीन प्रकारोमे व्यचहृत होत। है । वे प्रमाण ये तीन है - 
लिखा हुआ प्रमाण, गवाह प्रमाण भौर भोगना प्रमाण श्रर्थान्‌ कब्जा प्रमाण । 
लिखित हो, गवाह हो या जो कब्जामे हो अर्थात्‌ जो भोगा जा रहा हो सो प्रमारा 
है ये भी वात सदी नही है। लिणा हुआ होने पर भी जो लिग्ल्ति स्याही है, अ्रक्षर 
है, रुपक है वह प्रमाण नही है, उसका निमित्त पाकर उसको विपय बनाकर उससे 
जो बोध किया वह ज्ञान प्रमाण हुआ । कही लिखा हआा दस्तावेज प्माण नही है। 
व्यव्टारसे कहते हैं लोग लेकिन परमार्य €ृष्ठिसे वरतुके स्वस्पदा विचार होता है। 
क्‍या ये लिखे हुए अक्षर प्रमाण है ? इन लिखे हुए भभ्रोके वाचनसे जो एक ज्ञान 
बना, जो कुछ भाव भाया वह ज्ञान प्रमाणरूप है। नही तो रिित एक ही वावपमे 
कोई मुछ भर्थ लगाता कोई वृद्ध । खीचातादी करके जो झलर ताना जाता यह 
यात फिर म बदती । ध्रगर लिटित ही प्रमाण है तो वह अपनी एक ही ज्योति 
प्रकट करता । शो प्रमाण तो ज्ञान ही हैं जो प्रवटस्पसे जाना जाय उसे प्रमाण कहते 
है, प्र्षात्‌ सश्य, विपयंय, अनध्यवसाथ आरादिक दोपोसे रश्त जो ज्ञान है उसें प्रमाण 
बाढते हैं। शान एक सामान्य शब्द है | यदि उस जानतनो द्वी इस हष्टिसें निरणा जाय 
कि ज्ञान तो वही है जहाँ फोई द्वेप न हो उस ही झञादका नाम ऊयाग है | 


साक्षी ओर भुक्तिमें प्रमाणत्वकी उपचारता गवाहको भी व्यवहारमे 
प्रमाण मादा गया। वह गदाहू भी साधकाम जो कार है उग ज्ञा-पर हैत होनेसे 
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प्रमाण माना है बह सक्षार्‌ प्रमाण नही है | जैसे लिखित निवन्य ज्ञानका हेतु होनेसे 
प्रमाण है इसी प्रकार तवाहके वचनोको सुतकर यथार्थ बोध हो तो वह बोध प्रमाण 
है। सो यह साक्षी भी उपचार प्रमाण है। इसी तरह कब्जैकी वात है। भ्धिकार 
भोगना यह तो वाह्मम अवेत्तन पदार्थयहूप है और अन्दरमे विकल्प रूप है। प्रमाण 
तो एक जो शप्ति कियाका साथकतम,है, जानकारीके प्रकाशरूप है वह ज्ञानप्रमाण 
कहा गया है भ्र्यात्‌ ज्ञान ही भनुपचरित प्रमाण है । 


व्यवहित कारणोमे विवक्षित क्रियाकी असाधकतमता - ज्ञानके प्रति 

रिक्त प्रन्य जितनी भी भगी बातें वठायी गयी थी कि भाई श्रकाज्ष भो अमाख है, 

इन्द्रिय प्रमाण है, मह समम्त पदायोंका समृह प्रमाण है। तो वह सव एक व्यवहित्र 

बात है। इस उपचार सावनऊी वातको एक युक्ति द्वारा सोचें । जो जिस कायमे 

दूसरेके द्वारा व्यवहित हो वह उस कार्यमे मुख्यलूप्स साधवतम वहीं बन सकता, 

जैसे चाकू पेन्सिल छीली तो पेन्सिल छीलनेरुप कार्यमे साक्षात्‌ साथक चाकू है। 

कोई वहे वाह लोहार भी तो सावक है लोहारने चाकू न बनाया होता तो पेन्सिल 

कहाँते छिततती ? तो लोहार व्यवहित स धत है भर्थात्‌ छीलन भियामे वाक्षात्‌ 

साधन जो चाकू है वह व्यवधानसे है, लोहार उसके वादकी चीज है। वह चाक़ूके 

बनानेमे साधकतम है | जो जिस कार्थमे दुसरेसे व्यवहित है वह उस कार्यमे मुख्य 

, रूपसे साथकतम नहीं हो सकता । स्व शोर .परके जानतेसे यह कारकोका समूह 
जानते व्यवध्दित है अर्थात्‌ स्व भौर परके प्रिच्छेदरूप क्रिपामे, जाननरूप क्रियामे 
भाक्षात्‌ साधन तो है ज्ञान भौर फिर -उत्त ज्ञानमे विपय प्रथवा साधन अन्‍्य-अ्नन्य 
पदार्थ भी पड़े हैं। तो वे सब पदार्थ व्यवहित है, दुर के हैं, साक्षात्‌ साधकरूप नही 
हैं इस कारण शान ही प्रमाण है। करकताकल्य प्रमाण नही है । कारकसाकत्यका 


भ्रये है सर्व पदार्थोका समूह, प्रमग्रता 


.. कारकसाकल्पके स्वरृपनिर्णयके विकल्प -भव थौडा स्वरूप दृष्ठिसे भी 
विचार करें कि जिस कारकसाकल्यको तुम अमाण कहता चाहते हो वह स्वरूपसे कुछ 

, उ्यचस्थित है या नही ? यदि यह स्वरूपसे ही व्यव बत नहीं अर्थात्‌ उसका कोई 
सत्व ही नहीं तो फिर उप्तके सम्पन्धमे प्रभाखकी व्यवस्था करता और कुछ सोचना 
>वध्यूर्थ सी बात है । स्वदासे प्रसिद्ध हो तभी तो उसमे प्रमाणपनेकी व्यवस्था करिये । 
स्वरूप पूसिद्ध हुए विता पुमाण व्यवस्था करने लगे तो जिस चाहेकी व्यवस्था करने 
लगें, खरविषाण, वष्यातनय, झाकाश' स्वरूपसे पुसिद्धि हो तमी प्माख- 
पनैकी व्यवस्थाटहों सकती है, जिसके लिए पुम पूमाण कह रहे हो, तो प्रब कारक 
साकल्यका स्वरूप बताइये । क्या चीज है फारकसाकल्य ? पेंसा समस्त कायकोका 
ही नाम कारकसाकल्य है ? भर्थात्‌ विषयभुत पदार्थ, साधनभुत इस्क्रिय पुकाक्ष भादिक 
क्या इस सब पदारयोंका ही वाम कारकंसाकल्य है था इनका जो धर्म हैं 2व+का 


प्रथमभाग [३५ 


दाम हारकसाकल्य है, या इन पदार्थोका जो कार्य है उसका नाम का+कसाकल्य है, 
या इन तीनोसे कुछ अलग चीज है क रकसाकल्य ? इन चार विकल्पोके माध्यमसे 
कारकसाकल्यका स्वरूप वतलायो क्‍या है ? 


कारकोमे कारकस्वरूपके साकल्यका श्रभाव--यदि समरत कारकोका 
ही नाम कारकसाकल्प है तो कारक तो 'कर्तारूप है या कर्मरूप है प्रभाशके साधक- 
तम तो नही, सो यह कारकसाकल्य या तो कर्तारूप मानो या कक्‍मंरेप मानों। यदि 
करणारुप मानते हो वे कर्ताकर्मरूप नही रहे । कारक प्रमाण है तो क्या कर्तारूपमे 
आकर प्रमाण बनते है या कर्मरूपमे श्राकर प्रमाण है या करण २ पे आकर प्रमाण 
हैं। तो ये समग्र पदार्थ कर्तोकर्मरूप माने गए है कारकसाकल्यवादीके भी सिद्धान्तमे 
तिसपर भी वे करण माने गये हैं तो प्रगाण तो जो जाननेमे साधवतम हो सो है। 
करण मान ले तो कर्ता कर्म नही रहता, कर्ता कर्म माने तो करण नही रहता, 
अर्थात्‌ ये समग्र पदार्थ स्वतत्र है अपनी क्रियाके परिणामनमे अथवा ज्ञान करनेकी 
इच्छा होता और प्रयत्न करना इनकी जिसमे आाधारता है, वही तो कर्ता हुआ करता 
है। जिसमे ज्ञान चिकीर्षा और प्रयत्न इन तीनका आधारपना हूं ता है बही तो कर्ता 
माना गया है तथा जो त्रिपयभूत है निर्वेत्यं है वह कम॑ माना गया है । यो वे कर्ता 
हो गए तो करणपनेका विरोध है । साधकतम नही हो सकता । साधकतम हुए 
बिना व्यवस्था नही । अगर कहे कि करण है तो कर्ता कर्म नही रहे क्योकि करण 
, मान लिया, एक पदार्थेमे एक कामके लिये तीनोका परस्परभे विरोध है। शौर सीधी 
बात यह देखिये कि प्रधान क्रियाका प्रनाधार हुआ करता है करण । सर्वत्र जितने 
भी काम होते है वे किसके द्वारा किए गए, इसका जो उत्तर हो वह क्रियाका शभ्रोधोर 
नही होता । वह साधकतम रहे तो जो भी एक अपेक्षारहित होवर जिसे भी करण 
माना गया, साधकतम माना गया वह क्रियाका श्राधार होगा। इस कारणसे 
कारकसावल्यका भी के ई रवरूप नही बना कारकोके रूपमे । ये पदार्थ ही कारक- 
साकल्य नही हुए । 


कारकधर्मको कारकसाकल्य माननेकी अनुपपत्ति-- हव यदि दूसरी 

बात झाप स्वीकार करे कि इन पदार्थोका जो धर्म है वह कारव साकत्य है, तो देखिये 
है तो एक सीधी सी बात कि ज्ञान प्रमाण है-किन्तु इतनी सी बात न मानने पर और 
इससे अधिक चतुराई छाटनेका प्रयत्न करमेमे कितने विकल्प और उलभन करने 
पढे | किसी समयमे दर्शन क्षेत्रमे किसी तत्त्वकी वारीकी ८िकालनेका अ्रयत्व करना 

- एक जोर क्षोरसे हो रहा होगा, और अधिक वारीकीमे जानेपर कुछ' अपनी कंल्पित 
बुद्धिके-अनुसार कल्पनासे उस लेनसे अलग भी हो सकते हैं। तो जब कोई स्याह्वांदका 
“,माश्रय लिया नही भर उसकी वारीकीमे घुसने लगे तो जिस ओर वुद्धि चली उस 
ओर ही एकान्त हुआ भौर अधिरुसे अधिक गहराई तक जानेका यत्व किया फेल 


| 
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यह हुआ कि जो एक मान्यम है, साघारण सी वात है उस बातसे भी अलग हो 
सतते हैं भौर हुए हैं। यहाँ तो एक बहुत मं,टी दृष्ठिसि कारकसाकल्य कहा गया था 
जैसे लोग एकदम प्रकट कट देते है कि लो यह है लिखा हुआ भ्रमाण, लो यह है 
हमारा गवाह, यह तो है प्रमाण ? इन शब्दोसे कोई व्यवहारिक श्र्थव भ्रड्चन नही 
होती । लोग बोला करते हैं । यह है कब्जा प्रमाण, यह है भोगना प्रमाण | तो वह 
एक प्रमाणके, ज्ञानके स्वरुपके खजानेमे माटी दृष्ठिकी वात है, पर ऐसा कोई कह्‌ 
देगे एक बार और उसे सिद्ध करें तो फिर उसका सिलसिला उसको सिद्ध करनेका 
ही चलने लगता है। जब कल्याशमावना नहीं होती भर एक बात काई मुखसे 
सिकल गयी तब तो वहाँ यह पडता है कि हमारी बात न गिरे। यो «7रकसाकल्यके 
घारेमे भी झनेक पृष्ठोमे उनके कर्ता बडे निवनन्‍्ध लिख गए। 


कारकोऊै सयोगको प्रमाणभूत कारकसाकल्य माननेपर झ्रापत्ति - 
यहाँ यह अ्रश्न पूछा जा रहा है कि कारकसाकल्य क्या चीज है ? कारकोका नाम तो 
कारकसाकल्य है नहीं, और कार4ोका धर्म यदि कारकसाकल्य बताया तो ,पर्म भी 
क्या है ? उन पदार्थोका सयोग होना यही धर्म है कारकसाकल्य या कुछ इनसे भिन्न 
चीज है ? सब पदार्थ जुड गए, सामस्ने भ्रा गए, प्रभाण होने लगा, व्यवहारमे मज- 
बूती श्रायी, जानकारी भ्रायी तो सब पदार्थोका सययं ग॒ हुआ, यही कारकसाकल्य है 
क्या ? श्रथवा इससे कोई भिन्न चीज है? सयोग नहीं पडा है ऐसी कोई चीज 
कारकसाकल्य है क्या ? यदि सयोगकी वात कहते हो तो इस त्रिपय पर तो बहुत 
वक्तव्य है, यह एक जुदा ही विषय है, सयोग नामक कोई तत्त्व है क्या ? सयोग 
कोई चीज है क्या ? किस प्रकार है, किसका घर्में है इस सम्बन्धमे झलगसे ही इसी 


ग्रथमे आगे श्रायगा । 


कारकसाकल्पमे कारकोकी अ्रसयुक्तताको धर्म माननेपर विडम्बना -- 
सयोगसे भिन्न और कुछ फारकोका धर्म हो तो इसका अर्थ है कि वह सयोगमे नही 
है, जुदा-जुदा है, भलग-अलग पदार्थ पडे हैं। भ्रलग-भलग पदार्थ पडे हो उसका 
नाम ठो साकल्य नही है, समग्रता नहीं है । भलग-अलग पदा्थोमे भी प्रमाण भावा 
गया तो इससे तो बहुत भटपटी वात माननी पडेगी। पदार्थ बहुत पड़े हुए हैं न्यारे- 
न्यारे कैत्रमें । वे प्रमाण बन गए तो जितनी भी प्रमाणताका उनमे सामर्थ्य है उन 
सबको एक साथ बता दे ये पदार्थ । यह वया बात है कि हम उतने पदार्थोंकों निरख- 
कर किसी एक शानमे श्राते है, जो आशय हो, जो प्रमाण हो, जैसी दृष्टि जगे उस 
ओर का हमारे मे प्रमाण वनेता है ! पदार्थ ही अगर प्रमाण वन गए तो पदार्थ 
_ जितने-प्रमाणके कारश वन सकते हैं उन पदाय्योसे सारे ही प्रमाण एक साथ ,निक- 
लना चाहिए और निकल पाये तो प्रमाण कुछ रहेगा नहीं। जब प्रमाखुका एक 
मिश्रण हो गया तो फिर प्रमाण वेया रहा। किसीकी चीजकों युमाना दो तो अनेक 


न 
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झनेक चीजोमे मिश्रण कर दीजिए, वस्तु ही गुम हो जायगी। तो कारकसाकल्य 
क्या चीज है, कहाँ खोजा गया, यह शब्द | बात तो सीधी सी थी कि हमारे जञानमे 
ये वाह्य पदार्थ आते है| और कुछ वाह्य पदार्थ साधक वनते हैं तो उनको हम 
व्यवहारमे प्रमाणरूप मानते है। वस्तु बिना हम कंसे जाने, प्रमाण क्या वरें? 
यो कोई कर्म बनता है। कोई विषय बनता है, कोई साधक बनता है, कोई बाह्य 
निमित्त बनता है, कुछ प्रन्तरद्ध निभित्त बनता है, यह सब है, पर यह साक्षात्‌ 
प्रमाण हो एसी बात नही है| प्रमाण तो सम्यग्ज्ञान ही हो सकता है। तो यह भी 
ब त तुम्हारी युक्त नही रही कि कारकोका जो धर्म है वह प्रमाण है क्योकि वह 
न सयोग रूप है न अभ्रसयोग रूप है । 

कारकोके कल्पित धर्मके बारेमे प्रष्टव्य विकल्प--खर कारकोका 
साकल्य किसी भी रूप धर्म हो, पर यह तो बतावो कि वह धर्म कारकोसे भिन्न है 
या भअ्रभिन्न ? स्थाह्दमे जो एक विशद ज्ञान होता है उसका कारण यह है कि ज्ञाता 
किसी भी तत्त्वकोी "क रूचकमे काक लेता है पर उसका जब प्रतिपादन करते हैं 
तो प्रतिपादन स्थादह्वादके बिता अ्रशक्य है। उसको किसी भी धर्मसे कह लेंगे झौर 
प्रतिपक्ष भ्रन्य भ्रपेक्षाओसे शोर जो-जो कुछ ज्ञानमे श्राया है उन सबकी श्रपेक्षा तोड 
दे और केवल एक ही धर्मका एकान्त करके चले तो यथार्थ निरूपण नही हो सकता | 
इसी कारण स्थाद्गाद्म सबका समाघान भरा हुआ है । और इस हौैलीसे चउचयुत होने 
पर समाधान प्राप्त नही होता । वह तुम्हार” धर्म कारकोका कारकोप्ते जुदा है या 
भ्रभिन्न है ? यह कहा जा रहा है कारकसाकल्यवादियोसे कि यदि कारकोसे जुदा है 
वह धर्म कारकसाकल्य कारकोसे यदि प्रभिन्न है तब तो या कारक हुआ. या धर्म 
हुआ, तत्त्व क्या निकला यदि कारकधर्म कारकसे भिन्न है जो कि प्रमाणभूत माना 
गया है, जो जुदा जब हो गया तो घर्म अलग पडा और कारक अलग पडे। श्रगुलीका 
जो भी धर्म है वह श्रगुलीसे जुदा है इसका भ्र्थ यया है? जुदा कहाँ है वह धर्म 
झौर किस रूप है ? क्‍या वह सत्‌ स्वरूप नही है ? कुछ भी जुदा नहीं है फिर भी 
जुदा माननेकी हठ करे तो दो सत्त्क हो गये---एक धर्म हो गया और एक श्रगुली हो 
गयी । दो सत्त्व न्यारे-त्यारे हो गए। भ्रगुलीके रूप, रस, गध, स्पर्श, शक्ति जो,भी 
धर्म माना जाय उसके बिना यह अ्गुली रह गयी तो अगुली क्या ? और शअ्रगुनीके 
झाघार बिना वे रूपादिक घ॒र्म रह गए तो वे क्या | तो कारकोका धर्म यदि कारकोसे 
जुदा है, उन पदार्थोसे भिन्न है, तो या तो घर्म रह गए या कारक रह गए, कारकोका 
व धर्मका कुछ सम्बन्ध हो नही रहा । भ्रत्यन्त भिन्नोका यदि सम्बन्ध जुडेगा तो 
सम्बन्ध किस तरह जुड गया ? उस सम्बन्धमे झनेक विकल्प होगे और उनका स्वय 
यह समाधान पावोगे कि भ्रत्यन्त भिन्न पदार्थोका सम्बन्ध एक जगह है या अ्नतिदूर 
है इतनेसे अधिक उनका कोई श्रर्थ नही है । तो जब वे धर्म और कारक भिन्न-भिन्न 
हुए तो उनका सम्बन्ध नही बनता । तो कारकोका धर्म कारकसाकल्य है यह बात 


सिद्ध नही होती । 
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कारककार्यको प्रमाण माननेकी अनुपपत्ति-यदि कारकोके कार्यकों 
कारकसाकल्य कहते हो तो इस सम्बन्धमे तुम्हारा भानना यह हुआ कि प्रमाणाकी 
उत्पत्ति पदारधंकी औरसे हुई । तो पदार्थ तो सदैव परिपूर्ण है। सारे प्रमाण एक 
साथ बनने चाहिएँ । फिर प्रमारा 4 छ नही रहा । सीबी सी वात एक ज्ञान प्रमाण 
हैं ' तता ही न भाननेपर कितनी कितिवी उलभझने और बाते सोचनी पडी हैं । उन 
(सबका कंप्ठ छोडकर सीधा यह मानर लें कि जो हितकी प्राध्षि कराये झ्रहितका परि- 
हांर कयाये ऐसा जो ज्ञान है वह प्रमाण हैं। सम्यस्जञान ही प्रम॑णा है इस बातकों 
सबसे पहिले कह रहे हैं प्रमाणकी परीक्षा इस ग्रथमे फी जायगी कि कौन सा 
प्रमाण दोषसे सहित है व कौन सा प्रमाण दोषोप़े मुक्त है, क्योकि प्रम सके श्राघ:र 
पर ही गुण भौर मोक्षकी व्यवस्था बनती है। 


कारकोके कार्यहृप कारकसाकल्यके विक्ल्पका विचार सम्पस्तान ही 
प्रमाण है। इस प्रकरणमे एक दाशेनिकने यह वात रखी कि प्रमाण तो सब पदार्थ 
जुडे जाये बह सामगी प्रमाण है। उन पदार्थोत्रि यह झात्माजों भी मानता है भौर 
जो जाननेमे पदार्थ आते है उन्हें भी मानता है अर्थात्‌ झात्मपदार्थ, प्रकाशन, इन्द्रिय 
सबका जुडाव हो जाय॑ तो प्रमाण हे वा है। इसका नाम रखा है कारकसावल्य | 
तो पदार्थ स,मग्रोके सम्बन्धमे हो पूछा जा रहा है कि कारकस्ताकल्य नाम किसका 
है । तो पहिले इन दो विकल्पोका तो खण्डन कर दिया है कि कारकोका नाम ही 
कारकसाकल्प है वह भी ठोक नही, कार के धर्मकरा नाम कारकसाकल्य है यह भी 
ढौक नही | भ्रत तीसरा विकल्प चल रहा है कि पदार्थोकी क्रियाका नाम बारक- 
साकल्य है भर्था व्‌ झात्मा भौर पदार्थ इन सबका जो कार्य हैं वह प्रमाण है। तो इस 
सम्बन्धमे झ्रापत्ति दी जा रही है । 


नित्य कारकोका कार्य प्रमाण माननेपर प्रमाणोकी युगपत्‌ उत्पत्तिका 
प्रसग॒ कारकसाकल्यको मानने वाले विश्षेप प्रकारके नैयायिक भ्रौर भट्ट पदार्थोकी 
नित्य मानते हैं । प्रत्येक पदार्थ नित्य है भर भनित्य भी, ऐसा मानते हैं कि जिनमे 
परिणमनका कोई झवकाश-नही है, भपरिणामी नित्य है, तो परिणमनके बिना 
नित्यमे यदि प्रमाखको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य मान ली जाय तो नित्य पदापंसि' 
सदैव प्रमाणोकी उत्पत्ति होती रहनी चाहिए। जो पदार्थ अपरिणामी भी छत््य है, 
कुटरथ कशी भी कुछ भी परिणमन न कर सके ऐसे पदार्थस्रि प्रथम तो प्रभाशकी 
उत्पत्ति नेही हो सकती | शौर, क्दाचितु मानलो प्रभाणकी उत्पत्ति हं.ने लगे तो 
+टासे जो कार्य व>गा वह सदा वर्नना चाहिए। कायके सम्वन्धमे अभ्रब तो यह 
गुजायस है कि पदार्य जब जिस योग्य होता है तब उससे वह कार्य बनता है । किन्तु 
जो सर्वेथा नित्य माने तो उसका भय है कि नित्य -होफ़र यदि उससे, कार्य , बनता है 
तो कार्य करनेकी योग्यता भी सदैव है | तो जब योग्यता सदेव है तो कार्य सदेव 
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होते रहता चाहिए । और, पदार्थोको प्रमाण उत्पन्न होनेका कार्य मानते है तो सारे 
प्रमाण एक साथ उत्पन्न हो जाना चाहिए। 


ज्ञानरहित कारकोका कार्य प्रमाण माननेपर श्रव्यवस्था--यह कारक 
साकत्पका मतव्य भ्र/त्माफ़ो ज्ञानस्वभावसे रहित जैसा माननेवालोका ही एक »द है । 
इसके मन्तव्यमे श्रात्मा ज्ञानस्वत्प नही है। आत्मा है, चेतन है पर वह ज्ञान करनेका 
स्वभाव नही रखता । ज्ञानके बिना ही उनका चैतनस्वरूप है और चैतन्यस्वरूप उतना . 
है कि जिसमे ज्ञानका सम्बन्ध जोडने के लिए आत्माको चेतन माना है | लेकिन आत्म 
स्वय ज्ञानस्वृत्प नही तो वहा फिर एक प्रदन यह हो सकता है कि ज्ञानका जब आत्मा 
से सम्बध ही कुछ नही रहा भौर ये दोनो भिन्न पदार्थ हो गए तो ज्ञान प्रात्मामे ही 
वयो जुडता है झन्य पदायमि क्यो नही जुडने लगता ? इसके उत्तरमे वे -ैतन्य धर्म 
कहकर माने तो उसमे यह बात भी समा जाती है कि उस चेतनका झानसे निकट 
सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध है स्वरूप सम्बन्ध | लेकिन ऐसा विचित्र भन्‍्तव्य है कि 
आत्मा तो है और वह चेतन है पर ज्ञानशून्य है। ज्ञान निकलता है प्रकृतिसि अचेतन 
से भौर उस ज्ञानका जब चेतन भ्रात्मामे सम्बन्ध होता है तो भात्माको ज्ञान करने 
चाला कहते है | सारी हरकतें ये सच प्रकृतिमे मानी गयी है । भात्त्मा तो नित्य अपरि- 
शामी है ऐसा मन्तव्य है इनका | तो जो नित्य है भात्मा और उससे निकल] है 
प्रमाण॒का कार्य तो इसका श्रर्थ यह है कि आत्मामेसे प्रमाण कार्य निकलनेका स्वभाव 
है और वह है नित्य तो उससे सभी प्रमाण एक साथ उत्पन्न हो जाना चाहिए । 


सर्वया नित्यसे कार्यकी असिद्धि व अव्यवस्था--ऐसा नियम है कि जिस 
समय जो पदार्थ जिसका जनक होता है उस समय उस पदार्थकी उत्पत्ति होती ही है। 
जैसे कि प्रकृतिमे, प्रमाणके सम्बन्धमे उत्पन्न होने वाला प्रमाण प्रमाणके कारणसे 
होता ही है। अभ्रव तुमने माना है सारे प्रमाणोका कारण नित्य कारक आत्मा श्रादिक 
सामग्री केवत आत्माको ही प्रभाण का कारण ये लोग नही मानते । जैसे प्रमाण वन- 
नेमें पदार्थ, इन्द्रिय, प्रवाश ये सब साधन है ऐसे ही एक आत्मा साधन है। तो प्रमाण 
का कारण जो कुछ भी हो वह कारकसाकल्यवादियोके यहा नित्य माना गया हैं और 
उस नित्यसे प्रमाणरूप कार्य होता है तो इसका चर्थ यह है कि प्रमाण कार्यका जनक 
नित्य कारक सर्देव प्रमाणकी योग्यता वाला है तव सभी प्रमाणोकी उत्पत्ति एक 
साथ हो जानी चाहिए । यद्यपि कुटरथ नित्यम कार्य नही माना गया, फिर भी किसा 
प्रसगगे जबरदरती कुछ मानना भी पडता है | इस जवरदस्तीके माननेमे ही दोप दिया 
पाता है। बुउ कुटस्थ नित्य हो, उसका कार्य न हो वह तो यहा बडा दोप है ही पर 
नित्यसे कार्य होनेमे भी एक दोप यह है कि सारे काय्ये एक साथ हो जाने चाहियें 


नित्वानित्यात्म पदायेंसे भ्रनुरूष कार्यव्यवस्था--पदार्थ सब नित्या- 
नित्यात्मक हैं। न सर्वंथा नित्य है न सर्वथा अनित्य हैं। यदि नित्य ही हो तो भी 
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कार्य नही बच सकता भौर भ्रनित्य ही हो तो भी कार्य नही वन सकता । पदाथ है 
कोई एक, भ्रपने अपने विद्विष्ट कायके प्रसगमे भौर वह परिणमनज्नील है। समय 
समयवर विशिष्ट विक्षिप्त॒ य॑ ग्यता भ्राया करती है तो वह जो विज्विप्त योग्यता है ठह्‌ 
कार्यका जनक है न कि पदार्थका नित्य रवगाव कार्यका जनक है। इस कारण जा 
ऐसा मतब्य है कि कारकोके कार्यका नाम बगरकसाऊल्य है भौर कारकसाकल्ग 
पुमाण है वह प्रविचास्तिरमणीण है । जैन द्शानमे ज्ञानकों पुमाण माना है, भ्व्याप्ति 
भ्रतिव्याप्ति भ्रसम्भव झआादिक दोपोंसे रडित ज सम्यस्क्षान 3 सो पुमाणु है, इसके विप- 
क्षमे यहा वारवसाकल्के पुमाणपनेकी वात चल रही है कि जो जो पमाणमे साधन 
पडते हैँ उन उन पदार्थोका जुडाव » जाना यही एमाण है। उस दुंड वका नाम है 
साकल्य सकलस्यभाव साकलल्‍्य । सकल नाम है सबका | जैसे कहते है ना सकल 
बन्धुवोसे परर्थना है सकल नाम है साकल्य | भ्र्थात्‌ सवका जुडाव सवका भाव | तो 
वह साव लय कारकोंका काय है तो कारक तो है नित्य सो यह सावल्य अर्थात्‌ यह 
पुमाण सवका सव एक साथ हो जाना चाहिये | 
नित्यसे सतत और सकल प्रमाणोकी उत्पत्ति न होनेपर प्रमाणविक- 
लताका प्रसगें- यदि ऐसा कहेगे कि पुमाणका कारण आत्मादिक मौदृद तो हैं 
नित्य, परन्तु सब पूमाणो« एक साथ उत्पत्ति नहीं होती। तो जब सबकी उत्पत्ति 
नही हं ती तो कभी भी उत्पत्ति नही होना चाहिए । जो नित्य है और जिसमे बुछ 
करनेका स्वभाव है तो जब वह नित्य सदा है तो काम भी सदा रहना चाहिए। नित्य 
जुद होनेपर भी कम नद्दी होता तो इसका भ्रय है-कमी होना ही न चाहिये, हो तो 
सब हो, जब पृमाण॒की उत्तत्ति नित्यसे न होगी तो सारा ससार पृ कि नित्य कारणस 
यह है ता गमाण कभी हो ही नहीं सकता । कितु ज्ञानके पूमाण त्व माननेपर जैसा 
आवरण॒का क्षयोपद्षाम है, जैसी भात्मामे योग्यता है भौर जैसी परिस्थिति है उस उस 
पकारसे शान होता रहता है। यहा न यह बाघा है कि सव पूमाण एक साथ हो जाना 
चाहिए भौर न यह वांघा है कि ये भिन्न भिन्न पूमाण कंसे होते रहते हैं । 


सववदा नित्यसे प्रमाणव्यवरथाका अ्रमाव--देलिए सर्वज्ञ भगवानके सारे 
५माण एक साथ रहते हैं जो सबके सव केवल ज्ञानरूप हैं क्योकि वहा भ्रावरणका 
क्षय है एड ज्ञानका विकास है। ते; सकल पुमाण बने उसकी रिथति विलक्षण हुआ 
करती है । वहां पुभाण और अपूमाणकी व्यवस्था नही रहती । क्तु, जहा क्रमसे 
ज्ञान हो वहा पमाण भौर झपुमाणकी व्यवस्था है । जहा सबंदा पूमाण है भौर सब 
कुछ ज्ञात है वह पूमाणकी व्यवस्था वंया। 5 कि सम्य्ज्ञान हैँ कैवलज्ञान हस कारण 
उसे पमाण कहते हैं। लेत्िन जिस ज्ञानमे पूमाण भौर भ्रपूमाण का फेर चलता रहे 
बहा ही तो पूमाणकी व्यवस्था व्यवहार हो सकेगी ॥ हम कभी पूमाणरूप जानते है 
कभी झपमाण रुप जानते हैं तो यहा सिद्ध करनों हैं गा कि यह 'रूमाण हुँ भौर यह 
भ्रपमाण हैं तो इन व्यवहारी पुमाणोके स्वस्पमे झ्रात्मा आादिक नित्य कारक से 
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प्रमाणकी उत्पत्ति मादी गयी तो सर्देव मारा होदा चाहिये । और, न हे तो कुछ भी 


न होना चाहिए ' 


नित्यकी उपरिथतिमे कदाचित्‌ कार्य न होने पर उप्त के कारणत्वका 
अभाव यदि ऐसा कहेगे कि प्रात्मा आदिक जो प्रमाएके कारण है वे तो हैं सदा 
और प्रमाण करमेकी सामर्थ्य भी है मगर प्रमाए्का स्वयं ही यथाकाल जब जो 
होना है, होता है तो इसके मायने है कि ०्माग उनका छाये नहीं रहा। शभात्मा 
झ्रादिक मौजूद है फिर भी प्रमाण कभी होता कभी नही होता तो ६सके मायने यह 
हुआ कि झात्माका" कार्य प्रमाण नहीं, कारकोका कार्य प्रमाण नहीं। जैसे 
झाकाश सदा मौजूद है फिर भी कभी प्रमाण ज्ञान बनत। है कमी ही बनता है तो 
इसका प्रर्थ यह हुआ कि हमारे ज्ञानका कारण ग्राकाश नही है। ऐसे ही ये सब 
कारक मौजूद है जिनके साकल्यको तुम प्रमाण कहते हो और फिर भी प्रमाण कोई 
कभी होता, को ' कभी नही रोता तो ५ सका कुछ भअन्य कारण खस॑ जना चाहिए, इन 
कारको को प्रमाण न माने क्योंकि प्रमाणके बररनेसे समर्थ उन कारकोके भौजूद 
होने पर भी सदेव विद्यमान रहने पर भी कभी प्रमाण हता हे और कभी नही 
हिं।ता है इस कारण प्रमाणका ग्वहप ज्ञानको छोडकर श्रन्य रु ।से नही बनता । 


घात्माको उपस्थितिमात्रसे कादचित्फ प्रमाणदा कारण माननेपर 
ग्राकाशादिके प्रमाणकारणत्त्वका प्रसग--भायद यह 'ी थोडी वहूत बुद्धि लगाये 
कि प्रमाण जब हुआ तो आत्मा झ्रादिकके रहने पर ही तो हम्ना इसलिए प्रमाण 
आत्मा आदिकका कार्य है। यो तो आझाकादाके होनेपर ने हुआ तं। 9माण झआकाशका 
कार्य बत गया । जिसे कोई व्यवस्था बैठालने दी मनमे नही है वह थो बुछसे भी कु 
कह सकता है. चत्ो ऐसा ही कर लो। स्राकाशको भी प्रमाणका कारण मान लो | 
तो कहते है श्राकाशको प्रमाखका कारण मान लिया तो ॥२ झ्रात्मा नामकी चीज 
कुछ भी रही नही । यह आत्मा है यह शनात्गा है|'यद शेद डादनेना तुम्टारे पास 
कया सबूत रहा ? ज्ञानडा साधफ्तम भी न्हां है। और जैसे आक्ाणके ह नेपर 
प्रमाण माना ऐसे ही आत्माके होनेपर भाना तो फ़िर बेद क्या रहा ? त्तो आ्रात्माका 
नाम ही मिटा दो, है ही नही कुछ चीज़ । पूरे भौतिकवाद पर उत्तर आवो। अपनेको 
नास्तिकमयताका लाछन मिटानेके लिए भ्रात्मा माना है पर वह तो न माननेकी 
तरह है । झास्तिक पुदपोकी तरह हमारी अप्रतिप्ठा न हो उसलिए इस रपमे आत्मा 
माता गया है। झव यह बतलावो कि क़्सिका नाम श्राध्मा हैं किसका नाम «अरनात्मा 
है ? आकाशको अनात्मा कहेगे ऐसा रेद डालनेका तुम्हारे पास साधन क्या रहा ?२ 
वैसे तो भेद डालनेका साधन स्पष्ट है। जहां ज्ञान दर्णन है वह आत्मा है। जहाँ 
ज्ञान दर्शन नही वह झात्मा नही । जो 7 माणक्ता अभिन्न आधार है, वह भ्रात्मा है, 
जो प्रमाणका श्रभ्िन्न आवार नही वह आत्मा नही । 


डर परीक्षायुखसूत्रप्रवचन 


उपस्थितिमात्रसे पदार्थोक्ो प्रमाणका कारण माननेपर भ्रात्मा व 
झनात्माके विभागका भ्रभाव - जब तुमने भाकाशक होनेयर प्रमाण कार्यको माना 
श्षौर पभात्माके होनेपर प्रमाण कार्यतों माना तो आकाशमे भर आत्मामे यह 
झ्ात्मा है, यह भ्रनात्मा है इस भेदके होनेका कारण क्या है सो वतलाओ ? लो, भब 
कारण बतलाते है सो उनका कारण सुनिये वह भी दोदापट्टीका वक्तव्य मिलेगा। 
कारक साकह्यके म।नते वाले जरन्‌नैधायक कहलाते है । यह सैयायकोका एक भेद है। 
उ का कहना है कि जिसमे प्रमिति अर्थात्‌ श्वैका समवाय सम्बन्ध रहता हो वह तो 
भ्रात्मा है भ्लौर जिसमे जानकारीका सम्बन्ध न बने वह अनात्मा है, और जानकारी है 
आत्मासे जुदी चीज । उसका सम्बन्ध बना रहे हैं।तो उसीमे ही यह प्रइन हो 
जायगा कि प्रमिति आत्मामे क्यो गई और श्राकादामे क्यो नही गई ? ज्ञानका झाघार 
है अचेतन प्रकृति । उसका कांये है ज्ञान। और उसका सम्बन्ध होता है भआात्मासे । 
झथवा ज्ञान नामका एक रवतन्न ही तत्त्व है भ्राधार पूछनेकी जरूरत ही नही है । 


झात्मामे ज्ञानके समवाय सम्बन्धकी असिद्धि - जहा द्रव्य गुर क्रिया 
सामान्य विशेष समदाय और भ्रभाव ये ७ पदार्थ माने गए है तो ७ माननेका श्र्थ 
ही यह है कि ये सभके सतर स्घतत्र है। जेसे द्रव्य भी स्वतत्र चीज है ऐसे ही गुण भी 
स्वतत्र है भौर समवाय स्वतत्न है। अब समवाय गुणकों द्व्यसे जोड देता है तो इस 
तरहुकी कम्पनी चलती है, उससे जगतकी व्यवस्था है । तो जैसे गुण स्वतव है और 
द्रव्पकी क्रिया स्वत॒नर है। द्रव्य अलग चीज है क्रिया अलग चोज है फिर क्रियाका 
द्रव्यमे जुडाव होता है उसे कहते है समवाय सम्बन्ध, ऐसे ही सामान्य झलग है विशेष 
झलग है, भ्रभाव भी झलग पदार्थ है। भ्रमावके मायने हैं पदार्थंका न होना, सत्त्व न 
होना, एग्फिस्टेन्स न होना, तो यह न होना किस रूप है, यह “न होना” कया द्रव्य है, 
पते होना' क्या गुणा है, 'न होवा' वया क्रिया है, 'न होना” वया समवाय है, सामात्य 
है? ये तो नही है । ये नही हैं तो एक भ्रवग चीज हो गयी, तो ऐसे आत्मा प्रमिति 
का सम बाय है, जानकारीका समवाय है भ्ौर भ्राकाश भादिकमे नही है ऐसा यदि 
कहेगे तो प्रथम तो यह वात है कि ममवाय नासका सस्वन्ध ही नही है इसका झागे 
निराकरण करेंगे। फिर जानकारीका सम्बन्ध भिन्न क्‍झ्रात्मामे हो गया यह फिट बैठता 
ही नही, यदि यह प्रमाण होना नित्य पदार्थंका कार्य है तो सर्देव होते रहना चाहिए। 
सो कारकोका कार्य भी साकल्य नही है, प्रमाण नहीं है किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है | 


ज्ञानातिरिक्त भ्रन्यमे प्रमाणताकी असिद्धि--गुण झ्रात्माका ज्ञान है भर 
जब जिस ज्ञानके आवरण का क्षयो)ह्म है, जैसा अन्य पदार्थका निमित साधन मिलता 
है उस कालमे उस ढगसे प्रमाण बन जाया करता है, ऐसा न मानकर इन पदार्थॉके 
जुदावका ही नाम प्रमाण मान लिया जाय तो उसमे अनेक विडम्बनायें हैं। इसी 


कारण लिखा हुआ भी प्रमाण नहीं है, गवांह भी प्रमाण नहीं है, झापका भोगना भी 
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प्रमाण नही है, लिखा हुआ तो यह है, पर यह पदार्थ प्रमाण नही । इस लिखे हुएके 
भ्र्थंकी जो समझ बनती है वह ज्ञान प्रमाण है । ये कागज, ये भ्र्षर, यह स्याही, ये 
पौद्गनिक चीजें पमाण नही है । ये तो भचेतन है, गवाह भी प्रमाण नही है। जैसे 
कहते है ना कि तुम्हारे धुकदमेफा गवाह कौन ? एक झादमी खडा कर दिया लो यह 
है प्रमाण ! तो वह भी प्रमाण नही है। उसकी वात सुनवर जो चित्त मे ज्ञान बनता 
है और जो ज्ञान यह निर्णय रखता है कि यह वात्र सच है रेसी सत्यताका निर्णय 
बानेवले नानका नाग प्रमाण हे वह साक्षी प्रमाण नही है | तो ज्ञान ही प्रमाण है। 
जशञानकों छोडकर अन्य चीजोका प्रमाण माननेफा निषेध किया जा रहा है। इस ग्रन्थ 
में प्रमाणकी परीक्षा इसनिये की जा रही है कि तत्त्वका निर्णय तो प्रमाणपर ही 
निर्भर है । प्रमाणका ही निरेय न हो तो तत्त्वकी सिद्धि कैसे हो सकती है। सो स्व 
श्रपुव श्र्थका निश्रयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है, ऐसा इस प्रथमसूत्रमे कहा गया है | 


कारकोमे स्वभावभेद माननेकी आवश्यकता ज्ञान प्रमाण है इसके 
पिरेधमे कारकसाकल्यवादी कदर रहे हैं कि कारकोका समुदाप हमार है श्रर्थात्‌ 
प्रात्मा, प्रमेय पदार्थ, प्रकाश भ्रादिक साधत इन सबका जुडाव प्रमाण है, इस सम्बध 
में चर्चा चलते-चलते जब कारकमाउलवका स्वरूप पृद्धा गया तो कुछ विकल्पोके वाद 
इस विकल्पपर श्राये कि कारकोऊ़े कार्यफा नाम कारकसाकल्प है। ध्स प्रसद्भपर यह 
प्रव्न किया गया कि तुम्हारे यहा कारक तो नित्य है, आत्मा आदिक पदार्थ कुटरथ 
नित्य भ्रपरिशामी है, उनका कार्य यदि प्रमाण है तो वह तो सदा रहता है, तो सेव 
शभौर समस्त प्रमाण एक साथ हे। जाना चाहिए | ती इस अ्रनिष्ठापत्तिके मिराकरणमे 
सह कहेंगे कि जिस समय जो हांता है, उसी प्रकार झ्रात्मा झादिक न्यरकोमे प्रमाणके 
करनेड़ी समर्थता होती है । इसी कारण एक समय समस्त प्रमाणशोकी उत्पत्ति नही 
हं'ती । घद्भाकारके श्रभिप्रायमे यह वात है कि आत्मा झादिक पदार्थ है तो नित्य 
श्रीर उनका कार्य है प्रमाण, किन्तु जब जिस समय जः प्रमाणा बन्ता है उस समय 
उस प्रमाण के ही ही करनेका सामर्थ्य आत्मा श्रादिकम है । 


भैया | इस बातकों तव तवा(सही नही बैठा सकते है जद तवः उन भिन्न 
भिन्त प्रमाणोकों अ्रकट फरनेडी सामध्यंफा ब्रात्मा आदिकमे सेद न मान लिया जाप, 
भात्मा शादिक दें ही है और प्रमाण हे ता कमसे, कभी कोई कभी कोई यह वात्त 
कैसे सम्भव हो सकते है ? यहा विशेष ह्ेंसीकी बात तो यह है कि शानको प्रमाण 
माननेमे तो उन्हे घुछ भ्रडवन सी हो नही # और द्यास्तोों प्रमाण ने गानकर 
भात्मा आदिक » प्रमाण माता है। श्रात्मा ग्राटियके कार्यकों शो प्रमाण पहने है 
पर जशानको $ माण नहीं बह सक्‍ते । 

प्रमाणमेदका कारण - जैन दर्शनमे जिस समय जिस ज्ञादावस्थका क्षगप- 
शम झात्माको मिला भौर छद्दस्थाउस्थामे जिस इर्द्ियक्की समर्थना व प्रमेय पदार्धोका 
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अभिमुस होता झआदिक निमित्त प्राप्त होते है उत्त समय उस प्रकारका प्रमाण जगता 
है। यहा मय प्रमागोका एक साथ उत्पन होनेका प्रश्नद्भ नदी श्रात् । एफ साथ सब 
प्रमाण उपन्न हूं, जाये उसकी ग्थिति थानों एसी समझे जैसे सवज्ञदेवका ज्ञान । 
तीन काव तीन लोकक सत्र पदार्योफ़ा एक साथ ज्ञान हां रहा हू तो सवन्के शानमे 
क्या तो प्रमाणकी व्ययस्था करे और क्या अ्प्रमाणकी व्यवम्था करें, प्रमाण भ्रप्रमाण 
की अपेक्षा रसता है क्रौर अश्रमाण भ्रमाणक्ी अपेल्ा रुसता है अपने स्वर्पको बताने 
में, उत्पत्तिम नही | तो जब तक झांत्मा भ्रादिक नित्य फारकोमे स्वभावभेद न माना 
जाग, योग्यता भेद न माना जाथ नव तक भिन्न भिन प्रमाण उत्पन्न होनेकी बात 
नही बन सवती । 


कारकोमे स्वभावभेदका समर्थन यदि काएक पदार्थमे स्वभावभेद माने 
बिना नित्प पदार्वकी किया श्रतेक प्रकारमे मान ली जाय तो एक प्रकारके भ्रगुसे 
पृथ्वी, जल, भब्नि, वा सब्र तरहका निर्माण हो नाथ, उसमे कौनसी कठिताईं झाती 
थी २ फिर क्यों चार जानिके धग्गु माने, जो कारफ्सावल्यवादी मानते हैं | उनका 
एक भभिमत है कि पृथ्पीके भ्रग्पुसे पृथ्वी ही वनेगी, जलके प्रणुसे जल, अ्रग्निके भ्रणु 
से अग्नि और वा [के भ्रगुमे वायु ही बनेगा । इस सम्वन्धमे जैनदर्गद यह कहता है 
फि ये चारोंके चारो पुदूगल है भौर लक्षण गामान्यकी हृप्टिसि यह सब कुछ होनेका 
आधार पुदगल प्रन्यु है । हाँ, इतती विजेषता जरूर है पर्वायस्वभावकी वजल्से कि 
जिस अणुमे प्ृष्यी बनने सामर्थ्य है बह अग्यु चिरकाल तक पृथ्वी वनानेका सामर्थ्य 
रखेगा । जल ग्रग्ति बनानेका सामथ्य न रसेगा, किन्तु यह नियम नही है कि निकाल 
पृण्नीके अरु अलग ही हो । जैसे इस चोकीसे काठसे श्राप जो कुछ भी वनव/येंगे दो 
चार सौ वए तक काठफी हां चीन बनेगी, मिट्टीकी चाज घडा आदि इससे न वन 
सकेती | लेकिन यह नियन नहीं किया जा सकता कि इन काठके अ्रणुवोसे घडा कभी 
ने बन सकेगा । तो जैसे तुमने पृथ्री, जल, अग्नि, बाउुके अखु भ्ल्ग माने है वहा एक 
भणुसे चारका काम शाप न चना पाये भौर यहा एक तित्य आत्मादिक कार/से अन- 
गिन 4 प्रमाणोके कमसे श्राप काम चलाना चाहते हैं। जैसे प्रमाण के प्रसज्भमे झात्मा 
झादिक कारकोमे को! एक नित्यस्वभावका समर्थन कर रहे हैं ऐसे ही इन भ्रखुवोमे 
भी एक नित्य स्वमाय वाजा ऊुछ मान लेना चाहिये था। ये अनेक झौर भिन्न स्वमाव 
वाले चार तत्त्व माननेकी कया जरूरत यी ? तो जैसे तुम्हारे भोतिकवादके 
प्रसज्धम कारण झ्ौर जाति-भेदके बिना कार्य-मेद नहीं होता हे, ऐसा 
मानते है भर्थात्‌ पश्वी, जज, अस्नि, वापु ये चार प्रकारके प्रकट कार्य है तो चार 
प्रकारके कार्योके लिए चार प्रकारके कारण माने गए हैं, तो वैसे जहापर कारण मेदके 
बिना, जातिभेदके बिना कार्यपेद नही होता ऐसा मतव्य रखा है ऐसे ही यहा भी मान 
लीजिए कि झात्मादिक कारकोमे शक्तिमेदके बिना भिन्न श्रकारके प्रमाण बही हो 
सकते, किर इन पात्मा प्रादिक कारफ्रोको सर्वथा भ्रपरिणामी नित्य ही वंयो मानते ? 


प्रथमभाग [ ४५ 


प्रमाणप्रकटनयद्धति सीधी बात तो यह है कि: भात्मा है, ज्ञानस्वभावी है, 
उपाधिके कारणसे आत्मामे ज्ञानविकाश रुका हुआ है तो जैसे आवरणका क्षय्रोपशम 
ह ता है सो क्षयोपशमके श्रवस्थाकी ऐसी ही प्रकृति है कि इद्रिय, पदार्थ, प्रकाश आदिक 
येज्य योग्य कारकोदे सन्निधानमे ज्ञान हे ता है और ज्ञान ही .वास्तवमे प्रमाण है, 
किन्तु इस तथ्यकों स्वीकार किए बिना बेवन बाहरी-बाहरी पदार्थोकों ही उकके 
सप्ृहोकों प्रमाण माननेकी कल्पना करना यह प्रतिप्ठाको नहीं प्राप्ठ हो सकता । तो 
एक शक्तिसे अनेक प्रकारके कार्य नही हो सकते । जितनी प्रकारके कार्य होते है उतनी 
प्रकारकी झ्क्तिया पदार्थोमे माननी पठेगी । ज्ञान ताना होते है, प्रमाण ताना होते है 
तो इसके प्रमातामे अथवा जिन-जिनको कारक माना गया है उनमे उतने शक्तिभेद 
जहर होने चाहिये। जैनद्शनमे ज्ञानावरण कर्म ५ माने गए है उनमे एक मतिज्ञाना- 
वरण है, पर मतिज्ञानावरण उतने है जितनी प्रकारके मतिज्ञान हो सकते हैं, और 
पदार्थोके ज्ञानकी हप्ठिसे जितनी प्रकारके पदाथे ज्ञोन मतिज्ञानमे होते हैं उतने ज्ञाना- 
वबरण हो सकते है और उन ज्ञानावरण,के क्षपोपशमसे उन उन पदार्थोका जान हूं ता 
है। घटज्ञातावरण पठज्ञानावरण , चौकीज्ञानावरण जितने चाहे ज्ञानावरण मानते 
जाइये, उन उनके क्षयोपशममे उतनी उतनी शक्तिया प्रकट होती है और उन शक्तियों 
से आत्म। ससारावस्थामे ज्ञान करता है । 


स्याद्गादसे स्वभाव और जक्तिका दहन--इस प्रसद्भुमै कारकसाकल्यवादी 
जैनोपर एक आपत्ति डालते है कि तुम एक शक्तिसे अनेक शक्तिका घारण करना मानते 
हो अर्थात्‌ द्रव्योमे एकस्वभाव होता है और उस एकस्वभावमे भ्रनेक शक्तिया पडी होती 
है तो जिस एक शक्तिप्ते अ्रनेक ज्ञाक्तियोका द्रव्य धारण करते हैं तो उन दाक्तियोमे 
धारणार्थ फिर अनेक शक्तियोकी कल्पनाये करनी पड़े गी, दस तरह श्रनवस्थ। दोप 
होगा । तो जैसे तुम्हारे यहा एक ही शक्तिसे भ्रनेक कार्य मान लिए गर, एक स्वभाव 
से आत्मा चेतन्य स्वभावमात्र ही तो है श्ौर उस एक स्वभावसे अनेक पदार्थोके ज्ञान 
की शक्ति मान ली गयी ऐसे ही हमारे यहा भी एक नित्य पदार्थ है श्र उससे अनेक 
प्रकारके प्रमाण मान लिए जायेंगे । 


समाधान-- यह आपत्ति उचित नही है, कारण यह है कि नयविवक्षामे अनेक 
शक्तियोके समूहको एक स्वभाव कहा करते है, किन्तु उस स्वभावमे जब कार्यभेद 
देखते है तो अनेक शक्तिया कहते है। जैसे झ्रात्मा एक चैतन्य स्वभावमात्र है, इसका 
अर्थ यह है कि द्रव्यहप्ठिसि निविकल्पाभिमुख पद्धतिसे श्रात्मा चैतन्य स्वभावमात्र है, 
किन्तु उस ही तत्त्वको जब हम पर्यायदप्ठिसे देखते हैं, उसके वर्तमान परिणु मनका 
विश्लेषण करके जब हम वस्तुदृ्विसे देखते हूँ तो झात्मा श्रनन्‍्त दाक्तिस्वरूप है। यह 
पदार्थको देखनेकी पद्धति है। पदार्थ एक स्वभावरूप भी है, पदार्थ अनेक शक्तिहूप भी 
है। वहा एक स्वभावने भ्रनेक शक्तियोक्ो धारण कर रखा हो ऐसी बात नही है । 
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पदर्थ जैसा है तैसा ही है, उसे श्राप कभी एक शेक्तिल्प भी देख लो, कभी नाना 
शक्तिरुप भी देस लो । 

नित्यानित्यात्मक व उपादानभूत कारक न माननेसे विवाद- जितने 
शानशेद होते हैं वे अपने अपने कारणखकलापोसे उतनी प्रकारके परिणमनस्पसे भेद 
हंते हैं। एक प्रत्यक्ष हृप्त सुगम हृपत वातको न मानकर अप्रत्यक्ष दुर्गम तत्त्वको मानने 
मे न जाने कितनी बुद्धिमानी पहिले समझी जाती थी। कुछ उसीमे ही एक प*डित्य 
भाना जाता होगा कि ऐसे निरूपणसे लोगोपर प्रभाव डाला जा सकता है यह देखो 
कुछ चिशिप्त और नई वात कह रहे है जो वात अव तक समभमे नहीं श्रागी । जैनदर्दा 
नमे तपदार्थके रवरूपको सीधी रीतिसे प्रतिपादनका महत्व दिया गया है| तो ज्ञांन 
ही प्रमाण है और जब जब यह आत्मा जिस जिस प्रकारकी थे ग्यतामे होता है तब 
तब उस उस प्रकारका इसके ज्ञान प्रकट होता है। इसको श्रनुत्पत्ति तो सर्वया नित्य 
वादियोके हो सकती है । आत्मा नित्यानित्यात्मक है । इसका द्रव्य सदैव रहेगा भ्रतएव 
नित्य है, किन्तु यह प्रति समय परिणमनशील है जो इसका स्वभाव है शक्ति है उस 
णक्तिका प्रति समय परिणमन होता है भ्रत आत्मा अ्रनित्ण है । जब जब जैसी योग्यता 
है तव तब तैसा परिणमन होता है | जहाँ यह प्रात्मा पूर्ण धुद्ध हो जाता है वहा पर 
फिर सब परिणमन झनन्‍्तकाल तक प्रनन्त परिणमन एक समान होगे। भैया | उपा- 
धिके सम्बन्ध तक इस आत्मामे विभिन्न परिणमन हं'ते है । इन सब विवादोका गूल 
तो इतना ही है कि पदार्थ नित्यनित्यात्मक नही माने गए | सारी सभरया नित्यनित्या- 


त्मक माननेसे सुलझ जाती है। 


सर्वथा नित्य कारकसे कार्योत्पक्तिकी असभवता-पदार्थ वेवल नित्य है तो 
कार्य कैसे होता है ?े कार्यवा होना नित्यसे सम्भव नही है | जब तक पदा्थमे विभिया 
न बने, पदार्यमे परिशमन न बने तव तक काय कैसे हो ? झौर मान लो कार्य हो 
गया तो फिर यह बतावो कि वह कार्य उस नित्य पदार्थसे जुदा है था एकमेक है ? 
वह जुदा है तो फिर त्रियां किसका भ्ौर कार्थका भ्राधार क्या ? कार्यका झ्राधार 
माननेसे भ्रनित्य रवभाव सिद्ध हो जाता है। तो भ्रमाण माने गये हैं आत्मा श्रादिक 
पदार्थ भौर वे हैं कुटरथ नित्य भ्परिणामों भौर उनसे प्रमाणरप कार्यकी सिद्धि की 
जा रही है तो ये सत्र भ्रडचने उरपछ हो रही हैं इस कारक साकल्यवादीके लिये। 
नित्य पदा्थोंसे प्रमाणरूप कार्यकी उत्पत्ति भ्रसम्भव है भ्रौर श्रगर होने लगे तो सारे 
प्रमाण एक साथ हो जाये । जब तक कारणमे कारकोमे रवभाव भेद न पडे तव तक 
भिन्न भिन्न कार्य नही वन सकते । भ्रव तो यह कहेंगे अपने कारकसाकल्यके समर्थनमे 
कि प्रमाणके कारण तो है भात्मा भादिक, किन्तु जब सहकारी भन्‍्य कारण मिलते 
हैं तव उस उस प्रकारके कार्य हं ते है। भा मा तो अभ्रविकृृत सरल नित्य है उसमें कोई 
हेर फैर नही हे ता, किन्तु झन्य भ्रन्य सहकारी कारण जैसे मिलते हैं उसके अनुसार 
प्रमाणकी व्यवस्था चद्ती है, तव देशाका, काराका स्वभाव रैद बन जाता है । 


प्रथमभाग [ ४७ 


नित्य कारकमे सहकारी अ्रपेक्षाका श्रकारण--यहा यह कहा गया कि 
झा मा निन्‍य है भौर उसका कार्य प्रभाण है पर ये भिन्न भिन्न जो प्रमाण होत है वे 
श्रात्माके स्वभाव भेदसे नही होते, किन्तु सहकारी कारणोके मिलनेका जो भेद है, कव 
कैसे सहकारी मिले उन भेदोसे प्रमाणमे भेद चलता है। यह पक्ष भी सही न उतरेगा 
कारण यह है कि जो नित्य पदार्थ है वह भ्रदुपकार्य होता है श्र्थात्‌ उसे किसी अन्वकी 
झपेक्षा नही होती है। उसमे जो बात पडी है वह उसमे निरपेक्ष पडी है। उसमे न 
विकार होगा न कोई परिणमन भेद होगा । तो नित्य पदार्थ अ्नुपकार्य हुआ करता है 
इस का रणसे सहकारीकी श्रपेक्षा ही नही वन सकती । जो कुछ सुधर सके विगड सके 
जिसमे कुछ परिणमन हों सके उसे ही तो सहकारीकी श्रपेक्षा होगी | जो कूटस्थ है 
नित्य है, सदैव एक स्वभाव है, सहकारी मिलकर करेगे क्या ”? बहा तो कु वदल 
होती नही । 


कारकोके कार्यमे सहकारी अपेक्षाके विकल्प--नित्य पदार्थ घ्रू कि अ्नुप- 
कार्य है इसलिये उसमे सहकारीकी भ्रपेक्षा नही वनती फिर भी माने जबरदस्ती कि 
सहकारीकी श्रपेक्षा होती ही है और उन सहकारी कारणोके भेदसे प्रमाण भेद चलता 
है तो यह बतलावो कि उन सहकारी पदार्थो ले इन आत्मा आदिक नित्य पदार्थोमे 
दया सहायता दी ? क्या कोई विशेष बात उत्पन्न की ? या एक ही प्रमाण रूप कार्य 
को मित्र बनकर उन सहकारियोने भी किया ? जैसे कोई गोष्ठीका मुख्य मनुष्य किसी 
कार्यको करता है तो सहकारी लोग क्या किया करते है ? या तो उस मुख्य पुरुषमे 
कुछ भ्रतिशय पैदा करदे | खुद तो न करेंगे किन्तु उसका साहस वढादे, एक मार्ग 
दर्शनदे, एक तो सहकारी लोग यह काम कर सकंगे या जिस कार्यकों वह कर रहा है 
वहाँ ये भी साथ साथ उस ही एक कामको करने लगे या इस प्रकारसे सहकारी बन 
सकते हैं | तो श्राप यह बतलावो कि श्रात्मा आादिक नित्य पदार्थ जो भी प्रमाणका 
कार्य करते हैं तो वहा सहकारी कारण उन झात्मा झादिकमे क्या कोई श्रतिशय पैदा 
कर देता है, या उस एक प्र भार रूप कार्यसे उस आत्माके साथ साथ यह भी क्रिया 
करता है ? जैसे व्यवहारमे मुख्य पुरुष कोई काम कर रहा है तो मिनत्रजन दो तरहसे 
उसका उपकार कर सकते है | उस मुख्य पुरुषका हौसला बढादे इस तरहसे या उस 
कार्यकों साथ साथ करने लगे इस तरहसे तो सहकारी कारशासे जो प्रमाण रूप कार्य 
करनेके लिए भ्रात्मा आदिककी सहकारता दी है तो किस प्रकारकी सहायता दी ? 
इन कारकोमे श्रतिशय पैद। कर दिया क्या । 


कारकोमे श्रतिशयाघानकी अनुपपत्ति---यदि भ्रतिशय सहकारियोने पैदा 
कर दिया तो यह बतलावो कि यह अ्तिशय इन कारकोसे भिन्न है या अभिन्न है ? 
जो अतिदशय सहकारी कारणोने किया है प्रमाण॒रूप कार्यकी उत्पत्तिके लिये वह भ्रति- 
शय इन कारकोसे जुदा हैया इन कारकोरूप है? यदि कहे कि कारकोसे जुदा है 
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वह अतिणय ता ऐसे दुदे अ्तिशपको कर देनेपर भी कारकं-का कार्ये्मारा नही हो 
सद ता । क्योकि, श्रतिशय तो नन्‍्यारा है। और, फिर भ्रत्शियको ही प्रमाणका कारर 
कह लीजिए | उस अतिशय ने ही प्रमाण विया : । झतिदाय तो श्रात्मासे जुदा है ना 
तो आ माने क्या किया ? और, गात्माका कार्य प्रमाण किर कहा रहा, झतिशवयका 
कार्य रहा | फिर कारककी ₹ट छोड दीजिए कि कारकसाक्ल्य प्रमारा है। यह तो 
सब कुछ सहकारी कारणका प्रताप है। साथ्मा फ्रात्मा सब त्यगग दीजिये भ्रौर यदि 
भिन्न अतिशय ही किया गया ती उस ज्रमाणसे पहिले क्यो न भ्रतिगय बन गया ? 

सहकारी कारण भी सब यगह है तो भ्तिशय बनता रहता । और यो ये सारे प्रमाण 
को उत्पन्न करदें कुछ करदे तो वहा सव विप्चव हे जायगा, इस कारण यह समझना 

कि प्रमाणामे एुस्य कारण तो जिसका परिणशमन है वह है| यब तक एक सृरुक उपादान' 
नही माना जाय तव तक सहकारी काएणोसे कुछ बात वन नहीं सकती भिन्न शनतिशय 
यदि पैदा किया तो उस अ्रतिययका जब कारफमे सम्बन्ध ही नही है भौर फिर यह 
पूछें कि सहकारी कारण से वह अतिभय भिन्न है क्या, भिन्न है तो सहकारीका भी 
अतिशयसे सम्पन्ध नही रहा, तब तो वह फिसीका भी कार्य नही है। 


ज्ञानफों प्रमाण माननेकी *पप्ट और सुगम वार्ता--मभिन्न भ्रतिशयसे 
यदि कायकी उत्पत्ति मान तो जाय श्र फिर उससे क्रिसीका कारक नौम दिया 
जाय तो यह तो यो रामफो कि कल्पनार्प कारीगरका महन सडा करना है। जैसे 
व ल्‍्पनासे कोई महत खडा रदे तो वह कल्यनामात्र है वल्तुमे वहा स्वरूप तो नहीं 
मिल रहा | इस कारण भ्रपनेमे कुटव छोडकर सीधी वात गान लें कि ज्ञान पुमाण है 
जिसमे पुकाश मिलता है, जिसमे चिज्ज्यं/ति होती है वह जानन पूमाण है । उसको 
छोडक र झन्य अन्य व/रकोको पूमाण कहता कैत्रल व्यवहारमात्र है। जैसे लेग यह 
कह्ठते है कि दस्तावेज प्रमाण है वह ग्रछुक प्रभाण है तो यह सब व्यवहार कथन है । 
साक्षात्‌ ' माण ठो ज्ञान ही होता है शौर नह ज्ञान जो स्व और श्पूर्व अर्थका निवचया- 
त्मज हेता है बह ज्ञान प्रमाण है। पूमाणके स्परल्यकी व्यवस्थामे जो जो जन्म मतब्य 
हो सकते हैं उदका विराकरण किया जा रहा है । 
कारकोमे अतिशयाघान द्वारा सहकारिताका भ्रभाव- पृमाणके स्वरूप 
बतानेके ' सड्भमे सिद्धान्तपक्ष तो यह है कि सच्चा ज्ञान पुगाण होता है । इसके विप- 
रीत कारकसाकत्य वादियोका मतव्य है कि झात्ना, मत झादिके पदार्थका साकरय 
पम,ण है | इस सम्बन्धमे अनेक पृदन, विकल्प उठाकर समावाव विया गया है। 
ग्रव पकृपमे यह विकल्प चल रहा है कि सहकारी कारण की भपेक्षा होनेसे आत्मा 
और भन झादि कारक एक साथ समस्त पुमाणोंकों उन्पन्न नहीं करते, किन्तु जिम 
ज्ञानवी मौर उमाणकी आवस्यकता होती दे उसकी उपत्ति होती है। यह बात 
निरिचत है कि जब हारे पुमाण नाना हो रहे है तो पृमर णके कारणेमे भी स्वभाव 
भेद होना चाहिए । वह स्वमावमेद सद॒कारीकी अपेक्षा र५नेसे होता है । यह प्रष॑पक्ष 
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की वार्ता है। इस प्रसगमे यह पूछा गया कि सहकारी कारण इस श्रात्मा और मनमे 
कोई अतिशय पैदा करना है तो वह अतिक्षय भिन्न है या नहीं ? यदि अ्रतिशय भिन्न 
हैतो उत्तर दिया ही जा चुका । यदि अतिशय अ्भिन है तों सहकारी कारणोमे 
प्रमाण बनानेके लिये भ्रात्मा, मन श्रादि कारकोमे श्रभिन्न अतिशय किया तो इसका 
अर्थ यह है कि सहकारी कारणोने आत्मा और मनको ही उत्पन्न कर दिया, क्योकि 
झतिदाय हुआ्ना श्रात्मासे भिन्न | फिर आत्मा आदिक पदार्थ नित्य कहा रहे ”? इस 
कारण सहकारी कारण पदार्थ आत्मा आदिकमे भ्रतिशय उत्पन्न करते हैं यह बात तो 
वन न्ही सकती | 


सहकारियोमे एकार्थकारिताका झ्रभाव यदि यह पक्ष ले कि श्रात्मा 
सन झादिक जो झुख्य कारक है वे भी प्रमाण कार्यको करते हैं भऔर सहकारी जो 
प्रताश झादिक झनेक कारण है वे भी उस कार्यंक्रो करते है भ्रर्थात्‌ प्रमाणरूप एक 
कार्यको आत्मामन झ्ादिक झुरय कारक और प्रकाश आदिक सहकारी कारण ये सब 
मिल जुलकर एक साथ उस एक प्रमाणको करते है। यदि ऐसा मतब्य है तो इस 
सम्बन्धमे हम सहकारी कारणका तो निषेध करते नही ज्ञानकी उत्पत्ति होनेमे प्रकाण 
पदार्थ आदि ये सत सहक!री कारण तो हैं ही लेकिन सहकारी कारण भी तो तब 
सफल होगे जब जो मुरुय कारण है उसमे कुछ परिणमन तो हो । भ्रव झुख्य कारण 
है प्रात्मा, वह तो रहे अपरिणामी उसमे रच मात्र परिण मन न हो, तरगे न हो 
ओर सहकारी कारण उस प्रमाणको बनादें तो इसके कारण दो शभ्रापत्ति होगी एक 
तो यह कि जब आत्मा अ्रपरिणामी है तो सहकारी कारण मिले तब भी भ्रपरिणामी 
सहकारी कारण न मिले तव भी अ्रपरिणामी, तो अतिशब क्या कर दिया ? सह- 
कारी कारण मिलनेसे पहिले भी उन्हे कार्य करना चाहिए तथा श्रात्मा मन कुछ भी 
विक्रिया नही करते है तो सहकारी कारण मिलनेपर भी न करना चाहिये । मित्र तो 
साधारण सहायक बन सकते है, मुझ्य काम तो जिसका होना है उसको ही करना 
पडेगा श्रव आत्मा मन आ्राादिक तो तुम्ह रे अपरिणामी रहे और सहकारी कारणने 
उस कार्यको कर दिया तो इसका अर्थ है कि सहकारियोने किया, श्ात्मा आदिकने 
छुछ नही किया, और सहकारी कारण हैं सब भज्ञानरूप, तो कारकसाकल्यके मतब्य 
भें प्रमाणकी व्यवस्था नहा बन सकती । 


कारकसाकल्यमे बेजोल मेलका यत्त-नज्ञान प्रमाण है, पदार्थोंका जुंट 
जाना यह प्रमाण नही है। यद्यपि अनेक सहकारी कारणोके रहते सते इस छदमस्थ 
भ्रवस्थामें इस श्रपूर्ण अ्रवस्थामे झात्मा ज्ञान कर पाता है | लेकित ज्ञानका, प्रमाणका 
साधकतम कोई भी सहकारी कारण नही है । साधकतम है ज्ञान, झात्मा | इस 
प्रकरणमे मुझ्य बात यह समझना है/कि कारकसाकल्यवादी श्रात्माको अपरिणामी 
मानते हैं। झौर, भात्मा मन आदिक कारकोका सान्निध्य जुट जाय उसे प्रमाण मानते 
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हैं। इसमें दो दृध्तिया मिं दी जुती है । एक तो उस तौसी हृष्ठलि जिप मतव्यमें मारे 
जग पका भूल एक काई ब्रह्म है मौर वह झारिखानी है इस तरहकी ८ तथा दूसरी 
इृध्दि वह जैसे लोकव्यवद्धारस कटते हैं कि राव सागग्री भिद जाये तो 5मांखकी 
घात होगी । जैसे कोई मुऊदमा है। तो उसके जितने सबुत करनेवाने फागज है, उनका 
जुठाव है तो इन मपऊे चुडावसे प्रमाण सिद्ध करते हैं । यो ही प्रमाण आत्मा मन 
सच जुट जाये बहू प्रमाण॒क्री 'यिति हैं । इन दो ।का मित्र करके कारकसाकत्यका 
स्रिद्धांग्त हुआ है। 


झपरिणामीएे प्रति महका रिताका झ्रगाव उसमें आपत्ति निरवाणरे 
प्रसद्धमे बाद्राकआरने यहवात रपी कि भझात्मा भ्रादिक तो मुझ कारण हैं भ्रौर 
प्रकाश झ्रादिक सहकारी कारण 3 । ये कारण मिलते हैं तो प्रमाण वनता है | तो 
इन सहकारियोने अतिशथर तो नहीं किया और एक ही क मको ये युल्न मिज्नक्र करें 
तो मात्मा तो श्रपरिणामी हे, जुटतेगे पहिने भी फायका असज् होगा, फिर बिह नहीं 
कह सकते कि सव मिलकर एक साथ एक प्रमाणकों करते है, दूसरों बात यह भी 
पोचनेकी है कि सब सघन जुठ जाये फिर भी सहकारी कारण पररूपसे नही परिणम 
सकते | यो कहो कि निमित्त कारण उपादानरूपसे नहीं परिशम सऊते । फिर कोई 
क्या सहकारिता करेगे ? 


परका परमे अननुष्ठान --जैसे कोई कमी बीमार हों जाय तो मित्रजन 
वया करेंगे ? इसके रोगका, इसकी वीमारीफो कीई खीच न सकेंगे | वे वाह्म रहेगे, 
विचार करेंगे, चेद्टा करेंगे, पर कभी पीड़ामे वे साथ नेहीं दे सकते । अथवा जैसे 
किप्तीका दिमाग कमजोर हो गया हो, कुछ पायलपनकी अवस्था सी हो उस समय 
रिस्तेदार या मित्रजन उसके वारेमे चर्चा करते है, पर कुछ चर्चा करनेवाले उस स्पसे 
परिण मन करके तो ठीक न कर देंगे । मोहमे लोग चाहते हैं कि इसका झाधा रोग 
हमे लग जाय, इसका रोग तो मिठ जाय, पर कोई किसी दुसरेके रूपसे परिणम 
सकता है वया ? वम्नुत्र ऐसा स्वरूप ही नहीं है | तो ये सहकारी कारश ग्रुरुप 
कारकोके रूपसे परिणुम ही नही सकते । भ्रौर, क्िर यह भी तो सोचिगे कि तुम्हं।रा 
मात्मा जब परिणशशमत्रा ही नही है, कुछ कार्य ही नही करता तो जो स्वयं अहरक हि 
जिसमे करनेका स्वभाव नही १ है वह, अन्य कितने ही सहकारी कारण जुट जाय, 
कमी कार्य कर ही नहीं सकता । पत्थरोकोी कितना ही उचाले पर वे सीक नही सके 
जिसमे जो कार्य करनेका स्वभाव नही है वह अनेक सन्निषान होतेपर भी उ ते हे 


नहीं सकता । 

प्रमाणका स्वरूप भश्रौर उपकार--देसो भैया जयदंस्तीकी खोजमे 
कितना बेजोड मिलान किया है, भात्मा क्रपरिणामी है औौर सत्र पदाथ जुंद जाये वह 
प्रभाण है। इस दोनोका मेल बैठाना किना दुर्गंम हो रहा है, बैठा ही नहीं सकते । 
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रीधी सी चीज थी ज्ञानज्य रवरुप आत्मा है भर उसका जो रदोप परिणमन है 
निदाप दान है वह प्रमाण है, इस अत-तत्वपर दइृश्ति न देकर बाहरी २ पदार्थोमे उलक 
कर कारवासाकर्यकों प्रमाण पादा जा रहा हे | प्रमाण तो वह रवय है, ' जान है, जो 
हेयका त्याग करादे और उपादेयको गहण करादे ऐसी बुद्धि उत्पन्न करे वह ज्ञान 
प्रमाण है । कोई जा। लौकिक प्रमाण हे ते, कोई ज्ञान अलौकिक प्रमाण होते। तो 
लौफिक प्रमाणमे भी यहू बात पायो जाती है कि उसकी हप्निसे जो हेय हें उसे छोडदे, 
जो उपादेय है उसे यहण करले । बह जान क्या ज्ञान हे जिस ज्ञानके हं'नेपर अहित- 
वारी चीजका छडनेका साहस न हो, अध्तिकारीवो अहिन्कारी न समझ रुके और 
ौहितकारीफों हितकारी ग जान त्क"े।तों ज्ञानातिरिक्त जो मेत्र जोल सचय है वे 
प्रपाण नही है कि तु सर्व स्थितियोमे ज्ञान ही त्रमाण है सुविदित तो यह है प्रमाणहप 
परिणमता हैभात्मा । आ मा यदिग्रपरिणामी है तो क्रितनी ही चोजें जुट जाये,प्रकाण- 
जुटे,मास्टर लगा दे कुछ भी कार्य करे उसमे प्रमाणता हो ही नहीं सबती है । तब तो 
जो सहकारी कारण है बे ही वास्ववमे प्रमाणके करने वाते हुए, अर्थात्‌ ;काश 
५ माण हुआ, जगह आदि प्रमाण हुई । 


प्रमाण आत्माक्रा अनुयम उपकार -प्रमाण नाम है ज्ञाककी (ढताका। 
जाननेसे श्रधिक ६ृढता मानना हूँ, और प्रकृप्ठ माननको श्रर्थात्‌ सही ज्ञानको प्रमारा 
कहते हैं। दृढ वात्त जो खण्डनीय न हो उसे प्रमाण कहते है | जैसे लोग पूछते हे- 
आपके पास काई प्रगाण है उस सम्बन्ध ? सर्थात्‌ जिसका खण्डनत न किया जा सके 
ऐसा कोई सद्दत है तया आपके पास ? तो उसके सवृत पूर्वण्शाक्'रके ये वाह्म पदार्थ 
है और जैन दशनमे सबूत है शान । जो प्रमाण है वह ज्ञान ही है। यदि किसीकी 
कल्पनामे स्थिति ऐसी हे कि आत्मा तो कूटरथ सपरिणामी है और सहकारी उरण 
जदाते है तब प्रमाण वनता है | तो इसका अर्थ गह है कि अनुपकारी जो आत्मा है 
जो कुछ भी कार्य नही करता उसकी सत्ताकी श्रपेक्षा किए बिना ही फिर तो सहकारी 
कारणोसे ५माणकी उत्पत्ति होगी चाहिये। झ्ात्मा मौजूद है, क्ा-मा जरा भी नही 
परिणपना, न उसमे तरग उठती और सहकारी कारण वहा प्रमाण बनादे तो इसका 
श्रर्श क्या हुआ ”? सहकारी फारण री वेज्ञानके हैं, इसका अर्थ यह हू झि सहकारी कार- 
णखोसे ही प्रमाण बना, भ्रात्मा आदिकसे प्रमाण नही बना । 

नित्यवाटकी हृष्टिमे श्रपरिणामिता इस प्रसगमे एक दृष्ठि श्रौर देखो कि 
जिन ले'योने गात्माका कुटस्थ अपरिणामी, अ्रविकारी, अनुपरपरी माना है उन्होने 
किस नयका हठ क्रिया ? ऐसा कोई भी दर्शन नही है थो जैन दर्शनमे न भ्राया हो । 
यस्तुस्वस्पके वारेगे जितने भी दर्णन हे ठे सब उशचन जैन दर्रंदसे मिकले है। ऐसा 
कोई भी वतुबरूपका *देंगक दर्शन नहीं हैं जिसका दर्णन यैन झागममे न हो । 
वे सव दर्शन शापेक्ष बन जाये तो वह जैन दर्गव कहलाने त्तगता है जौर वह एक़ात 
वादमे उतर जध्य तो वह एक एकान्तवाद कहलाने लगता है । तो यह आत्मा श्रपरि- 
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खामी है श्रनुपकारी है यह सिद्धान्त कहासे मिकना? जैन दर्णनमे सभी पदा्थोको 
नित्यानित्यात्मक माना है| भात्मा भी नित्यानित्यात्मक है । उममे नित्यताकी ही 
हट फरफे निरखा तो भ्रात्मा भ्ररिणामी विदित हुआ । 


अ्परिणामित्वकी दृष्टि --आ्रात्माकी यह नित्यता किस हृध्तिसे है सो सुनिये 
यह प्रात्मा एक बद्षण्ड पदार्थ है द्वव्प दृश्विकी मु्यता करके सोचते जाइए प*म शुद्ध 
निद्चयतेयकी मुझ) करके विहारते ज।दये। यह एक स्ववाव्रमात्र है और उस 
स्वभावका कभी परिणमन नही होता | इसके दो अथ लीजिये | यह झात्मा चैतन्य 
स्वभावी है। चैपत्य स्व्रथरावक्रों त्यगगकर झात्मा किप्ती भ्रवेतर स्व॒माव रूप वा जाय 
ऐसा नही हं,ता | दूसरा श्रर्थ यह है कि चैपन्पस्थभावी आत्मामे जो भी परिण मन 
हुआ तरग हुई, भ्रव॒स्था वी ये सत्र पर्वाय हृट्ठिका विधव है और केवल ब्रव्यध्प्विको 
ही निहारे तो स्तमाव भ्गरिणामी है आत्मा श्रतरिशामी है, उममे विकार तही है । 
परिणमन मानना विक्रार मानना यह पर्वाधाथिकतपका वियय है | 


अपरिणामी कारकसे प्रमाणकी अ्रनुपपत्ति--द्रव्यदट्विसे जो तत्त्व वसा है 
झात्मामे वही जिसका सर्वस्व तत्त्व वन गया लो एकान्त हो गया ) तो इस तरहका 
तो भात्मा माने भौर फिर प्रमाणके स्वहृपको सिद्ध किये बिना तो किसीकी वात 
चत ही नही सकती सो अ्रपरिणामी आ्रात्मा मानकर फिर प्रमाणको सिद्ध करनेकी 
बात जब भाई तब प्रात्माको प्रसाणका साधन मुझ॒य मान लिया जाय तो भ्रपरिणामी- 
पनेका विनाक्ष हो जाय परिणमन वन जायगा, है तो का रकोकी श्राड लेनेपर पदार्थोके 
सम्बन्ध जुटानेकी वात कहनी पडी । आत्मा नित्यानित्य स्वरूप है ऐसा मान लेनेपर 
कुछ भी व्यायाम नहीं करना पड़ेगा प्रमाण सिद्ध करनेक्े लिये | स्वयं सीवा मार्ग 
रखा जा सकता है। तो सहकारी कारण क्या करें यदि मुख्य कारण खुद अपरिणामी 
हो । जरा कोई भ्राख उठाकर भी तनिक देख लो ऐसे झादमीके समक्ष तो कुछ चह- 
कारी लोग कार्य कर भी सकेंगे और जो ऐसा क़ूटस्थ ठूठ सा बेठा हो कोई पुरुष, न 
कभी हरकत हुई न होगी ऐसे पुरुषका सन्नचिघान होना न होना बराबर है। फिर न तो 
झात्मा प्रमाणका कारण बना ने वाह्म सावन भी प्रमाणके कारण बने । प्रभाण- 
रूप न तो आत्मा परिणम सका न सहकारी कारण परिणम सके श्रौर न सहकारी 
कारण आत्माको परिणमा सके । और भ्रात्मा तो सहकारी कारणोंकों परिणमाता ही 
नही है। इससे सभी भ्कारक हो गए। भ्रव वातका ही उच्छेद हो गया । जैसे कहते 
हैं वात करनेके द्वार बन्द हो गया फिसीसे भी कुंछ उत्रन्न नहीं हो रहा। तब यह 
मानना चाहिए कि ममस्त भाव समस्त पदार्य स्वरूपसे ही कार्यके करने वाले होते हैं। 


पदार्थमे परिणामशीलताका स्वभाव--मैया ! केवल प्रमाण ही क्या, 
जितने भी जभ्तमे जो कुछ कार्य हो रहे हैं ये सच निरन्तर हो रहे है। किसी भी 
पदार्थंका कोई कार्य बीचमे वन्द हो जाय, कोई पदार्थ ऐसा सोचे या चाहे कि में भना- 
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दिकालसे प्रति समत निरन्तर परिणमता चजा आ रहा हूँ कुड विश्वाम लेबू' एक 
समयको अपना परिणमन बन्द कर दूं | ऐसा करनेसे सत्ताका अनाव हो जाय। 
प्रत्येक पदार्थमे निरन्तर कार्य हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप 
से ही परिणमते हैं । विभाव अवस्थामे यह तो हो सकता है कि वाह्य सरका री कार- 
णोका सन्निधान पाकर यह झपनी ही सीभामे अपने ही स्वतावके विरुद्ध परिणमन 
कर जाय वहा भी अपने ही करतवसे, अमने ही परिणमनसे विभाव परिणमन किया 
पर रवय वोई अकारक हो श्रौर दूरसे उसे करते रहे ता जैसे यह श्रकारक है वैसे ही 
दूसरे भी भ्रकारक है । जो नही परिणम सकता उसे हजारो दाक्तिया भी श्रा जाये पर 
वह परिणम नही सकता । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरपसे ही कायके करने वाले हैं । 


प्रमाणकी ज्ञानस्वरूपताका निर्णय - भ्रव यह निनखलो प्रमाण नाम क्या 
है ”? ज्ञानकी हृढता । यह ऐसा ही है इस हृढल निरचयका ह। नाम तो प्रमाण है । 
श्रव विचार करनेकी वात है कि अगर यह निश्चय अज्ञान स्वरूप है तो वह प्रमाण ही 
क्या, और वह निश्चय ज्ञान स्वरूप है तो यही सिद्ध हुआ कि ज्ञान प्रमाण है । पदा- 
थोका मिलन जुलन प्रमाण नही, किस्तु ज्ञान प्रमाण है। और चह ज्ञान कोई स्वततन्न 
पदार्थ नहीं है, कभी हुआ कभी और किस्मका हुआ कभी झौर ढगका हुआ, ऐसा 
ज्ञान कोई स्वतत्र वस्तु नही है। श्रथवा स्वतत्र वस्तु माने तो ज्ञान और ज्ञानमयका 
भ्रभेद करके मानना होगा । जो ज्ञानस्वरूप है वह स्वतन्न वस्तु है। वह श्रात्मा धर्म 
है, ज्ञान धर्म है। आ्रात्माके नाना परिणमन होते है | जब सम्यग्ज्ञान रूपसे परिणमन 
हुआ तब वह प्रमाण है, जब सदोष ज्ञानरूपसे परिणमा तब वह प्रमाणा मास है, इनकी 
व्यवस्था सम्यम्ज्ञान और मिथ्याज्ञानसे है, पदार्थोके जुटावसे नहीं। किसी भी घटनामे 
अनेक सबूत दिये जाने+र भी वादी प्रतिवादी, जज. श्रोता वकील सब श्रपना अपना 
ज्ञान वना रहे है भौर फिर उस ज्ञानसे प्रमाणता उत्पन्न हुई | बाह्य तो सहकारी 
कारणमात्र है। इन बाह्य पदोर्थॉसि प्रमाण उत्पन्न नही होता, किन्तु आत्माके ज्ञान 
परिणमनसप्ते ही प्रमाण उत्पन्न होता है | 


सर्वथा नित्योसे कार्यक्रमकी उत्पत्ति सिद्ध करनेकी युक्तिका निराक- 
रण--पात्मा श्रादिक कारणोको प्रमाणका साधकतम माननेपर यह आपत्ति दी थी 
कि तुम्हारे मन्तव्यमे आझात्मा प्ादिक तो नित्य है तव समरत प्रमाण एक साथ उत्पन्न 
हो जाने चाहिए ? इस समाधानमे शकाक।र यह कह रहा है कि जितने भी कार्य 
हंते हैं वे सामभ्रीसे उत्पन्न होनेका स्वभाव रखते है भर्थात्‌ किसी कार्यके सम्बन्धमे 
जिन जिन कारक्रोका सदुभाव चाहिए उन सवकी समग्रता हो जाय तो कार्य सामग्रीसे 
उत्पन्न होता है श्र सामग्री श्रनेक कारणोके समनन्‍वयको कहते हैं। तो समस्त कारण 
जुट जानेपर कार्य होता है इस कारण प्रत्येक पदार्थ नित्य भी हैं और उत्तका करनेका 
स्वभाव भी है। लेकिन जब तक इस तरहकी असमग्रता रहती है, तव॒ तक तो 
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कार्यकी उत्पत्ति नही होती, इसी कारणासे सभी प्रमाग्ग एक साथ नही उत्पन्न होते । 
(स पर आचार्य देव समावान करते है कि कोईसा भी एक भाव क्षु कि वह नित्य है तो 
कार्योकी उत्त्ति करतेमे समर्थ है तो समर्थ ही है। फिर किसी भी समर्थ नित्य पदार्थ 
को अन्य भ्रन्य <रणोकी अपेक्षा न होना चाहिए। यदि कोई पदार्थ कसी कायके 
करनेमे समर्थ है तो उस भो परकी अपेक्षा नही है। भौर यदि परफी भ्रपेक्षा है तो इस 
का गर्य है फि रवय बायमगे सगयर्थ नही है। 


कारकमाकल्यमे उगदाननिमित्तकी व्यवस्थाका अभाव--एक भी कोई 
पशर्य यदि के यक्ो उत्पन्न करनेफी सामय्य रखता है | तो उस कायसे ही कार्य उत्पन्न 
हैँ ना चाहिए ॥*.) तो किसी भी पदार्थमे कायके उत्पन्न करनेका स्वभाव नही हो 
गजता । यह वात वही जा रही है उस सिद्धान्दके लिए जा सिद्धान्त उपादान निमित्त 
की छाप था न करके केवन सब कारणोके जुदनेसे कार्य होता है इतना भर मानते हैं 
घौर हम माग्यतामे उस कायके प्रति सभी कारकोफ़ा एक समान स्थान दिया जाता है 
वहा यह आपत्ति आय । यदि किसी एक पदार्धफों उपादान मान ले शौर अनेक पदार्थ 
निित्त बने रहे झोर उनका निमित्त पाकर उस पदा्थभे कार्य चलता रहे तो 
यह ता वन्तुस्वरूपके भ्रनुद्‌न ही वात है और ऐसा होता है । जैसे रं।टी वनी तो उस 
का उपरादान तो झाठा है और निमित्त है बनाने वाला, भरा नि, चकला, वेलन, पानी 
आदि जिन लिन साथनोंकी चहा जर्रत हुई वे अन्य पदार्थ तिमित्त कारण हैं जो कि 
रं,टी रप तो न परिणम सकं, परन्तु जिनके सन्निघान बिना रोटीका कार्य नही वन 
सफता । ते यहा उपादान और निमित्तकी व्यवस्था है। यदि यहा भी रोटी नामक 
फ्रायके लिये श्राटा, चकला, चेलन सवका एकसा ही बने, उपादान निमित्तकी व्यवस्था 
मे रहे तय वहा ये सारे प्रदन उठ सकते है कि किसी एक पदार्थमे रोटीको उत्पन्न कर- 
मी सामर्थ्य है या «ही, यदि है तो एक साथ वह सव कार्य हो जाना चाहिए | भौर, 
यदि फिंगीमे सामथ्व नही है तो सवका म्लिकर भी न होना चाहिए लेकिन जो उ- 
पादान निर्मित्त की व्यवस्था है उस व्यवस्थामे यह आपत्ति नहीं झाती । 


प्रमाणके प्रसज्ञमे उपादाननिमित्तकी व्यवस्था - उपादान कारण जिस 
योग्य परिशमगरप है अपरी पोग्यताके अ्रनुसार बाह्य पदार्थोका निमित्त पाकर परि- 
शाम जाता है, यही वात छद्॒स्थ जीवोके ज्ञानकी है, प्रमाण की है । हम शाप सब 
शात्मा प्रमादरुप परिणमते है एस प्रमाण का उपादान भात्मा है । भेदविवक्षासे 
साधकलम ज्ञान है और उ7 जञानविकासमे, इस श्रपूर्व अवस्थामे इन्द्रिय, प्रकाश, 
पदार्थकी रास्ट्रज्ता इन सबकी श्रावरयकता होती है। तो ये सव निमित्त कारण हुए 
वि तु अमाण तो ज्ञान ही हुतआा, क्योंकि प्रमाणरूप परिणमा है ज्ञान प्रथवा प्रात्मा । 
इन सब सन्निधानोंके होनेपर भी प्रकाश कही ज्ञानरुप नही परिणमा, प्रमेष॒ पदार्थ 
कही ज्ञानल्प नही परिणमा ! तो उपादान आर चिमित्तकी व्यवस्थामे तो कायकी 
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भ्रपेक्षा तो उपकारकोमे हुआ करती है, जो कुछ कर सके और जिममसे कुछ किया जा 
सके तो अतिशयकोी व्यवस्था बनती है अ्रन्यथा यदि अनुपकारक कारणोसे भी मतिशय 
बन जाय तो बडी झव्यवस्था हो जायगी | मिट्टीसे घडा बनाना है तो जुलाहेसे फिर 
उसमे अदिशय पैदा करादे वयोकि अटपट कारणोसे भी अतिदशय बनने लगे। तो 
झनुपकारक जो कारण है उनका मौदडूद होना न मौजूद हूं नेवी तरह है । मानना 
झापको यह हर जगह परेगा कि ५त्येक कार्य केवल एक केवलमे हुआ करता है। 
ज्ञ नका उपादानकारण तो आ्रात्माको मा ले और वाकी सबको वाह्य निमित्त मानले 
तो कुछ आपत्ति नही रहती । 

कारकोमे विरुद्ध धर्मोका अध्यास - ले कमे प्रमाणरूप कायमे सवका एक 
स्थान रहे और सबका साकल्‍्य हो, समृह हे' तब वह उत्पन्न होता है, यो उस कार्यमे 
साकल /*वहप मानना यह युक्तिविरुद्ध बात है | वहां केवल यदि कोई कार्यकों करता है 
तो सभी कार्य एक साथ होने चाहिये और केवल यदि बार्यको नही व रता, कुछ सामग्री 
मिलनेपर कार्य उत्पन्न होता है तो फिर कारकमे करण वभावता व एकस्वभावता 
नही रही, वंयोकि वाह्य सामग्री मिलनेपर कार्य करना प्रौर वाह्य स मग्री न मिलने 
पर काय न करना ऐसे विरुद्ध दो घर्म भ्रा गए तव स्वभाव*द वन ही गया । इस 
प्रवार कारकसाकल्यका कोई स्वरूप नही वनता । अत प्रमाण सीधा ज्ञानको मान 
लीजिए, कारकोऊ़े जुटावको प्रम ण नही म नो वहा यह व्ववस्था तो बना लीजिए 
कि प्रमाण तो ज्ञान है और वह श्रात्माका कार्य है और उस उत्पत्तिमे किसी परि- 
रिथतिसे वःह्य साधन कारण हुआा करते हैं। इसके विरुद्ध श्रजञानरुप श्रथवा ज्ञानरस्प 
सामग्रीको, साकल्यको कारण मानना दुक्त नही है। 


साकल्यकी अनुपपत्ति अब प्रन्तिम बात इस प्रसज्भमे यह पूछ रहे है कि 
खेर, थे डी देरको इतनी बात मान लें कि समरत कारकोका साकल्य प्रमाण का 
साधकतम है तो यहा श्रव ये दो बातें हो गयी - एक समृह बना और उस समूहको 
जो बना रहा हो वह भ्रर्थात्‌ याने वे सब कारक पदार्थ | तो वह साकल्य कैसे वना ? 
क्या समस्त कारक साकवल्योके उत्पन्न करनेमे प्रदत्त होते है या छ कारक साकल्यको 
उत्पन्न किया करते है ? अर्थात्‌ समूहको सब कारक मिलकर बनाते है? यदि सब 
पदार्थ साकल्यको उत्पन्न करते हैं तो भ्रभी साकल्यका स्वरूप ही नही बन पाया तो 
उनको हम सकल मानने लगे यह भी असिद्धि है। दूसरी बात यह है कि साकल्यकी 
सिद्धि हो तो मालूम पडे कि इसका नाम सकल है। जब सकल समभमे आये तो 
साकल्यकी सिद्धि हो । यो अन्योन्याद्षय दोष हो गया | तो सव सकल कारक मिलकर 
साकलल्‍्य उत्पन्न करते हैं भ्ौर वह साकल्यप्रमाणक्ा साधकतम है, इस तरह साकल्य 
प्रमाण बनता है, ये सब बाते कग्रोल कल्पनाकी चीजे हुई। यदि कहें कि दो चार 
कारक मिलकर साकल्यको सिद्ध करते है तो इसमे तो अव्यवस्था है, कभी कोई कभी 

/ कोई साकल्यको उत्पन्न करदे तो प्रमाण अ्रप्रमाणकी कुछ व्यवस्था ही न रही | 
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प्रमाणमे करणान्तरकी कल्पनाका व्यर्थ प्रयास - भला, जिस स्वभावस्े 
तुम इन पदार्थोको चाहे वे सकल हो या भ्रसकल, साकल्यको उत्पन्न करनेवाला मानते, 
उसी स्वभावसे प्रमाणको उत्पन्न करनेवाला क्यो नही मान लेते ? व्यर्थमे क्यों एक 
बीचमे साकल्यकी कल्पना करते ? शायद यह कहो कि कोई भी कार्य करणके विना 
नही होत!, लिखनेकाका्य लेखनी बिना नही होता तो प्रमाण का भी कार्य फिसी करण 
हारा तो होता चाहिए | तो साकल्‍्यफ्री कल्वना सही है, तो कहते है कि प्रमाणके 
उत्पन्न होनेमे करण तुमने साकल्य भाना तो साकलल्‍्यके बननेमे करण दूसरा मानो 
फिर उस करण तीसरा मानो, इस तरह करण॒की ही भ्रनवस्था हो जायगी । 


कारकसाकल्यको भश्रध्यक्षसिद्धताका श्रभाव अन्तमे एक सीने स्पए्टल्पस्े 
शद्भाकार यो वात रख रहा है कि भाई यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध बात है कि पदार्थोकी 
सामग्री जुटती है त्तव प्रमाण बनता है, इसमे दोपकी वया बात है ? जो द्ेरफेरकर 
तुम हमारे मतव्यका खण्डन करते हो ? समराघान यह दिया जा रहा है कि प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता तो हम खण्डन फैसे करते ? श्रात्मा श्रौर मनका सयोग ये सब अतीचदिय 
वाते है। इसमे प्रत्यक्षकी गति ही नही हो रही, केवल कुछ एक झनुमानसे यो कहदें 
कि जब किसी विश्ित्न अर्थकी उपलब्धि हो रही है तो उसमे कोई करण अ्रवदय है। 
और, वह करण साकल्प है या कुछ भी है| यो हम करणकी कल्पना म।नते है भर 
इस तरहसे हमारा साकल्य सिद्ध होता है। कहते हैं कि यह भी वात युक्त नहीं है 
कारण कि साकल्यका स्वरूप ही सिद्ध नही है । सब कारकोको, साकल्यको एक 
समान स्थान मानकर प्रमाश माना जाना युक्त नही है | दूसरे यह झात्मा भौर मन 
प्रत्यक्ष भी नही है भौर जिनको यह आत्मा पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है उनके यहा सव 
ही प्रमाण है, केव न ज्ञान है, सर्वशता है, वहा प्रमाण झौर भ्रप्रमाणकी व्यवस्था करने 
हम नही जा रहे, हम तो इस लोकव्यवहारमे और जब तक उस सर्वश्षपदकी प्राप्ति 
नही हुई है, तब तकके प्रसद्भमे प्रमाण भौर भ्रप्नमाणके व्यवस्थाकी वात कह रहे हैं । 
इसमे सकल कारकोऊ़ा प्रसज्भ कारकसाकल्य है यह बात भी तुम्दारी नही बनती । 


कारकसाऋल्यकी प्रमाणताका निराकरण - देखिये ! कारकसाबल्यके 
स्‍्वरूपकी ही भिद्धि नही है। तुम क्या स्वरूप मानते हो ? सकल कारकोका नाम 
माकह्य है, इसका भी खण्डन किया । कारकोका घर्म भी साकल्य नही है, कारकोका 
कार्य भी साकल्य नही है । अब क्या इन पदायसि भिन्न अन्य पदार्थकों साकल्य 
मानोगे ? यदि सत्य पदार्थोको साकल्य सानोगे तो सभी साकल्य हो गए । तो हमेसा 
ही प्रमाण होते रहना चाहिए । तो सभी जीव सर्थज्ञ सर्वेदर्शी बन जायेंगे । तो कारक 
माकल्य प्रमाण नही है क्योंकि उसका स्वरूप नहीं बनता झौर कंदाचित्र स्वरूप भी 
बन जाय तो ज्ञानका व्यवधान हो गया । श्र्थात्‌ प्रमाणका कारण साक्षात्‌ तो ज्ञान है 
और भन्‍्म कारण एक व्यवहित कारण है। इसलिए अमाण ज्ञान ही है । क्ञानको 
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छे डकर श्रन्य-अन्प बाते प्रमाण नही है। यहा तक कॉरकस।|वल्यका प्रकरण चला। 
झव सच्निकर्ष प्रमाण है, इन्द्रिय और पदार्थंका सम्बन्ध प्रमाण है इसपर चर्चा चलेगी। 


सन्निक्षेके प्रामाण्यका पूर्वेपक्ष - इ्नद्रय भौर पदार्थके सपन्निकर्पको प्रमाण 
मानने वाले दार्शनिक कह रहे है कि कारकसाकल्य तो असिद्ध स्वरूप है, अतएव उसमे 
प्रमाणता नही है तो न होझो, भ्रपने सन्निकपंका स्वरूप तो सिद्ध और प्रभितिकी 
उत्पत्तिमे साधकतम है अत सन्निकर्ष तो प्रमाण होना ही चाहिए | सन्निकष का भ्रथ है 
इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होना जैसे जब श्राखोसे देखते है तो लोकमे भी यह्‌ 
व्यवहार किया जाता हे कि श्राखकी और पदार्थकी भिड-त हुर। जैसे किसी पुरुषका 
किसी दूसरे पुरुषसे मिलाप होता है तो कहते है. भ्राखसे भाख भिडी, ऐसे ही पदार्थ 
से इन्द्रियका सन्निकषं हुआ भौर जब सन्निकर्प हुआ तब प्रमाणता श्राती है । जब 
किसी वस्तुकों हाथसे दृते है तो स्पशका ज्ञान होता है भौर वह प्रमाण होता है । जब 
रसना इन्द्रियसे किसो पदार्थका सम्बन्ध होता है तो रसका ज्ञान हंता भौर वह 
प्रमाण होता है । जब रसना इन्द्रियसे किमी पदार्थका सम्बन्ध हंता है तो रसका 
ज्ञान होता और वह प्रमाण होता है, ऐसे ही आखसे जब हम किसी पदार्थको निरखते 
है तो नेत्र ६श्विका पदार्थसे सम्बन्ध हुआ और उसमे ज्ञान हुआ और प्रमाण हुआ। 
इस तरह सन्निकर्ष अर्थात्‌ इन्द्रिय और पदार्थका भिडन्त प्रमिति क्रियामे साधव तम है, 
इन्द्रिय भ्ौर पदार्थमे भिडन्त हुए बिना न ज्ञान होता और न प्रमाण होता है, तब 
सन्निकपं प्रभाण है। स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण नही है, किन्तु इन्द्रिय भौर 
पदार्थका सम्बन्ध प्रमाण है ऐसा सन्निकषंवादी अपना मतव्य रख रहे हैं। 


सन्निवर्षके स्वरूपका विवरण -- सन्निकर्षके सम्बन्धमे बहुत प्रसिद्ध बात है 
कि नेत्रका और घटका सयोग हुआ, सब लोग कहते है । चक्षुसे ग्रहण करके घटका 
जो परिज्ञान हुआ वह प्रमाण है क्योकि इन्द्रियकमा और घटका सयोग हो गया और 
घटमे जो रूप है, जो काला नीला श्रादिक रूप है उस रूपका घटसे है समवाय झौर 
घटसे है नेत्रका सयोग । तो नेत्रका रूपसे सःक्तसमवाय हो गया । जैसे यह घडी है, 
बहुत प्रसिद्ध वात है कि हम यह कहते है कि नेत्र शौर घडीकी भिडन्त हुई तब हमने 
जाना कि यह घडी है। तो घडीका जो कुछ भ्राकार है इस आकारसे मिडन्त हुई, तो 
घडीसे नेत्रका सयोग हुआ, पर घडीमे जो रूप है, सपेदी है, इस सफेदीसे झाखका 
सथोग नही हुआ, किन्तु घडीमे समवायसम्बन्ध से रहनेवाला जो रूप है तो ल्पधथालो 
घड़ीका सथोग हुआ सो नेत्नका रूपसे सयुक्ततमवाय है याने इन्द्रियसे सयोगमे आने 
वाली घडीमे रूपका समवाय है| समवायका श्र है तादात्म्य जैसा सम्बन्ध । घडीमे 
रूप तादात्म्य सम्बन्धसे रह रहा है ऐसा तो जैन सिद्धान्त कहता है, सन्निकर्षवादी 
ताद(त्यसम्वन्धको नही मानते, समवाय सम्बन्ध मानते है '। 


समवाय सम्बन्ध माननेका कारण-- समवाय सम्बन्ध माननेका उंके 
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दर्शतमे यह कारश है कि ये द्वस्य, यु व, क्र, सामात्य, विश्येय समवाय भौर अमाव 
इस भरकार ७ पदार्थ माने हैं। जैन सिद्धान्तमे तो एक पदार्थ है जो सत्‌ है जिसे द्रव्य 
कहते हैं, द्रव्य गुशनय है, द्रव्य पर्माथमय है । द्रव्यमे ही सामान्यका बोध है, द्व्यमे 
ही विशेषका बोब है और किमी द्रव्यरह्िित द्रव्यके पाये जानेका नाम प्रभाव है। जैसे 
कोई कहे कि भभुक कमरेमेसे समयक्षारकी पुम्तक उठा लावो भर वहा समयसारकी 
पुस्तक है नही कहा यया कि चौकीपर पुस्तक रखी है सो उठा लावो । तो यह भ्रादमी 
गया और कमरेमे देखकर कहता है कि वहा तो पुस्तक नही है, तो यह कहता है कि 
तूने भ्रालों देखा है कि वहाँ पुस्तक नही है ? तो वह कहता है--हा हमने खुब देखा, 
बहा पुस्तक नही है | तो पुम्तकका जो अमाव है वह थो दीखनेकी चीज है क्या ? 
उसने क्‍या देखा जिसे यह कहता है कि हमने खूव देखा वहः पुस्तक नही हैं | तो 
उसने पुस्तकरहित चौकीको देखा । तो केवल चौकीके देखनेका ही नाम है पुस्तकका 
अभाव । अमाव नामकी कोई अलग चीज नही है किन्तु वहाँ अमावकों भी भ्रलग 
तत्त्व माना गया है। तो जहा द्रव्य, गुण श्रादिक पदाथ न्यारे-न्यारे हैं तो द्रव्यमे गुर 
तादात्म्पते रहते हैं फिर यह नहीं कह सकते । तादात्यका तो भ्रय॑ है कि वही आत्मा 
है उसका । तो जछ जुदे-जुदे पदार्थ मान लिये द्रव्यगुणुकों तो समवाय सम्बन्ध उन्हें 
भानना पडा । समयाय सम्बन्ध सयोगक्री अपेक्षा विशिम्र निकट सम्बन्ध है, तो तेश्रका 
तो है घडीसे सयोग भौर नेवका रूपसे है सयुक्त समवाय भौर रूपमे जो रूपत्व है उस 
रूपत्वके साथ है नेत्रका सजुक्त समवेतर सम्बन्ध प्र्थात्‌ रुपमे रूपत्वका समवाय है, त। 
नेत्रका घडीसे सय/ग है नेत्रका रूपसे सपक्ततमवाय है भौर नेत्रका रुपत्वसे सप्रवेत 
समवाय है। यह बात बहुत प्रसिद्ध है और समभमे भा सकती है तो हमारा सन्निकर्ष 
ही ज्ञानका जनक है भौर प्रमाण है ऐसा सन्निकर्षधादी कहते जा रहे हैं । 


समवाय सम्बन्धके मूलमे सत्त्वभेद - यहा एक भदन हो रहा है कि जैसे 
उन्होने द्रव्य गुर क्रियाक्रों जुदा पदार्य माना है इसी अकार जैन सिद्धान्तमे भी 
तो ६ पदार्थ फह गए हैं फिर उनको जुदे पदार्थ माननेका निराकररा क्यों किया गया 
है ? उत्तर - कहे गए है कही कही ६ पदार्य, सेकिन वहा पदार्थका अर्थ है पदकां 
अर्थ ) जो पद कहा है, जो क्षब्द कहा है उसका वाच्य जो कुछ जेय है वह है पदार्थ । 
भिन्‍न सत्‌ वाता है ऐसा पदायंका श्र्य नही है। मूल पदार्थ तो वहा दो ही हैं --जीव 
झौर अजीव ! जीवमे अजीवके झानेका नाम भ्राश्रव है, सो यह भाव जब उभयदद्वि 
से देखें तो जीवगत है भर भ्रजीवद्रव्यदृष्टिसे देखें तो अजीवगत है, किन्तु वहाँ ७ पदार्थ 
सिन्‍न--भिन्‍न सतु माने गए हैं । भौर, उनका समवाय सम्बन्ध माना है, उस सिद्धान्त 
मे द्रव्य भौर 2व्यका तो सयोग सम्बन्ध है और द्रव्यके साथ गुरा कर्म सामान्य विज्लेष 
झादिकक समवाय सम्बन्ध होता है | यों समभिये कि अति निकट झौर विलिष्ट सबध 
का नाम समवाम है भौर वाह सम्बन्धका नाम सयोग है 

सन्निकर्षकी प्रमितिक्रियामें साधकतमताके समर्थनका पक्ष--सल्लिकर्ष 


प्रथमभाग [ ६१ 


प्रमाण ज्ञापकी सर्व स्थितित्रोमे निहारले, इन्द्रियका और पदार्थक्षा जब भिड़न्त हो, 
सम्बन्ध हो तब ज्ञान होता है, तो सन्निकर्ष प्रमाण है और सन्तनिकर्य ही ज्ञानका 
साधकतम है, जो साधकतम हो मो प्रमाण है। यहा ज्ञान और शअ्रज्ञानकी बात नही 
है। जाननेका ताम प्रमाण नही है भर भ्रज्ञानका भी नाम प्रमाण नही है, किन्तु जो 
प्रमिति क्रियामे साधकतम हो वह प्रमाण है। ज्ञान «। नाम प्रमाण क्यो नही है ? यो 
कि ज्ञानके साथ प्रमाणका नियम नही है कि जो जो ज्ञान हो सो प्रमाण है । सशय 
ज्ञान, विपयंयज्ञान, वे भी तो ज्ञान हैं, पर प्रमाण कहा ?और अ्रज्ञान भी प्रमाण नही 
ऐसा भी नही है, जैसे ये प्रमेय पदार्थ हैं ये पदार्थ न हो ठो ज्ञान कहासे हो ? तो 
जानकारीकी क्रियामे ये पदार्थ साधकतम है कि नही ? सामकतम है और प्रमाण हो 
रहे है। तो ज्ञान होना या झ्ज्ञान होना इनकी प्रमाण॒ताके साथ व्याप्त नही है किन्तु 
तो जानकारीमे, प्रमिति क्रियामे साधकतम हो, जिसके बिना ज्ञान न हो सके वह 
प्रमाण है और वह साधकतम है इन्द्रिय श्रौर पदार्थंका सम्बन्ध | इसलिए सन्तिकर्ष 
प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, ऐसा सन्निकर्यवादी कह रहे है । 


सन्निकषकी प्रमितिक्रियामे साधकतमताका श्रभाव--अत्र इसका समाधान 
सुनिये ! सन्तिकर्ष वादियोने जो यह युक्ति दी थी कि प्रमितिकी उत्पत्तिमे साधकतम 
सन्तिकर्ष है यह वात गलत है । सन्निकर्ष जानकारी उत्पत्तिमे साधकतम नही है। 
साधकतमका श्रर्य होता है जो खास साधन हो । जैसे पेन्सिलके छीलनेमे चाकु साधन- 
तम है, पेन्सिल भी ले लो और पादमी भी बैठा हो और चाकू न हो तो पेन्सिल दीलें 
कंसे ? बहुत प्रसिद्ध वात है कि छेदनक्रियामे साघधकतम चाकू है ऐसे ही जानकारीकी 
क्रियामे साधकतम सन्निकर्षको कहते हो यह बात सही नही है । क्योकि साधकतम 
उसे कहते है कि जिसके सद्भावमे प्रमितिकी भाववत्ता हो श्र्थात्‌ जानकारी हो और 
जिसके अभावमे प्रमितिकी भ्रभाववत्ता हो याने जानकारी न हो वही तो साधकतम है 
जिसके होनेपर कार्य हो और जिसके न होनेपर कार्य न हो वही तो कार्यमे साधकतम 
है, पर यह बात सन्निकर्षमे सम्भव नही है क्योकि सन्निकर्षका सद्भाव होनेपर भी 
कही-कही जानकारी नही बनती और कही-कही सचन्निकर्ष न होनेपर भी जानकारी 
हो जाती है, इस कारण सच्निकर्ष प्रमाण नही है। 


सन्निकर्ष होनेपर प्रमाणकी अनुपपत्ति--ऐसी कौनसी परिस्थितिया है कि 
जहा इन्द्रिय भौर पदार्थंका सम्बन्ध भी हो रहा है और फिर भी जानकारी नही हो 
रही ? प्रथम तो वही परिस्थिति ले लो । यहा इद्रियोका और आकाश्का सम्बन्ध है 
भोर जानकारी नही हो रही श्राकाश की । झआकाशसे भी इंट्रियोकी भिडन्त है पर 
झाकाद तो जान नही रहा है, इसी प्रकार और भौर भी सूक्ष्म मूर्त पदार्थ व अमूते 
पदार्थ है, उनके साथ भी इन्द्रियका सम्बन्ध है, जहा इन्द्रिय है वहा वह भी हैं, पर 
नही जानकारी होती है। तो यह तो समझ लीजये कि इन्द्रियका सयोग होनेपर भी 
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जानकारी बरी हां रही है, भ्रत दूसरी वात सुनिये ! इच्द्रियका स क्त समवाय होनेपर 
भी यानकारी नही हा रही है, जैसे इस घडीसे आक्षोफा सयोग है और धटीमे रस भी 
ते, है, तो घटीमे जैसे स्पका समवाय है «से ही उसमे रसका »ी समवाय है, और 
शार'का रससे राजुक्त समवाय हो रहा है पर जान तो रसका नही हो नहा है । पाँव 
का घटीसे सयोग है भ्ौर घटीमे रसवा समवाय है तो रमके साथ सदुक्त समवाय हो 
गया कि नही ? मगर जानकारी नही हो रही । तीसरी वात सप्रुक्त समवेतसमवाय की 
देशो ->इस घडीमे रसका समयाय हे भ्रौर रसमे रसत्वका समवाय है तो आखोका 
रस वके साथ सपुक्तसमबेतयमवाय हो गया मगर रमत्वका जन तो नही हो रहा | 
अदि सपिवा्प होनेपर भी ह्वान नहीं होता तब सल्रिःर्ष जानकारीमे साधक्रम 
किम तरह है ? 


सन्निकर्पमे सग्वन्धकी प्रधानता--यहा एकण"। उठी है कि नेन इद्रिय 
का रस विपय ही नहीं है तो रसके साय नेत्र2द्वियकी व्यभिन्नारिता केंयो दिखाई जा 
गयी है ? यहा यह वात वह रहे है कि नेत्रका रसके साथ सःक्तममवाय है भ्र्थात्‌ नेत्र 
इट्रियके सयोगमे श्रायी हुई घडीमे रसका सम्व,्य है, रसके साथ इद्रियका साक्षात्‌ 
मम्बन्धकी वात नही कह रहे, रससे इद्रियका साक्षात्‌ सम्बन्ध होता ही नही जब 
व भी भोजन करते है तो उस समय भी रसका रसना इद्वियसे सम्बन्ध नहीं होता । 
साक्षात्‌, किन्तु रसना एद्वियसे भोज्य पदार्थका सम्बन्ध होता है श्रौर भोज्य उदार्थमे 
है रमका समवाय तो वहा भी इन्डाइरेक्ट सम्बन्ध है । ऐसे ही इन्डाइरेक्ट स_क्तसम- 
यहा सम्बन्ध है नेशेर्द्रियसे रसका भी स.क्त समवाय है। नेत्रका रससे समवाय 
नहीं कह रहे, व नेवका रससे समवाय है, न रपका नेत्रसे समवाय हे, किन्तु समुक्त 
उीजमे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाला जैसा रस है वैसा ही रप है। इद्वियके सयोगमे 
जो चीज श्रायी है उसमे जितनी भी समवाय सम्बन्धसे रहने वाली बातें है उन सब 
का नेत्रइद्वियसे राजक्त समवाय सम्बन्ध है लेकिन ज्ञान नही होता । यहा विपयकी 
बात नहीं वही जा रही है। विषयकी वात कही जाय तो सन्निकर्ष नही रहा । सन्नि- 
बपमे तो सग्वन्धकी वात है। तो केवल सम्बन्धकी दृष्टिसि निहारना है यह वात। 
दिपयके तो मायने ज्ञानका सम्बन्ध है, ज्ञानकी वात कही जा रही है। ज्ञान भप्रमारा है 
यह तो जैन दर्शनका सिद्धान्त है। सन्निकर्ष प्रमाणकी बात तो उस सन्निकर्षमे सम्बध 
की हृप्तिसे निहारता है। तो इद्वियका सयोग होनेपर भी, इद्वियका सगुक्तसमवाय 
होनेपर भी इद्रियका सपुक्तममवेतसमवाय होनेपर भी ज्ञान नही होता अत सन्निकर्ष 


प्रमाण नही है । 


- सी 
सन्निव पके भ्रभावमे भी प्रमाणकी उत्पत्ति-- भष कुछ परिस्थितिया ऐ 

देखिये कि जहा सन्निकर्ष का अभाव होनेपर भी जानकारी वन जाती है, प्रमाण हो 
जाता है। अ्रतएवं सन्निकर्ष ्रमाण नहीं है । शैते घनेक विशेषताभोको समझकर 


प्रथमभाग [६३ 


विदेष्यका ज्ञान हो जाता है, उस विशेष्य ज्ञानमे इन्द्रियका कहा सम्बन्ध रहा ? भापसे 
पूछें कि छतरीवाला किसे कहते है ” तो श्राप कहेंगे कि जिसके पास छतरी है वह 
छतरीवाला है। तो न तो छपरीमे इन्द्रियका सयोग हुआ न छतरीवालेमे इन्द्रियका 
स| ग हुआ, सन्निकर्षं तो कुछ नही हुआ, पर विज्ेषणका ज्ञान करनेसे विशेष्यकी 
जानकारी हो गयी । तो यहा ज्ञान प्रमाण रहा या सन्त कं प्रमाण रहा ? इससे यही 
निरणंय रखो कि ज्ञान ही प्रमाण है इन्द्रिय और पदार्यका सम्बन्ध प्रमाण नही है । 


सन्निकर्षमे योग्यताके झ्रालम्बनका उपक्रम--यदि सन्निकर्षवादी यह कहे 
कि सन्निकपंमे भी योग्यता मानी जा सकती है । घटका और श्राकोशका यद्यपि इद्रिय 
से सम्बन्ध हुआ है, लेकिन यह नेत्र इन्द्रिय घटकों ही जान सकती है, झ्ााकाशकों नहीं 
जान सकती है । इन्द्रियका घडीके रूपसे सगुक्ततमवाय है और घडीके रससे भी स्ुक्त 
समवाय है, लेकिन नेत्र इन्द्रिय रूपको ही जानेगी, रसको न जानेगी। ऐसी योग्यता 
है। तो कहते है कि प्ररे भले भाई ! फिर तो योग्यताको ही प्रमाण मान लो, बोचमे 
क्यो सन्निककका रोडा अटकाते हो । सीधे मान लो कि योग्यता प्रमाण है। अरब जिस 
जिप्मे जैसी जाननेकी योग्यता है वह प्रमाण है, सन्निकर्षकी बात कहा रही ? श्रव 
योग्यताके सम्बन्धमे योग्यतास्वरूपके विकला बनाकर पूछा जायगा । 


थोग्यताके स्वरूपके प्रशन--इद्विय झौर पदार्थके सन्निकर्षमे जब प्रमाणता 
का अ्रविनाभाव नही रहा भ्र्थात्‌ सन्निकर्षके होनेपर भी कही प्रमाण नही बनता और 
सन्निकर्षके न होनेपर भी प्रमाण बन जाय, ऐसी स्थिति बताई तब सन्तिकर्षके मत- 
व्यमे यह कहा जा रहा है कि सन्निकर्षमे जैसी योग्यता होती है तैसा वह पदार्थंका 
ज्ञान करता है। नेत्रइट्रियका पदार्थभे सयोग है और उस पदार्थंके रूपमे सयुक्त समवाय 
है भर इसी तरह उस पदार्थके रससे भी नेत्रइद्रियका सयुक्त समवाय है। तो नेत्रइ- 
द्वियका रूपसे और रससे सयुक्त समवाय होनेपर भी नेत्र इद्विय व पदार्थका सन्निकर्प 
रूपको जानता हैं रसको नहीं जानता । इसमे योग्यता कारण है । ऐसा कहनेपर 
सन्निकर्षके मतव्यसे योग्यताका स्वरूप पूछा जा रहा है कि योग्यताका अर्थ क्‍या है ? 
योग्यता नाम छक्तिका है या जानने वालेके श्रवरणके विनाशका नाम ये,ग्यता है। यदि 
शक्तिका नाम योग्यता है तो वह शक्ति इद्रियगम्य है या अतीन्द्रिय है ? 


सन्निकर्षके भन्तव्यमे शक्तिरूप योग्यताकी असिद्धि--इद्वियका पदार्थमे 
पदार्थके गुणमे व गुणके भावमे जो सम्बन्ध रहता है उसमे जो योग्यता मानी है, षक्ति 
मानी हैं वह शक्ति इद्रियजन्य तो है नही। जैसे चल्षु इद्वियले घट पट श्रादिक पदार्थ 
एक्दम इद्विय हारा गम्य हैं इस तरह यह नेत्रइद्विय व पदार्थंका सन्निकर्ष नेन्न रूपकों 
दही जानेगा, रसको नही, ऐसी शक्ति इद्रिय ढ्वारा कहा दोख रही हैं और श्रतीन्द्रिय भी 
शक्ति नही है क्योकि क्‍्रतीनि्रिय शक्ति सन्निकर्ष सिद्धान्तमे ही नही मानी । सन्निकर्ण 
के मतव्य वाले एद्धिय गोचर कुछ भो नही नानते। यहा तक कि कोई प्रभु सर्गज्ञ हो 
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तो वह कही प्रात्माके ही हारा सर्वज्ञ नही हैँ किन्तु वह भी श्रतिशय दिशेष उत्पन्न 
करके इन्द्रिय भ्ौर मनसे सवको जानता हैँ । ग्तीन्‍्द्रिय नो कुछ मानते ही नही है । 
तो श्षक्तिका नाम तो योग्यता रही नही । 


सहकारी कारणोके साच्निष्यका श्रयोग--यदि सहकारी कारणोका 
सानि ध्य मिल जाये इसका ही नाम आप वाक्ति रखते है तो सहकारी कारणोसे 
प्रमाण बनता है ऐसा मतव्यका निराकरण तो कारकसाकल्पके निराकरण मे बताया 
ही गया है | सहकारी कारण तो प्रमाण केवल निमित्तरुप हो सकता है। मुख्य 
कारण तो आत्मा ही है लेफिन न आत्माको प्रमाण माना सन्निकर्ष वालोने और न 
सहकारिताको प्रमाण माना, किन्तु पदार्थ और न्द्रियक्रे धम्बन्धकों प्रमाशा मन्द। 
यह मतव्य लौकायतिक की तरह है भ्रर्थात्‌ जैसे लौकिक मनुष्य जिस स्थितिको प्रटग्ग 
मानते है मोटी दृश्िसे उम स्थिति तक ही इस झाशय ैी ८टप्वि है। इच्धिय और पद 
का सम्बन्ध होनेपर भी जो ज्ञान नही होता उसमे य ग्यताका बहाना लिया गया # | 
वह येल्‍ग्यता शक्तिरूप तो है नही तथा सहकारी कारणोके सान्निध्यका कारक्साकल्यमे 


निराकरण किया । 


सन्निकर्षमे सहकारी कारणोके विकल्प- यदि कहं.गे कि सहकारी 
कारणोका मिल जाना यह एक विश्लेष योग्यता है तो सहकारी कारण कया है? 
इन्द्रिय पदायंक्रा सम्बन्ध करके किसीको जाना और किसी को नहीं जाना । इसमे 
ग्यवस्था बनाई गई है सहकारी कारणोके मिलापकी । जहा सही सहकारी कारण 
मिल जाता है वहा तो इन्द्रिया जान लेती है भौर जहाँ सहकारी कारण नही मिलता 
वहा इन्द्रिया नही #नती । तो सहकारी कारण वह है क्या ? द्रव्य है या गुरा है या 
क्रिया है ? द्रव्य नाम पदार्थका है, कई पदार्थ मिल जायें झौर वे तुम्हारे प्रमाण मे 
सहयोग दे क्‍या ऐसा है ? या फोई गुण मिल जाय और तुम्हारे प्रमाण मे सहयोग दे 
धया ऐसा है ” या कोई क्रिया चेष्ठा प्राप्त हो जाय तब तुम्हारे प्रमाण में महयोग हो 
क्या ऐसा है ? तीन प्रदन यहा हुए | कया प्रमाण मे सहकारी द्रव्य है या गुण है था 
त्रिया है ? द्रव्प है तो कसा द्रव्य हैं व्यापी या अव्यापी ? भ्रथति जो सारे जगतमे 
फैला हो या जो कुछ जगह रहने वाला हो वह द्रव्य है ? 


सन्निकर्षमे द्रव्यकी सहकारीकारणताकी अभ्रसिद्धि- यहा अपन यह 
फिया जा रहा है कि सन्निकर्प प्रमाण माननेवाज़ोने यह थ्रुक्ति दी थी कि इच्ध्रिथसे 
रूप, रस भादिएसे सयुक्त समवाय होने पर भी नेत्रइन्द्रियका सद्निक्र्थ र्पक्रों ही 
जानता, रस आदि को नहीं, रमना इन्द्रियका सन्निकर्प रसको ही जानता रूप प्रादिक 
को नहीं | इन विभगोको बनानेमे कारण है योग्यता | वह योग्यता राहुकारी साधन 
हैं। तो सहकारी साधन क्या व्यापक द्रव्य है ? व्यापक द्रव्य तो तुम्दारे शपिवर्ष 
में सदा ही सौजूद रहते है। जिस समय नेत्रइब्द्रियका ५दार्यसे सम्बन्ध हो रहा है उस 
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समग बेया भ्राकाण दिया, काल, श्रादमी श्रादिक नही है ? यदि नही है तो ये ब्यारी 
ही नही रहे । ज ब्यापी ये सब सहकफाली काराग है ते। सर्देव सभी विषयोका किसी 
की इन्द्रियम ज्ञा हते गहना चाहिए | यदि यह कहे कि श्रव्यापी द्रव्य हमारे सन्निकर्ष 
मे एक सब्यता उप करते है ता वे अव्यापी द्रव्य कौनसे है ? मन है, नेत्र है था 
प्रकाक्ष है ? जब श्र पोका सन्निकर्ष झआाकाशके साथ हो रहा उस रामय भी ये तीन है। 
जब चेत्रगे घट जाग रहे है उसी समय नेनइन्द्रियका सम्बन्ध आकाशसे भी है श्रौर 
उस समय भी मन पास है, नेत्र भी है, प्रकाश भी है, फ्रि आकाश अादिकका ज्ञान 
चयों नही ह ता ? इस कारण द्रव्य तो सहकारीकारण वन नही सकता । 


सन्निकर्षमे सहका रीकारणरूपसे श्रवमत गुणके विकहप- यहा वात यह 
कही जा रही है कि जब यह सिद्धात रखा आचारयंदेव ने कि ज्ञान ही प्रमाण होता है 
झीर वह शान जो रव एवं श्रपूर्व भ्रयंका निश्चयात्मक हो । इसपे विरोधमे रुप्तिकर्ष 
सिद्धातने यह वात रखी कि ज्ञान प्रमाण नही है दिग्तु इट्रिय भौर पदार्थका सम्बन्ध 
प्रमाण है । धगे हते है सन्निकर्ष । त्तो सन्निकपमे यह श्रापत्तिजी थी कि कही वही 
ता सन्निवर्ष होनेपर भी प्रमाण नहीं वनता और कही सन्निवर्ष न हं।नेपर भी प्रमाण 
इन जाता है| तो उसे कारणमे योग्यता बताई जा रही है। वह योग्यत्ता सहकारो 
वारगोड़े स्ताप्रिः्यरूप है तो क्या वह सहकारी कारण गुण है ? जहा गुण मिला वहा 
प्रमाग बन जाता हे, गुण न मिले वहा सन्निकप प्रमाण न करे । त। वह गुणा है वया ? 
वया ज्ञातामे प7ने वाराश गुण सहकारी है या प्रमेय पदार्थमे रहनेवाला गुण सहकारी 
है गा जानने वारो और जाने गये पदार्थ दोनोमे रहने वाले गुण सहकारी है । 


सन्निकर्षमे गुणणी सहकारीकारणताकी अ्रसिद्धि--यदि कहे कि शेय 
पदाधेम रहरेवाला गुण सहकारीसारिष््य है तो श्राकाशमे तो सदैव गुण है वह भी ते 
द्रव्य है फिर क्यो नही उसका धान हो जाता ? यदि ०हे कि यह तो जानने वालेके 
गुणोकी महिमा है, जानने वागे पुरपका गुण मिते सही तो यह सन्निकर्ष जाने | तो 
प्रमाताका चह गुरु वया है ” कया पुष्य पात् या रच्छा आादिक ? जैसा पुण्य पाप हो 
तैसा एद्वियके सन्निकर्षमे ज्ञान बने घधवा जिस प्रकारकी इच्छा हो तिस प्रकाससे सन्रि- 
फंसे शान वने तो ये तो दोनो ही दाते पृष्य प्रप 'री भौर £उटादिक भी झाकाण 
धौर इट़रियने सम्वन्धके समय मौरद है भझौर भ्रव भी भीएद है पिर वयों नही श्रावाश 
मत इस हर्द्रियोमे ज्ञान को जाता ?े था दियाया था र्यया था आत्मादिकया ? 
अगा धग्वस्ध वैज्एन्दियका एस पदा्ेके साथ है रे से ही हय भारत साथ इ्न्द्रिय 
पत्र झ्तापरणर है लो उस लगय ये पुष्यपाय या इच्छा "दम नहीं हो जानी। इसो तरर 
धाण धीर क्ेप रैगेने गुणोदरा कारण बवाये तो जो दोधोगे दोप रिया है यह दोप 
हा जाता है। सारांध गह है लि .म्थिप और परदायंका सरदन्‍्त अ्रमाएंफा नियमित 
काररए उने यह बात घटित नही है नी | 
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सन्निकर्षत्ते क्रियार्प सहकारीकारणकी असिद्धि -कदाचित्‌ यह कहे कि 
भियांकी ऐसी विजेषता है कि उस याग्यताफे कारण कोई सन्निकर्ष किसीको जानता 
है कोई किसीको जानता है त्तः वह लिया वया भ्रन्य पदाथकी प्रिया है जो तुम्हारे 
सन्तिकपमे सहकारी या इन्द्रियकी तिया सहकारी है ? जैसे जब पलकोको बन्द 
कर लेते है तव ज्ञान नही हं]ता, पलकीक। खोलते है या नेत्रके गोलकको घुमाते हैं तव 
शात हुआ फरता है । यो इन्द्रियकी क्रिया ज्ञानमे सहयोगी है या भ्रन्य पदार्थकी 
किया ? श्रन्य पत्गर्थकी क्रिया यदि शानमें सहयोगी हो जाय तो भ्रन्य पदार्थ त्ते। सर्देव 
हैं, सदेव उनकी किया है तो सर्देव सारा ज्ञान होना चाहिए । यदि कहें क्रि इन्द्रियकी 
फिया सहकारी करण है तो भ्राकाशऊे सन्निकपके समय भी नेतमे क्रिया चल रही है, 
बयो नही शान हो जाता ? इस कारण थाक्ति नामकी यंल्‍ग्यता तो तुम्हारे सन्निकर्पमे 
ठीक नही है । 


प्रमाणका सावक्रतम प्रतियताके प्रतिवनन्‍्वका आयवाय -यदि ज्ञात्ाके 
झवरणका विधात कारण कहे याने जाननेवाले ज'व़े ज्ञानके आवरणका जितना 
विनाश है उतना उसका ज्ञान होता है, तो श्रव कही चुमने ठोक बात ! इसमे कोई 
विरोध नहो है। जिस जीवके ज्ञानावरण कर्मका जितना क्षयोपश्म है उस क्षयोपश्ञ- 
रूप थोग्यताके भ्रतुसार यह जीव ज्ञान किया करता है । और, वह प्रमाण होता है, 
फिर यह सन्निकषकी वात जीवमे क्यो लगा रहे हो ? जिस जीवके जहापर जिस 
प्रकारसे ज्ञानावरणका विनाश होगा उत्त जीवके उस जयह उस प्रकारके भ्रर्यका परि- 
शान हो जाता है। भोर, शञानावरणके विनादमे ज्ञान चनता है, इस वातका भागे 
खूब समर्थन भी ,किया जायगा | तो यही मान लो-जाननेवालेके ज्ञानावरणका अ्रपाय 
होना पदार्थके ज्ञनममे कारण है, सन्निक्प कारण नही है । सन्निकप॑मे रहनेवालो 
योग्यतासे ज्ञानके प्रमाणका विधान बनाते हो सो योग्यतासे ही भ्रमाण वना लो, 
सन्निकर्षसे कया प्रयेजन ? वही इन्द्रिय भ्ौर पदार्थका सम्बन्ध होकर ज्ञान होता, 
वही इन्द्रिय भौर पदार्थका सम्बन्ध न हुआ तब भी ज्ञान होता लेकिन ज्ञानावरणके 
विघटन विना ज्ञान किसीके नही होता | इस कारण ज्ञानावरणको क्षयोपशम तो ज्ञान 
के होनेमे मुख्य कारण है भर इन्द्रिय, पदार्थ, प्रकाश ये सब उसके सहकारी कारण 
हैं। उन सहकारी कारणोमे कोई निकट सहकारी है कोई बाह्य सहकारी है, किन्दु 
ज्ञानके होनेमे ज्ञानावरणका विनाश सबको झ्ावद्यक है । 


सर्व ज्ञानियोऊे ज्ञानावरणप्रकृतिके अपायका नियम--सर्वशदेवको सर्व 
लोकालोकका ज्ञान है क्योकि उनके सर्व ज्ञानावरण का क्षय है। यहां हम आपको 
कुछ कुछ पदार्थों का ज्ञान है वेषोकि ज्ञानावरण का क्षयोपणम है, तो इस प्रतिवधापाय- 
रूप योग्यताके द्वारा ही ज्ञॉनमे निर्णय बन सकता है। इब्द्रिय और पदार्यका सब 
होनेपर भी किसीका ज्ञान दोता है भौर किसीका ज्ञान नही होता । अत स्निकर्ष 
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शर्य नहीं रहा, किन्तु जञानावरणवका विश स्ण्य कासण रहा आर उसमे 
उपाद न रहा आत्मा । प्रमाशरूप परिणमन शआझात्माका ही तो हुआ है ना, 
न तो इन्द्रियका हुंशा न ज्ञेय पदार्थोका हुआ। आत्मा ज्ञान स्वरुप है । ज्ञान ही 
वारतविक प्रमाण है भौर हम सव आत्मामे यह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपहर्मसे वाह 
इन्द्रिय भ्रादिककी सहकारिता पाकर उत्पन्न ह ता है भौर क्सी छुद्ध श्रात्माके ज्ञाना- 
बरणुका पृ कि सर्वक्षय हो गया है भ्रतएव इन्द्रिय सआादिक कारणोके वित्ता केवल 
आत्मपरिणमनसे ही समरत ले'कालेकका ज्ञान होता है। यह तो एक ससारी अवस्था 
की परिस्थिति है कि इन्द्रियका झौर पदार्थंका सम्बन्ध पाकर हम आपका ज्ञान होता 
है । पीठ पीछे क्या है ? इसका हमे कुछ ज्ञान नही है। यह एक हमारी परिस्थिति है 
और भझाँखके आगे वया है ? इसका हमे ज्ञान हो रहा है । तो इसका अर्थ यह नही है 
कि इन्द्रिय और पदार्थके सग्वन्धसे ज्ञान बन रहा है था इन्द्रिय और पदा्थेका सम्ब्रध 
ही प्रमाख हैं। प्रमाण तो ज्ञान है <स जानके विकासकी ऐसी परिस्थिति ससारी 
जीवकी है। और मुक्त जीवकी ऐसी पराधीन परिग्थिति नही है। वह झपने श्रात्म- 
परिणमनसे समस्त ले कालोक्को स्पप््‌ एक साथ जानता है । 


स्वार्थपरिच्छितियोग्यत्ताकी ज्ञानहपतासे मुख मोडनेका प्रदशेन-- 
योग्यता साधव तम है ज्ञान मे, इतनी वात सिद्ध हो जानेपर और सन्निकर्षव मतब्यकी 
मनमानी बात सिद्ध न होनेपर फिर भी सन्निवर्षके मतव्य वाला पुरुष ज्ञानप्रमाण 
न वन सके इसकी सिद्धि करनेकी कोद्षिश कर रहा है। भाई ! योग्यत्ता ही श्रर्थके 
परिच्छेदन करनेमे स,धकतम है तो रहा झाये, किन्तु योग्यता प्रमाण बना ज्ञान प्रमाण 
नही बना | क्योकि, पदार्थके परिज्ञानमे साधकतम ये ग्यता है और यही शभ्रापने सिद्ध 
किया है, ऐसा सबश्ण्किषंवादी कह रहे है कि इसपर भी ज्ञान प्रमारा तो सिद्ध नही 
हुआ ? योग्यता प्रमाण सिद्ध हुई है । जैसे जब कभी किसी वातपर विवाद हो जाय 
दो पुरुषोमे, उनमे एक हठी है और हठीकी बात गिर जाती है तो गिर जानेपर भी 
किसी न किसी तरहसे दूसरेकी बात पूर्णतया सिद्ध नहीं हो ऐसा वावय बेला ही 
करते है | कोई यात पूर्ण सिद्ध हो जाय तो इतना तो कोई कह ही सकता है कि हाँ 
साहंव | आपकी बात कुछ कुछ ठीक जचती है, हम ६सपर विचार करेंगे। तो किसी 
की वात ठीक होनेपर भी झनेक शब्द तो ऐसे रिजर्व है ही कि मानकर भी हमने 
नही माना यह बात चारके भझ्रागे रखी जा सकती है। जेसे कभी कभी शास्त्रसमाके 
श्रोतावो मे भी यह बात हुआ करती है, कोई हठी छाद्भाकार हो और उसकी शद्धाका 
पूर्ण समाघान भी मिल जाय तो इतना तो तब भी वह कहता है कि हाँ हो तो सकता 
हैं ऐसा, पर हम इसपर विचार करंगे ! लो बात सही होनेपर भी गैर सही है। इस 
प्रकारकी भ्सिद्धि की कोशिश इन शब्दोमे हो गयी | 


स्वार्थपरिच्छित्तिल्‍्प योग्यतामे ज्ञानस्पताकां संमोधान- सतिकर्पने 
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होनेपर भी कभी प्रमाण होता है और सन्निक्प ने होनेपर भी बी प्रमाण बने 
जाता है। इस ग्थिनिसे सह कपकी प्रमाणाता नही रहती, लेकिन सन्निकर्पतों हो 
प्रमाण ऊहनेके लिए एक यग्गपत्ता शे स्वीकार किया है, सो यो ग्यत।के स्वीकार करनेमे 
योग्यता मुख्य बन गयी, सो योग्यता ही प्रमार हुई, सन्निवर्ष तो प्रमाण नही हुआ, 
ऐसी बात सुनकर सन्निक्पंधादी कहता है कि ठोऊ है, योग्यत्ता प्रमाण हुई पर तुम्हारा 
ज्ञान तो प्रमाण नही हुआ ? 


ऐसी आदाडू,वर समावान दे रहे हैं क्रि भाई | योग्यता कया हुई ? यही तो 
ना कि पदार्थके परिज्ञान क नेकी शक्तिहप जां अन्त पुरुषार्थ है, भावेन्द्रिय है वही तो 
योग्यता रही । वह भाव इन्द्रिय स्वय ज्ञानस्वरूप है। तो ज्ञान ही तो प्रमाण रहा । 
केवल एक नामभेदसे भावफ़ा भेद डालना उचित नही है। जब सन्तनिकर्पवालेसे यह 
फहा गया कि योन्‍्यता प्रमाण रहा तुम्ह।रा सन्निकर्ष नहां रहा तो उसके एवजमे वह 
उत्तर देने लगा कि हाँ, योग्यता प्रम ण॒ है, तुम्हारा ज्ञान प्रमाण नही रहां। अरे | 
वह योग्यता जानस्वरूप ही तो है । योग्यता प्रमाण है इसका श्रर्थ यह है कि 
ज्ञान प्रमाण है । 


स्वार्थपरिच्छित्तियोग्यताकी साधकतमता--देखो जिसके न हंनेपर भौर 
पन्‍्य पदार्थके होनेपर भी जो वात उत्पन्न नहीं होती है वह उसके फारणते उत्पन्न 
हुई, मानना चाहिए । जैसे कुल्हाडीके न होनेपर भौर भौर पदार्थ कितने ही हो, मिट्टी 
है, पत्थर हैं, लोग सडे है, कुछ भी अनेक पदार्थ हो पर एक कुल्हाडीके न होनेपर 
काठ नही छेदा जा सकता, तो काठके टुझुडे करनेमे साधकतम तो झुल्हाडी रही | 
इसी प्रकार भावान्द्रयरूप योग्यताके न होनेपर चाहे सब्रिकर्प भी हो, चाहे कारक 
साकल्य भी हो लेकिन पदायंक्रा ज्ञान नही होता इससे यह सिद्ध है कि पदार्थेका ज्ञान, 
पदार्थका प्रमाण भावेन्द्रियके द्वारा चलता है। तो भावेन्द्रिय कहो, अथवा योग्यता 
कहो या ज्ञान कहो संव उसके निकठकी वातें हैं। अपना और परपदार्थोका झ्राभात 
होने वाले ज्ञानरूप प्रमाणकी सामग्री तो यह योग्यता है, इस कारण प्रमाणशकी उत्प- 
तिमे योग्यता साधकतम है। वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है क्योकि यह अन्त स्वर्डप 
योग्यता किसी अन्य पदार्थके परिणमनको लेकर प्रमाणरूप नही वनती अतएव पेंहे 
न्‍्वत॒त्र होकर ज्ञानहप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। 


ज्ञानमे साधकतमका भ्रौर वाह्य सहकारी कारणका निर्णय--इतनेपर 
भी सन्निकर्षके मतव्य वाले कह रहे है कि चलो योग्यवासे शान बना, पर उसमे कुछ 
सन्निकर्ष भी तो कारण पडा इसलिये सन्निकर्ष भी तो प्रमाण है। चलो इतनी भी 
बात सही, पर हमारा सन्निकर्ष भी तो प्रमाण है ? कहते है कि इस तरह कारणका 
चाहा कारण वननेसे यदि साधक्तम वन जाय तो काठके छेदन करनेकी क्रिया 
लोहार भी साधकतम करण बन बैठेगा, पर लोहार छेदनक्रियामे साथकतम तो नहाँ 
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है । कहते है कि वाह उपचारसे तो वह भी साधवतम है। न होता लोहा र, न बनाता 
लेहार वह कुल्हाडी तो काठको कंसे छेद लेते ? तो उपचारसे लोहार भी उस छेदन, 
क्रियामे कारण है | तो कहते है कि इस प्रकार उपचारसे तुम्हारा सन्निकर्प भी कारण 
मान लेंगे, पर मुख्यरूपसे तो सल्निऊ्ष प्रमाण नहीं रहा। ज्ञान ही प्रमिति क्रियामे 
मुरय साधकतम है और प्रमाण है। इस प्रकार स्व॒श्पूर्वे भर्थका निदचयात्मक ज्ञान 
ही प्रमाण है यह सिद्ध किया गया है । 


अचेतन सन्निकर्षके प्रमाणत्वकी सिद्धिका पूर्व पक्ष -£माझके प्रकरणमे 
प्रमाणकी बात जल्दी समभनेके लिये प्रभाणका नाम ज्ञान, और प्रमाताका नाम ज्ञाता 
प्रमेयका नाम ज्ञेय श्र प्रमितिका नाम जानकारी करना, ये चार भाव समझ लीजिए 
चार चीजें हुई, ज्ञाता भर्योत्‌ जानने वाला, जेय अर्थात्‌ जो पदार्थ जाननेमे झाये, जप्नि 
जो जाननेकी क्रिया चल रही है याने जानकारी होना और ज्ञान | इनका प्रकृतमे 
नाम है प्रमाता, प्रभेय, प्रसमिति और प्रमाण | सन्निकर्षवादी इद्रिय और पदार्थके 
भिडावको प्रमाण कहते है । जैसे कि लोकमे कुछ साधारणतया विदित किया जाता 
है कि इद्रिय श्र पदार्थ जब ये दोनो निकट या झामने सामने श्राये तब ज्ञान हुआ 
झौर तब पक्की वात भानी गयी, इसे कहते हैं सन्विक्प | सन्निकर्प प्रमाण नही है, 
किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है, सिद्धान्तकी बात तो यह है, किन्तु सन्निकर्प प्रमाण मानने 
वाले यह कह रहे है कि ज्ञानको प्रमाण मानने वालोने इस तरह प्रभाण माना कि 
इन भौर ज्ञातामे फर्क न मानकर ज्ञाता ही तो ज्ञानरुूप परिणा मा है, सो उनके सि- 
डतमे ज्ञाता प्रमाण बन बैठा, प्रमाता प्रमाण बन गया, लेकिन प्रमाता श्ौर प्रमेय 
जुदी चीज है और प्रमाण भी जुदी वस्तु है। भात्मा प्रमाण नही वन सकता, क्योकि 
आत्मा तो प्रमाता है श्रथवा आत्मा ही प्रमेय है | तो प्रमाण तो प्रमातरा और प्रमेयसे 
सिन्‍न चीज होना चाहिये । क्योकि प्रमाण उसे वहते है जिसके द्वारा हढ ज्ञाउ किया 
जाय । प्रमाता हृढ ज्ञान करने वालेकों कहते है। प्रमेय. जो दृढतासे जाना गया वह 
प्रमेय है । तो प्रमाण तो न्यारी वस्तु हुई ना ? जानने वालेका ही नाम तो ज्ञान नही 
होता । जानने वाला श्ातमा है और ज्ञानके द्वारा आात्माने जाना, लोग भी ऐसा कहते 
हैं। तो ज्ञान तो भात्मासे जुदी वस्तु है प्रमाण आत्मासे भिन्‍न चीज है जिसके द्वारा 
शात्मा प्रमाण किया करता है, जो प्रमाता है, जो भ्रमेय है वह प्रमाण नही वन सकता 
प्रमाण उससे कुछ न्‍्यारी चीज है । ऐस। सन्तिषंवादी कह रहे है । 


सन्निकपकी प्रमाणताके पूर्वपक्षका समाधान अब प्रमाताके प्रमाणत्व 
का विरोध बताने वाली भ्राशकाका समाधान सुनिये ! न्यायप्राप्त किसी भी वातको 
बिना ही युक्तिके फेवल मानने मात्से निषेध नही किया था सवता। ज्ञान आत्मासे 
जुदा नही है। भात्माता जो फाम हो रहा है उस ही कामको जब करण साथनसे 
देखते है तो यो कहते कि शानके हारा जाना, जब झुतूं सघनयी गुस्थनासे देखते हैं 
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तथ यो बहेगे कि झ्ात्माने जाना गौर वस्तुत जाननेते आया क्या ? श्रात्माका ही 
परिएमन जाननेमे धाया । बाह्य पदार्थ तो जानके विषय हैं इसलिए इनको जेय कह 
देते है । बरतुत तो श्रात्मा ही ज्ञेय है थ्रात्मा भाता है, भरात्मा ही भान है भौर 
जाननेरी जो का है वह भी श्रात्मासे भ्रलग नहीं है, यह न्यायप्राप्त वात्त है। न्याय- 
प्राप्त बातका केवल मानने मातसे र्पिध नहीं होता, उसमे समीचीन दुक्ति हो तो 
उसका निदेध चल सकता है । सन्निकर्पवालोने यो कहकर टाल दिया कि जो भ्रमाता 
है प्रमेय है उस हीमे प्रमाण पना नही होता ) प्रमाणपना कोई भिन्न चीज है। तो 
वेवल माननेमात्रमे न्‍्यायसिद्ध वातको मना नहीं किया जा सकता । अशुभवसे विचार 
नो । आधार झाधेय भावसे विचार लो । उपादान उपादेय भावसे विचार लो। 
॥ माण प्रमातासे अ्रर्थान्तर नही है, भिन्न चीज नही है । 


शद्भाकारके पूर्वपक्षका सोदाहरण विवरण- शाद्भ[ुकारका प्रयोजन यह 
है कि जैंसे यह कहा गया कि बढईने कुल्हाडीसे काठफ़ों छेद दिया तो यहाँ कर्ता तो 
युदा है, करण जुदा है, काम न्यारा है । इसी तरह हर स्थितियोमे कर्ता जुदा होता, 
कर्म जुदा हता करण जुदा होता | भात्माने ज्ञानके द्वारा ज्ञेंग पदा्थकों जान लिया 
तो इसमे ग्रात्मा जुदा है, जान जुदा है, गेय जुदा है, तीनो एक नहीं वन सकते । 
जैसे वढई, कुल्हाडी और काठके टुकड़े कया ये तीनों एक ही बात है ? भिन्न-भिन्न 
पदार्थ हैं। क्यो भिन्‍न हैं कि कारक जुदे-जुदे हैं बढर्ने-यह कर्ता कारक है, वहहाडी 
के हारा-यह करण कारक है, काठ यह कम कारक है। कर्ता प्रौर कर्मसे जुदी चीज' 
रोती है करण | जैसे इस हृष्टान्तमे वढई भौर काठसे जुदो चीज है कुल्हाडी, ऐसे ही 
आत्माने ज्ञानके हारा पदार्थकों जाना तो कर्ता तो प्रात्मा हुआ भर कर्म ये पदार्थ 
हुए जो जाने गए भौर करण ज्ञान हुआ । तो कररा प्रमाण भर प्रमेयस्ते जुदी चीज 
रही तव झात्मा ही प्रमाण नही वन सकता । प्रात्मामे प्रमाणता नहीं भा सकती 
आत्मा दो चेतन है भौर जिसके हारा जाना वह अचेतन होना चाहिए । जैसे बढई 
तो जीव है और जिसके द्वारा काठ इँंदा गया वह भ्रचेतन है दुल्हाडी । एस प्रकार 
मिन्‍न कारकीय उदाहरण देकर इस पग्रात्माके मर्मकी भ्रनभिजतासे एक चुक्तिरहित 
बात कहकर सम्तिकर्षवादी श्रात्मामे प्रमाणपनेका नियेष कर रहा है। 


केवल अभ्युपगम मात्रसे विरोधकी अ्रसिद्धि--भाचार्य देव' कहते हैं कि 
केवल कहने माभसे न्‍्यायसिद्ध वातका निषेध नहीं किया जा सकता। गदि कहने मात्र 
से जिस चाहे चातका उल्लघन कर दिया जाय तो जैसे तुम यह कह रहे हो कि "माण 
और प्रभेयमे जुदी चीज होती है तो हम यह कह दे कि प्रमाण अचेतनसे जुदी चीज 
होती है। तो थो प्रमाण चेतन बन जायगा । प्रमाशंमे चेतना नही है। चेतना तो 
भ्रात्मामे है, और जब ज्ञान साधनके हारा भात्माचेतता है तो आत्मा हल 
है। भारमाने जाननेका धर्म नही है, केद- चेन है, स्व॒त्प है आत्माकां चेतन, पर 
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आत्माकी जानकारी करनेका अपने स्वमभावमे माहा नही है। जब ज्ञानका सम्बन्ध 
होता है तब झात्मा जानता है। ऐसा मतव्य है सन्निकर्षवादियोका और तभी इनदा 
प्रमाण भ्रवेतन है और वह है सन्तिकर्ष । सो केवल कहने मात्रसे न्यायश्राप्त बातका 
विरंध नही होता, «क्ति और श्रनुभवसे भी देख लो प्रमाण॒का भ्रावार प्रमाता ही 


होता है। 

पे प्रमाणके अ्रप्रमेय होनेपर प्रमाणके असत्त्वका प्रसग--इस समय सन्नि- 
कर्ष सिद्धान्तने वेया वात रक्खी कि प्रमाण, प्रमाता भौर प्रमेयसे जुदी चीज होती है 
तब इसमे भ्रापत्ति देखो । प्रमाण न्यारा हुआ सन्निकर्ष वालोका, प्रमातासे भी श्र 
प्रभेयसे भी जुदा । तो इसका श्रर्थ है कि प्रमाण प्रमेय नही रह सका । जैसे प्रमाण 
प्रमेय नही रहा ऐसे ही प्र मेय नही रहा ऐसे ही प्रमेय प्रमाण नही रहा । सीधे शब्दो 
में यो समझो कि इनका कहना यह है कि ज्ञाता और ज्ञेयसे ज्ञान जुदी चीग है।इस 
का भ्रर्थ यह निकला कि ज्ञान ज्ञाता नही है, ज्ञान ज्ेय नही है तो ज्ञान जेय भी नही 
रहा भ्रर्यात्‌ ज्ञान समभमे झा जाय, जाननेमे भ्रा जाय, ऐसा भी नही रहा तो जब 
प्रमाण प्रमेष भी नही रहा तो प्रमाणकी सत्ता नही रहा | जो वात हमारी जानकारी 
मे न आये उसकी सत्ता क्‍या। प्रमाण हमारी जानकारीमे नही आता तो उसकी 
सत्ता वया ? क्योकि जितने भी सद्भाव है उन्तकी व्यवस्था तभी है जब वे ज्ञानमे 
झाये। ज्ञानमे श्राये बिना सद्धावकी कुछ व्यवस्था नहीं है इसी कारण जितने भी 
संत्‌ है सबमे प्रमेयत्व धर्म पाया जाता है। तुम्हारा ज्ञान अलग तो पदार्थ है भौर 
झचेतन है श्र साथ ही यह भी कैद लगा रहे हो कि वह ज्ञेय भी नही होता । तो 
जब-ज्ञेय भी नही रहा तो उसकी भत्ता क्या ? तुम्हारा प्रमाण कुछ नही है।केवल 
कपोल कल्पनाकी चीज है। जैसे बालककों डरानेके लिये एक हौवा कहा जाता है, 
पर उस हौवाको किसीने देखा है क्या ? उसके कितने हांथ पैर होते हैं। कोई वता 
सकता है ? भरे वह तो कोई चीज ही नही है। ऐसे ही तुम्हारा प्रमाण तुम्हारा 
सन्निकर्ष शवाकी तरह है। एक मन वहलानेके लिये या दूसरोसे ऋगडा ठाननेके लिये 
था अपनी जिन्दगी यो ही वितानेके लिये दूस"ोपर भ्रपनी चतुराईका एक रौव जमाने 
के लिये ये सब कल्पताये है, सत्त्व कुछ नही है । 


कल्पित तत्त्वचतुष्टयीमे श्रव्यवस्था व अव्याप्ति-जो यह कहा है 
सन्निकर्ष सिद्धान्ामे कि तत्त्व तो वस चारमे ही परिसमाप्ठ होता है-- प्रमाता, प्रमाण 
प्रमेय और प्रमिति, ये बाते कुछ भिन्‍न-मिन्‍न नही हैं। भिन्‍्न-भिष्त तो सत्‌ हैं। उन 
सब सतोमें प्रमाता एक आत्मा. ही हो सकता है जहा-जहा श्रमाता शब्द कहा वहा 
अपने मनमे ज्ञाता अर्थ लगाते जायें, जाननेवाला अर्थ लगाते जाये इससे वक्तव्य शीघ्र 
सम्रकमे आता जायगा । तो एक पदाय॑ तो प्रमाताक्नी जातिका है वाकी पदार्थ अप्र- 
माता भर्यात्‌ भ्रजीव जांतिके हैं। भ्रव प्रमाण, प्रमेय भौर प्रमिति ये प्रमाताके ही 
धर्म है भौर उपचारसे झजीव पदार्थ भी प्रमेय हो सकता है, किन्तु प्रमिति, प्रमाण 
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और भप्रमाता ये तीन तो जीवके ही तत्त्व होते हैं । प्रमितिका श्रर्थ है जानकारीका 
काम होना, सो जाननारूप क्रिया याने काम तो ज्ञाताका ही हो रहा है । प्रमेय 
प्रमाता भी है भौर अप्रमाता भी है। जीव भी प्रमेय है और भ्रजीव भी । तत्त्वकी 
व्यवस्था तो यो है इन चार स्पोमे तत्त्व नही है, प्रमाता, प्रभेय भौर प्रमिति तो हुआ 
जीवतत्त्व, किन्तु प्रमेय जीव भी व भ्रजीव भी है । सन्निकर्पसिद्धान्तके अनुसार प्रमाण 
प्रमाण ही रहता, वह कभी प्रमेय नही बनता, किन्तु प्रमेय बने बिना प्रमाणके भी 
सद्भावकी व्यवस्था नही बनाई जा सकती । कोई चीज है, इसकी व्यवस्था श्राप कब 
बना सकेये ? जव ज्ञानमे बात झाये तव ना । और ज्ञॉनमे आये सो ही ज्ञेय है। तो 
छमाणको प्रमेयका विरोधी भाव माननेपर प्रमाणका यो भ्रभाव ही समभिये। ४मेय 
तो भ्रवध्य होना चाहिए किन्तु पूर्व पक्षका रने यह माना है कि 9माण प्रभेय नही बनता। 


सन्निकर्षके प्रसद्भमे तत्त्वचतुष्टयकी व ल्‍्पनासे चारोके अभावकी पुप्टि 
-- भ्रच्छा, बतावो, तुम्हारा प्रमाण प्रमेष नहीं है तो क्या सर्वज़के द्वारा भी ' माण 
प्रमेय नही है ? तुम्हारे प्रभाण्को क्या सवज्ञ देव भी नटी जानते ? यदि सर्वज्ञके ज्ञान 
से भी प्रमाण अ्रश्रमेय वन गया तो फिर सर्वज्ञ भी तुम्हारा कोई नशे रहा | इस प्रक- 
रणमे यह भी जानें कि इनके सर्वेज्ञ भी ज्ञानस्वभावके कारण भात्मा भ्रात्माके साधनसे 
ही सवको जान लेते हो ऐसे नही है किन्तु ये सर्वज्ञ इद्रिय और मनमे एक ऐसा अतिणशय 
पैदा १२ मेते है कि इद्रिय भौर मनसे ही सबको जानते रहते हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं इनके | 
ऐसे सर्वज्ञ देव भी श्रापके प्रमाणको प्रमेय करते नही हैं तव फिर सर्वशता ही क्‍या 
रही ? तो प्रमाण कुछ चीज नही ना, क्योकि वह प्रमेय ही नहीं है। इसी तरह 
प्रमाता भी कुछ नही रहा क्योकि प्रमाता 4मेयत्व घमका आधार नही है। तुम्हारे 
सिद्धान्तमे तो चारो तत्त्व हैं न्यारे न्‍्यारे | ्रमाता, प्रमाण, प्रभेय झौर प्रमिति | एकमे 
दूसरा नही है तो प्रमाता भी क्या प्रमेय नही है ? यदि प्रमाता भी 5 मेय नही है तो 
प्रमातावा थी असत्त्व हो गया । झात्मा भी कुछ नही रहा | तो प्रमाण भी कुछ नही 
रहा और प्रमाता भी बुद्ध नही रहा | भ्रव रह गये दो-:मिति भौर भमेय । जानकारी 
का कॉम और जांतनेमे झांने वाले पदोर्थ । जब प्रमति। ही नही रहा, ध्माग ही नहीं 
रहां तो प्रमेय वया और प्रमिति क्या ? जानकारी का काम किसमें द्वो रहा, उसकां 
ग्राधार क्या ? तो यो तो तुम्हारे चांरोके चारो तत्त्व भसत्‌ हो गये । 


दाशनिकोकी बुद्धिप्रयोगमे स्वतन्त्रता भैया ! तत्त्वकी सिद्धि भ्रसिद्धि 
की विचित्रतों सुनकर झ्रोश्त्य न करें. कुछ मतव्य ऐसे भी भायेगे इसी गन्धमें कि 
हम तो चारो भूठ मानते हैं, न गर्मांण है, न प्मेय है भौर न पूमिति है, यह तो 
व लोग पल्पनासे एक जाल वर्ना रखा है ऐसे भी मिद्धान्त आते 8 | ऐसा 
अा्यर्य नहीं करना चाहिये कि कोई ऐसा भी मानने वाला 
ल्‍न्‍ेदरी स्वततत्तता रहती है भौर वे युक्ति 


तुम स 
बहनेमे कोर्ट ऐत्त' 
होगा दर्था ? दा्शतिकोको अपनी दुटिके 
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लगा लगाकर कुछ से रुछ भी बात सिद्ध करदे, उन्हे ग्रनिष्ठ कुछ नही दिखता। जैसे 
आज कलके जो ऊेचे साहित्यत्रार -ग है और इतिहासके विशेपज्ञ है, ईमानदार 
लोग है वे इतिहासकी स् ज करते करते यदि उनके ख॑ं जमे अपने कौलिक धर्मके 
विरुद्ध बात श्रा रही है तो उसका प्रकाश करनेमे वे जरा भी हिचकिचाहट नही 
रखते क्योकि, ४ दिहासज्ञ और सं.ज करने वालोका यह घर्म ही है। जो धर्म कुल- 
परम्परासे माना है वह धर्म नही है इतिहासज्ञोका। उन्तके ज्ञान्मे जो सच वात 
खोजमे श्राई हो उस्ते निर्भयतासे प्रकट करना यही उनका धर्म है। तो दाणनिकोको 
बुद्धिकी स्वतत्रतासे प्रयं ग करनेका अधिकार है । फिर परस्पर विचार होने पर सण्डित 
है या अखण्डित हो यह श्रागेकी वात है। 


एक ही शआ्रात्मामे भिन्न रूपसे भी प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण व प्रमितिकी 
असिद्धि - देखिये सन्निकर्प के आशयमे प्रमाण प्रमेयतव घर्मका श्राधार नहीं बताया 
इसो तरह ' माता भो 5 मेयत्व ७मंका झाधार नही रहा तो ये भी घोडेकी सीगकी 
तरह असत्‌ हो गए | कुछ चीज ही नही रही । देखिये किसी भी सत्की सिद्धि करनी 
हो तो उसे प्रमेयत्व धर्मका आधार मानना ही चाहिए। भ्रर्थात वे प्रमेय है ऐसी 
स्वीकारता करना ही चाहिए। तो श्रव प्रमाताका भी अभाव होने लूगा। जो मूल 
चीज है, सब पदार्थोमे प्रधान पदार्थ है भ्रात्मा, उसका भी भ्रभाव होने लगा। तो इस 
प्रसगमे पूर्व पक्षकार बहता है कि नही नही, प्रमाता तो प्रमेयत्व धर्मका भाधारभुतत 
है। भ्रच्छा प्रमातामे प्रमेयत्व धर्म भी है ? तो भव यह चतलावों कि प्रम/्तासे भिन्न 
« भ्रमेयत्व है जिसके का रण प्रम्गता प्रमेय बना या प्रमाताका ही धर्म एक प्रमेयत्व है। 
अगर जुदा मानते हो तो वहाँ पर भी उसके प्रम,ताका प्रमेय व अन्य ,मानें, फिर 
वहाँ भी उसके प्रमाताका भी प्रमेयत्व भ्रन्य वन गया | तो यो तो अनन्त प्रमाता 
मानने पडेगे, अनन्त ज्ञाता मानने पडेंगे तव एक ज्ञाताका सत््व सिद्ध कर पावोगे। 
यदि यह कहो कि जुदा-जुदा प्रशाता नही है तो उस ही एल प्रमातामे /पर्म भेदसे 
उस ही एक पश्रात्मामे प्रभातापन भी सिद्ध हं ता है भ्ौर प्रमेयत्व भी सिद्ध होता है । 
तो यो प्रमाणमे भी प्रमेय घमं मान ले क्या हर्ज है। तो यह वात अझ्रब वापिस लो 
कि प्रमाण प्रमाता और प्रमेयसे जुदी चीज हुआ करती है | 


“ एक ही आत्मामे धर्म भेदसे प्रमाता, प्रभेय, प्रमाण व प्रभितिकी 
सिद्धि- देखिये बही एक भात्मा है | उस ही को जब हम कर्तासाधनसे देखते हैं तो 
वह जानने वाला है, उस ही को जब हम करण साधनसे देखते है तो वद्दी ज्ञान बना, 
उमर ही को जब हम कर्म साधनसे देखते है तो वह परमार्थसे जेय श्यगा | मोर, जब 
क्रियाकी ८छ्विमे देखते है तो जानकारी होनेसे कामका आधार भी वही आत्मा रहा । 
मे न्यारे-न्यारे तत्त्व नही है । जो न्यारे तत्व है उनकी तो सुध भी नही ते रहे हो । 
घ॒म॑द्रव्य, भ्रभमंद्रव्य, पुदृगलहन्य, भ्राकाशद्रब्ध, काल्द्रव्य जो र-।रे-त्वारे षद.रथ्थ है 
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उनका तो तुम जिऊर भी नही कर रहे भौर मान रहे कि तत्त्व तो चार ही है। यो 
भमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति | तो इस व्यवस्थामे तुम्हारा सन्नि+र्प प्रमाण 


नही हुआ | 


इन्द्रिय म्ौर पदार्थमे सल्लिक्षंफा श्रनियम--और भी सोचिये ! सन्नि- 
कपषका अर्थ है इन्द्रिय भौर पदार्थका सम्बन्ध बनना | त्तो जरा सम्बन्धक्री वात 
विचारो कि इन्द्रय भ्ौर पदार्थका सम्बन्ध भी होता है या नही | भाखका पदायके 
साथ सम्बन्ध देखा है क्या ? पदार्थ ग्रपनी जगह है। और, यदि आख पदार्थका 
सम्बन्ध करके जानती होती तो आखमे लगे हुए काजलको श्राख॒ वयो नहीं जान 
पाती ? इस काजनका तो श्राखोसे झ्ौर निकट सम्बन्ध हो गया तो आ्राख पदार्थसे 
भिड करके जाने वाली चीज नही है। भ्रास्र प्रभाप्यकारी है। पदार्थक्रो प्राप्त करके 
नहीं जानता है, इस वात पर प्रकाश डालनेमे यहाँ बहुन वडा विस्तार हो जायगा | 
यह खुद इसी ग्रथमे भ्रागे वताथा जायगा कि प्रांख और मन ये दो पदार्थोसे भिडकर 
नहीं जानने वाले है । भ्रन्य इन्द्रियमे तो यह सम्मव है । स्पर्श इतिद्रिय हाथसे पदार्थको 
छुकर जानता है, रसना इन्द्रिय रससे पदार्थसे भिडकर जानता है, ध्राणमे भी जब 
सम्बन्ध बने तब जानता है। कानोसे भी जब शब्द स्कनन्‍्धका सम्बन्ध हो तव जानता 
है किन्तु भाख और मन ये पदार्थसे भिडे विना भी जानते हैं, ये भमिडकर जान भी 
नही सकते । तब फिर इन्द्रियका और पदार्यका सन्निकर्ष होता, नेत्को व पदार्थका 
सयोग सम्बन्ध होत। नेश्र॒का रूपसे सयुक्त समवाय सम्बन्ध होता, नेत्नका रूपत्वसे 
सयुक्ततमवेतसमवाय सम्बन्ध होता, यह वात सिद्ध नही हो सकती। सचन्निकर्षका स्व- 
रूप ही नहीबनता इस कारण भन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, किन्तु श्ञान प्रमाण है। एक 
सीधी सही वबातको न मानना और बुद्धि थ्री जबदस्ती पैती बनाकर कुछसे कुछ कल्प- 
नाएँ कर लेना यह तो भात्मकल्याणार्थी पुरंषका काम नहीं है। प्रमाण स्व झौर 
श्रपूर्व भ्र्थका निश्चय करने वाले ज्ञान को ही कहते है । 


इन्द्रियसन्निकर्षको प्रमाण माननेपर सर्वज्ञके अभावका प्रसद्भु--- सन्नि- 
कर्षको मानने वाले सिद्धान्तमे सर्वेज्षका भ्रभाव होगा, इन्द्रियका परमाणु श्रादिक 
सुक्ष्म पदार्थोके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं बन स»ता | इस विपयमे यह अनुमान 
प्रमाण है कि इन्द्रिया साक्षात्‌ परमाणु प्रादिक से सम्बन्धित नहीं हो सकती हैं, 
क्योकि इन्द्रिय होनेसे । जैंगे हम लोगोमें इन्द्रियाँ परमाणुवोसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं 
कर सकी । इसी प्रकार सर्मज्ञकी भी इन्द्रिया परमाणु श्रादिकसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नही 
कर सकती । सन्निकर्ष सिद्धान्तमे सर्वज्ञ भी इन्द्रिय भौर मन वाला माना गया है। 
फेवल एक उसमे तपदचरणक्ा योगका प्रताप है ऐसा कि कुछ हमसे उसका विशिष्ट 
प्रकार इन्द्रिय भौर मन काम करता है, भौर उस ही योगवलसे सर्वज्ञ बनता है। तो 
इन्द्रियका परमागुं झ्रादिकके साथ न तो साक्षात्‌ सम्बन्ध वन सकता है भौर न परम- 
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परा या सम्बन्ध बन सकता है। इस प्रकरणमे साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावकी वात चल 
रही है। सन्निकर्पवो प्रमाण माननेपर समस्त बिश्ववा ज्ञान सग्भेव नही है, क्योकि 
इन्द्रिया समस्त पदार्थोके साथ एकसाथ सम्बन्धवो प्राप्त नही हो सकती और परमार 
झादिक सुक्ष्म पदार्थंके साथ ठो इन्द्रियका सम्बन्ध होता ही नही है । 


इन्द्रियसन्तिक्षंसे सर्वज्ञासतवनिवारणार्थ कत्पित योगजघधर्मातुग्रहके' 
विकल्‍प इस प्रकरणमे सन्निकर्प माननेपर यह भापत्ति दी है क्रि कोई भी पुरुष 
सर्वज्ञ न रहेगा वयोकि इन्द्रियका परमाणु झआादिकके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध ही नही 
वनता । इस वातको सुतकर सन्निकर्प सिद्धान्तवादी कहते है कि सर्वजश्ञके तो इन्द्रियका 
परमाराु ग्राल्किके साथ साक्षात सम्बन्ध बन सकता है, क्योकि उ'के योगज घर्मका 
ऐसा ही प्रताप है। कोई अहप्ठ विलक्षण ऐसा धर्म है सर्वज्षम कि जिसके प्रतापसे 
इन्द्रिया परमाराु झादिकके साथ साक्षात्‌ भिड सकती है । हम लोगोकी इच्द्रिया सूक्ष्म 
पदार्थोंके साथ नही भिडनी लेकिन परमात्माकी ईद द्रिया तो मिड जायेगी। अ्रतएव 
सर्वेज्ञ वन जायगा । सर्वेश्का अभाव नही होता ऐसा पूर्व पक्ष रखनेपर अब उनसे 
प्रशतव किया जा रहा है कि तुमने इन्द्रियमे योगज धर्मका अनुग्रह माना शभ्र्थात्‌ येग 
समात्रि झ्रादिक जो विलक्षण अहृश्य धर्म है उसक्रा प्रताप ऐसा माना इन्द्रियमे जिसके 
प्रतापसे इन्द्रियका पदार्थोसि साक्षात्‌ सम्बन्ध बनता है | तो यह तो बतावो कि येगज 
धर्ंका अनुग्रह है क्या चीज ? परमात्माके अ्रह्प्त प्रतापषका उपकार है क्या चीज ? 
इन्द्रियमे क्या बात उस धर्मने डाल दी ? क्या अपने विषयमे लग रही इन्द्रियमे कोई 
अतिशय पैदा कर दिया सर्वज्ञन या अपने विषयमे लग रही इन्द्रियमे कुछ सहायता 
पहुँचाई उस योग समाधिने ? दो प्रश्त किए गए हैं। पूर्व पक्षने यह कहा है कि 
परमात्माकी इन्द्रियोका सब पदार्थके साथ चाहे सूक्ष्म हो या रथूल हो, सम्बन्ध वन 
जाता है क्योकि उनमे भ्रहप् समाधिका ऐसा ही उपकार है। तो उस उपकारकी बात 
पूछ रहे हैं कि परमात्माने इन्द्रियमे क्या उपकार किया ? वंया झापने विषयमे प्रदुृत्ति 
॥ करती हुई इन्द्रियोमे कुछ अतिशय पैदा कर दिया समे कि वे परमाणुसे भी सम्बंध 
करलें ? भ्रथवा उन इन्द्रियोको कुछ सहायता पहुँचा दे | 


योगजधर्म द्वारा इन्द्रियोमे अतिशयाधानका भिराकरण--शोगज धर्म 
द्वारा इन्द्रियमे भ्रतिशय करनेकी वात तो युक्त है नही क्योकि परमाणु भ्रादिकमे 
इन्द्रियकी परिणति हो नही है । भ्रतिशय तो वहाँ पहुचांया जा सकता कि कुछ मादा 
तो हो किसीमे 'कुछ काम करनेका । इन्द्रियाँ परमाणुमे लगती ही नहीं है। उनका 
सम्बन्ध ही नही होता तो अतिशय क्या पहुँचा दें | श्रतिशयकी बात वहाँ ही सम्भव 
है जहाँ कोई कार्य हो सकता हो, विज्ेप न कर सकते हो, पर विषय तो हो करनेका 
तब तो कोई उसमे भ्रतिशय उत्पन्न करदे, पर परमाणु झादिकमे तो इन्द्रिया लगती 
ही नही है श्रतिशय क्या किया जायगा ? भौर, यदि परमाशुमे इन्द्रिया लग गयी 
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ऐसा स्वभाव मा-तै हो तो फिर ग्रतिशय पैदा करने की या भ्रनुग्रह करनेबी क्या जह- 
रत रही ? इन्द्रियोका परमाणु आदिकमे प्रदधत्ति करता रद स्वभाव वन गया। 
शॉयद यह कहो कि समाधि वलसे ही इन्द्रिया परमाणु भ्रादिकमे लगती है ता श्रव 
यह विकट समस्या श्रा गयी। भ्ोगजधमंका भनुग्रह होनेपर तो इन्द्रिया परमाणु 
आदिकमे लगेगी श्ौर परमाणु आरादिकमे इन्द्रियोकी प्र:त्ति होनेपर समाधि घर्मकी 
सिद्धि होगी तो यह अन्योन्याश्रय दोष हो गया, इसलिए यह बात नहीं है कि पर- 
भात्मा, ईश्वर सर्वज्ञ अपनी इन्द्रियमे कुछ भतिकश्षय पैदा कर लेते हैं जिससे परमाणु 
आदिकमे भी इन्द्रियका सम्बन्ध ह। जाता है । 


जन सिद्धान्तमे ज्ञानश्वभात ्रसे सर्वज्ञताकी सिद्धि--जैन पिद्धान्तमे 
सयोगकेवली अरहत भगवानके द्रन्येन्द्रिय तो मानी हैं। जैसे हम आपके कान, भ्राँख 
नाक झ्ाादि मौजूद हैं उनके परमोदारिक दारीर हो गया, निर्दोष इन्द्रिय हो गयी पर 
पह ढाँचा सब मौजूद है फिर भी इन्द्रिय द्वारा सर्वज्ञ ज्ञाव नही करते, वयोकि उनके 
समस्त ज्ञानावरणका क्षय हो चुका है । ये भाव इन्द्रिय रही नही तो द्रव्यइन्द्रियसे 
सर्वज्ञ देव ज्ञान नही करते किन्तु भात्माका ही स्वमाव जानका है और वह ज्ञानस्व- 
भाव पूर्ण विकसित हो गय' है तो स्वमावस्ते ही वे समम्त विद्वको जानते हैं । 


सन्निकर्षवादमे सर्वज्ञताकी पंद्धति - सन्निकर्षवादमे यह बताया गया है 

कि इन्द्रियका सहारा छोडकर तो ज्ञान हुआ ही नही करता । श्रपनेकों हो देख लो, 
इन्द्रियका भर मनफा सहारा लिये बिना ज्ञान कर ही नही सकते । तो ऐसा तो 
किसीके न होत, ह गा कि इन्द्रिय और मनके विना अपने झाप ज्ञान करले। तीसरी 
बात इसमे यह भी पडी हुई है कि आत्माका शान करनेका स्वभाव नहीं माना छस 
सिद्धास्तमे । भ्रात्मा चेतन तो झवरय है। पर ज्ञान गुखका सम्तन्ध हो तो चेतन आत्मा 
ज्ञानी ब-ता है। तो चेतनका श्र्य उतके यहाँ केवल चैत्तन्य स्वरूप मात्र है। उसका 
काम जानने देवनेफा नही है | अन्य पदार्थोंते कुछ बिशेपता उालनेका यत्न किया 
«जिसमे ज्ञानका सम्बन्ध हा सके, चेतन झा-मामे शान मौजूद नही है, वह तो एक तत्त्व 
है तो वहाँ ज्ञानके समवाय सम्धन्ध होनेसे ज्ञानी माना गया है तो ऐसी 
साएभा भी अपने शापकी झोरसे ज्ञान नही कर सकता | क्ातस्वभाव 
तो ज्ञानकी उत्पत्तिके जो साधन हैं इन्द्रिय भौर मनमे यहाँ भी 

नी साधा है ऐसा इस सिद्धान्तमे माना गया है श्र उसीपर 

तो इन्द्रियका पदावोंके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध सर्वजके भी 
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सहायता पहुचा देते है सर्वज्ञ कि वे इद्रिय परमाणुत्रोके साथ सम्बन्ध करने रगती है । 
तो यह भी वात युक्त नही है क्योकके कोइ भी सद्वायता करे तो झपने विश्रथक्र उल्4- 
घन करके सहापता नही प. सकता कोई पदार्थ । जिन उदार्थे मे जो कया शो उयोद़े 
उसकी सहायता कोई क्‍या पहुचायेगा ? अपने विब्रयका उल्लघन करके इ इद्रेपरप्त 
सर्वशकी सद्ायताका अ्रुप्रह वत जाप बड़ सम्पत्र नही है । यदि इसे सम्भत्र माउते दूं. 
आर्य सर् गे दद्गेयत्रे ऐपी सद्ाथत। पहुँता देते हिवेशद्वयां परमाणु अ.दिफ्रमे नो 
ला जाये प्रवा्‌ प्रतते विपरक्र उल्नता हर नी दरिया कास करने लगे तो एफ 
ही इद्रिय रूप, रम, गत्र, सत्र सबको ही जानतनेते उत्रो सही जब जाती। 85 नो 
अतुत्रह व बैठेयो किर ५ इजियकी जहरत दी क्या है। तो इाद्यका तो परत्)गु प्र दिन 
कके साथ स॒क्षात्‌ सम्बन्य वत्र नही सकता और फिर साक्षात्‌ सम्बन्ध हुए वितवा सब 
को सर्वज्ञ जाने फैसे । सर्वज्ञषक। भ्रभाव हो जायगा यदि तुस सन्निकर्षको प्रमाण मानोंगे। 


समस्त पदार्थोमेि प्रन्त करणके सग्बन्धकी श्रसिद्धि - इद्रियोका परमाणु 
आदिमे सम्बन्ध न होनेसे सवज्ञके अ्रभावक्री आपत्तिके बाद सन्निकर्प पक्षमे यह कहा 
जा रहा है कि इद्रिय तो समस्त पदार्थोक॑ ज्ञानका जनक नही है, ज्ञान उत्पन्न नही 
करता, किन्तु एक ही मन सर्चमे समृद्धि म्रादिक भ्रहत धर्माप्ति अनुप्रहीत होकर एक 
साथ सूदम आादिक समस्त पदा्के विपयमे ज्ञानको उत्पन्त कर देते है, भ्र्थाय्‌ इद्रिय 
का तो पर्दायंसे सम्बन्ध नही है सर्वज्ञके किस्तु मनका सम्बन्ध बनता है ? इसपर 
श्रांचायंदेव उत्तर देते है कि मन तो तुम्हारा अत्यन्त अणु '्माण हे, श्रत्यन्त छाटा 
बरके वीजसे भी छोटा मन है और इसी कारण जल्दी भी गति कर करके सब इतद्वियों 
से कमसे ज्ञान करा पाता है। उसका भी एक साथ पदार्थोसे सम्बन्ध नहीं बन सकता 
मन भी क्रम ऋमसे सम्बन्ध करेगा । भरा प्रमाण मत जहाँ जहा जित जिन पदार्तोम्ि 
लगेगा उनका ज्ञान करने लगेगा । एक साय सब पदारयोनि मन नदी तग सकता । 


एक साथ सर्व पदार्थोके साथ मनके सम्बन्धकी अ्रगक्यता यदि कहों 
कि सर्वज्षका मन एक साथ सब पदार्थासि सग्बन्ध कर लेता है ता एक एसी घटनामे 
जहा भनको भ्रधिक दौड लगानेकी जरूरत भी नही होती | निकट ही पाचों विपय 
भौजूद हो, कमसे कम वहा तो मन एक साथ पाचो इद्वियका ज्ञान करा देवे । जैसे 
चेसनकी एक वहुत वडी कंडी कडी पपडिया बनाई जाय, तेलमे बनावे, भौर उसे खावे 
तो उस समय पाचो विषय शअत्यन्त निकट हैं। तेलकी गध आती, प्रडियाको रूप 
दिखता, चर॑ चरंकी आवाज कानोसे सुनाई पडती । बडा कडा स्पर्श भी हा रहा । 
रसनासे“स्वाद भी लिया जा रहा | यहा तो रूप, रस, गघ, स्पर्ण, शब्द ये पांचो ही 
चीजें एक साथ हो रही है तो ६न सबका ज्ञान भी एक साथ हो जाना चाहिए ना ? 


लगता तो ऐसा ही है कि हाँ, एक साथ सबका ज्ञान हो रहा है और इसे सन्निकर्ष 
सिद्धान्तने भी नही माना । 
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श्तका चिन्ह- मनका चिन्ह एक साथ ज्ञान न उ पन्न करने देना है । एक 
साथ सारे विपयोका ज्ञान न हो सके ऐसा न्यिन्त्रस रखना यही मनका काम बताया 
गया है। सवज्ञ देववा भी मन समस्त वरतुवोमे सम्बन्धको प्राप्त नही कर सकता । 
एफ साथ तो सम्बन्ध ह। ही नही सकता । वहाँ एक साथ सम्बन्ध हो जाय तो यहाँ 
भी दूर-दुरकी घटनामे चाहे रुम्वन्ध न बने किन्तु भ्रत्यन्त निकट वाले विपयमे तो 
एक साथ मन काम करदे सो हेता नहीं। शायद यह कहो कि जब हमे घट-पट 
झभादिकके भ्रवलोकनके समय मनकी वान क्रमसे बन रही मालुम होती है तो यहा भी 
क्रम है । बडी लम्बी पपडिया खानेकी घटनामे भी ऋरमसे ही ज्ञान मानना होगा | तो 
कहते हैं कि सर्वेज्षके भी समस्त पदार्थोमे मनके सम्बन्धभे क्रम काल्पनिक मान लो | 
सवजवा भी मन सब पदायमि क्रम-क्रमसे लग रहा है! 


ज्ञानस्वभावसे सर्वज्ञता माननेकी युक्तता--प्रदि यह बात कहो कि 
सर्वज्षका फिर प्रताप ही क्या ? उनमे समाधि और यागका ऐसा प्रताप है कि हम 
आपमे देसी हुई व्यवम्थाका भी उल्दधन हो जाता है। तो मन एक साथ समस्त 
पदार्थोमि भिड जाता है। तो झाचार्यदेव कहते है कि भाद तथी सिद्ध करनेकी मेह- 
॒गत क्प्रो कर रहे हो ? फिर तो सीघा यही मान लो कि समाधिविज्येयके कारण 
उत्पन्न हुए घमंकी ऐसी महिमा।है सर्वज्देवमे कि मनकी भ्रपेक्षा लिए बिना ही अपने 
ही ग्वभावसे समस्त पदार्थोंक़ा ज्ञाता बन जाता है | फिर भ्रद्की कल्पना ही क्यो 
करते ? इन्द्रिय, मन सवज्ञदेवके हैं और भ्रहप्के कारण सवमे एक साथ लगते हैं ये 
सत्र व्ययंत्री कल्नना रहें क्यो करते ? सीधा मान लो कि आत्मा ज्ञानस्वभावी है और 
जब दुद्व हो जाता है आत्मा समाधिविशेषके कारण सम्पर्दर्शन, सम्परक्षान सम्पकू- 
चरित्रवी पूणंताके कारण, जब ज्ञान निर्दोष हो जाता है तो एक साथ समस्त पदार्थों 


का जानने वाला बन जाता है। 


मनका समस्त पदारयोंके साथ परग्परा सम्बन्धका भी भ्रभाव भखु 
भनका समस्त भ्र्थोंके साथ साक्षात्‌ और एक साथ तो सम्बन्ध बन नही पाता। सो 
प्न्निकर्प प्रमाण माननेपर सर्वज्ञका अभाव हो जायगा, क्योकि इन्द्रिय और मनको 
7रम,णु भादिकके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ब बनता ही नही । इतने पर भी सन्निकर्प 
सिद्धातमे कहा जा रहा है कि इन्द्रिय भौर मनका यदि परमाणु प्रादिकके साथ साक्षात्‌ 
प्ग्यन्ध नहों बनता तो न बने किन्तु परम्परासे तो सम्बन्ध वन जायगा वह किसे 
7रह ? देखिणे मन तो महेश्वरके साथ सम्बद्ध और, मनके साथ घट श्रादिक पदायें 
पम्वद्ध हैं और घट आदिकके साथ रूपफा सयवाय सम्बन्ध है तो इस तरहसे सम्बंध- 
फम्वन्धकी कच्पतासे सका सत्र पदायोति सम्पस्ध बन गया ना ? जैसे रेलगाडीका 
एक इजनका भ्रनेक डिव्बोत्ते सम्बन्ध है, भौर वे डिब्बे एक दूसरेसे' सम्बन्ध होनेके 
कोरण चलने लगते हैं, ऐने ही मन महेश्वरसे तगा, मनसे घट भ्रादिक लगे, घट 
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झादिक पदाथंमि रूप ,प्रादिक लगे तो यो समस्त पदार्थोकों जान लिया जाता | कहते 
हैं कि इस तरह भी सर्वज्ञताकी सिद्धि नही हो सकती, वयोकि सम्बन्ध-सम्बन्ध भी 
अर्थात्‌ परम्पराका सम्बन्ध भी समस्त वर्तमान पदार्थोके साथ ही तो रहेगा। जो 
भूतमे हो गए, जो झागे होगे उत पदार्थेसि कैस्ते सम्बन्ध बनेगा ? 


सन्निकके मतव्यमे अनेक ज्ञानोके द्वारा भी सर्वज्ञताकी सिद्धिका 
अभाव -शायद यह कहो कि भूत कालमे उनका भी सम्बन्व था, भविष्यकालमे 
उनका भी सम्बन्ध बनेगा तो जब भूतकालमे सम्बन्ध रहा तो वर्तमानकालमे सम्बन्ध 
नही रहा । भविष्यमे सम्बन्ध रहा तो वर्तमानमे सम्बन्ध नही रहा । तव भी सबका 
जानने वाला सर्वेज्ञ नही बन सका । यदि कहो कि भूत सम्बन्ध भविष्यक्रे परम्परा 
सम्बन्धसे वर्तमान सम्वन्ध न्यारा है तो भूत भविष्यत्कालीत सम्बन्ब-सम्वन्बजनित 
ज्ञानसे वर्तमानस/्वन्वसभ्वन्वज ज्ञान भी न्यारा हुआ, छिर भी सर्वज्ञता नहीं बनी। 
एक ज्ञानसे सारे पदार्थ जान लिए जाये तभी तो सर्वज्ञ कहलायेगी, यदि कहो कि 
बहुत ज्ञानोसे जान सके तो वह भी सर्वज्ञ है तो यह तो बतलावो कि उन बहुत ज्ञानोसे 
जो सवका ज/नना हुआ वह ऋणमसे हुप्रा या एक स थ ? यदि बहुत ही ज्ञानोमे सबका 
जानना कमसे बना तो श्रतन्त काल तक भी सर्वज्ञ नही बन सकता। जब क्रमसे 
जाने तो फिर और जाने, फिर भौर जाने तो सबका जानना कभी नहीं बन सकता । 
यदि कहो कि एक साथ उन बहुतेरे ज्ञानोके द्वारा पदार्थंका ज्ञान होता है तो यह वात 
तो असम्मव है। पदार्थ सारे एक साथ कभी रहे ही नही । जो आज हैं वे भुतकालमे 
न थे, भविष्यमे न होगे वे एक ही समयमे समस्त पदार्थ रह जायें यहू कभी सम्भव 
ही नही हुआ । तो एक साथ मनका सम्बन्ध भी नहीं वन सकता | 


ज्ञानस्वभावसे ही सर्वेज्ञता व प्रमाणताकी सिद्धि इस प्रकरणके कथन 
का प्रयोजन यह है कि इन्द्रिया पदार्थीके साथ भिडकर ज्ञानका कारण वने और यह 
भिडाव ही वास्तविक प्रमाण हो तो इससे एंक तो मूल दृष्ठिका श्रभाव हो गया। 
जिस शानमे मग्न होकर आत्मा ससारके सकटोका विनाश #र सकता है उस ज्ञानकी 
तो सुध भी नही रही, केवल एक बाहरी इन्द्रिय पदार्थ भिडावपर निगाह रही और 
फिर सन्निकर्पका स्वरूप भी तो नही वनता और जैसा भी सल्लिकर्षका स्वरूप मान 
लियां भ्रपनी फल्पनामे तो उस स्वरूप हफ्ठिसे सर्वक्षकी सिद्धि नही होती । 


शायद यह कहो कि सर्वेज्ञ तो नित्य है, सदा रहता है श्रौर सदासे ही वह 
सबका ज्ञान करता चला झाया है और झागे भी सबका ज्ञान करता रहेगा। वह तो 
नित्य है, उसके सम्बन्धमे तो कुछ सोचना व्यय ही है। वह-तो अतुल है, उसकी सबसे 
विलक्षण महिमा है| ईश्वरकी मायाको कौन पहिचान सकता है ? उसको तो जो कुछ 
भी झसम्भव सी बात कह दो वह भी सम्भव है, इस कारण ईश्वरमे दोष नही दे 
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गंफ) सचिप ही प्रद्रगारमा मर, यह भी बात रक्त हही है। नित्य ईश्वर 
पर्या झागी सरागे सडा आया, गंदा पारा रहंगे। और डटिसमें कीई तरंग केर्ट परि- 
शामन उत्पत ही ६) होगा ऐसे ईशशवी धिद्धि नहीं /॥ इस बादवा स्थय एस 
प्रथी शाप पसग वरये हि दश्ध रण स्थरय अपरिशामी नही है ऋौर अदादिन ही 
यह अलीमसा वर रहित होगे चौर सश्स्त जीवोडी ध्यवस्था बरनमसे प्रदीण होने 
फदिफ रप शाशवा यही दगया । श्वर तो यर्यण भौर असस्स ध्रानन्दमय है, दोप- 
रह बन गया प्राएव यीतराग / यो 7४१ सीजिए वि ईश्वर _ कहते ही हैं मानपुम्न 
यो मल फा नाग ईखिर है बढ़ी प्रमाण है । सन्निर्ण उपचस्ति प्रमाण तो बन 
जायगा, विन्‍्तु गुर प्रगागा नद्दी बन समता । प्रत्तएवं रब अ्रपूर्धका व्यवसायात्मद 
जान ही प्रमाग है, यही निदिवाद मानना चाहिए। ॒ 


इन्द्रियवृत्तिम प्रमाणस्थस्पका अभाव ब्रृद्ध सोग जानफो प्रमाण न 
कहकर :मिद्वियदी इत्तिका प्रमाण कहने हैं । नेत्र उघदे नेश्ौका प्रयोग किया, मिसी 
भी :र्द्विययों विपयाशिसुस विया | सी :च्द्रियकी इत्तिका ही नाम प्रमाण है। ऐसा 
गहने वानोहे प्रप्ति झाचार्श- व पढ़ते है कि यदि तुम इन्द्रिय दृत्तिको उपचारये प्रमाण 
मा।ते 2 सेव सो कार्ड हानिकी बात नहीं है लैेकित शरय प्रमाण नहीं हो सकता। 
उपचार प्रभाग॒त्ा प्र्थ है कि साक्षान्‌ जो प्रमाण हे उस प्रमाणकी उत्पत्तिमें निमित्त 
झादिफ बाद्य तारग हो वे उपचार पहलाते हैं। तो परंक्ष ज्ञानमे छुदमत्य भ्रव- 
स्थामे दस्दिया व्याप र भो जानमें साधन कहलाते हैं, जेकिन इन्द्रियका व्यापार ही 
प्रमाण ह' | »। घटी हे सकता । प्रमाण तो शान है, इन्द्रिय जड है। इच्द्रियका 
जीवके विमित्तते भी हलन चलन हो तो भी चढ़ आसिर जडकी ही तो क्रिया है। 
स्वरूपदृप्ठिसे देता तो ज्ञान क्रियाका प्राधार भात्मा है झौर इन्द्रियली 'वरियाका 
श्राधार पुदुगय है| तो ज्ञानस्वभाव ही मुल्य प्रमाणका कारण है । इन्द्रिय व्यापारको 
उपचारने प्रमाण फह सकते हैं । 


इन्द्रियवृत्तिकी श्रसिद्धस्वत्पता--दूसरी वात यह है कि इन्द्रिय व्यापार 
स्थाद्रादीं झर.श्रत बिना स्वरूपसे ही भसिद्ध है। इन्द्रिय व्यापारका भर्य कया ? 
इन्द्रियकी हृत्ति एन्द्रियकी क्रिया । तो इन्द्रियकी वह रत्ति इन्द्रियसे भिन्न है या भभिन्न 
है ? यदि इचख्ियसे १ग््रियकी इत्ति प्रभिन्न है तो इसका भ्र्भ है कि इच्द्रिय हो है। 
एक ही चीज हुई याने इन्द्रिय व्यापार कहो था इन्द्रिय कहो एक ही यात हुई! तो 
इन्द्रिय तो हमेधा मौजूद है। सोती हुई हालतमे भो इन्द्रिया हैं, वहा क्यो नही प्रमाण 
हो जाता ? किपीको वेहं छी हो गईं हो श्रववा कोई पागल हो गया हो उस स्थितिमे 
भी इन्द्रिया है प्रौर इन्द्रियकी हि इन्द्रियसे श्रभिश्न है तो वहा पर भी प्रमाण क्‍यों 
नही हो जाता ? इस कारण इन्द्रियकी हांतत इन्द्रियसो ध्रभिन्न कह नही सकते । कदा- 
चिनू यह कहो कि सोती हुई हालतमे भी भ्रमाण चल रहा है, नेहोशों भर पानअकी 
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साध क्धा सम्बन्ध है ? यदि तदात्म्य सम्बन्ध है दो उधक्षमे तादात्म्यसे नेत्र ही हो 
गया वह स्तन मौजूद है, फिर सोई हुई दालतमे, वेहोशी भौर पागलपनकी होलतमें 
भी प्रमाण हो जाना चाहिए। समवाय सम्बन्ध भानोगे तो तुम्हारा समवाय भी व्यापी 
हैं भ्रोर बुम्हारी श्र.त्र इन्द्रिय भी व्यापी है, तब तो सदा ही प्रमाण होते रहना चाहिए 
किसी जगह इन्द्रियका व्यापार है किसी जगह नही है यह बात कैसे बनेगी ? यदि 
इन्द्रियका भ्लौर इन्द्रियकी इत्तिके साथ सयोग सम्बन्ध मानते हो तो सयोग होता है 
भिन्न सिन्ष पदार्थॉसे, तो यह व्यापार भी भिन्‍न पदार्थ हो गया झौर इन्द्रिय भी 
भिन्‍न पदार्थे हो गया । तब तो उसका सम्बन्ध ही कया, भर उस चेप्वासे इन्द्रियमे अनु - 
ग्रह ही क्‍्या,होगा;। 


इन्द्रियका वृत्तिसे सम्बन्धके लिये प्रतिनियतविद्ेषका शभ्रभाव -- यदि 
यह कट्दो कि यद्यपि इद्रियकी चेप्ठा इद्रियसे भिन्न है शौर जुदे जुदे पदार्थ है फिर भी 
इसमे कोई खासियत ऐसी पार्या जाती है कि यह दत्ति इद्रियकी कहलाती है | तो 
भला बह खासियत क्या चीज है ? इन्द्रिय विषयों प्राप्त कर लेता, ग्रहण कर लेना 
वंयो पह खासियत है ? भ्रयवा पदार्थके आकार परिणमन बन जागे यह विषयकों पा 
लेना यह खासियत मानते हो तो इसीका नाम तो इंद्रिय सन्निकर्ष है भौर इद्रिय 
सन्निकर्षके चारेसे सो बहुत बहुत वर्णन किया जा ही चुका है | यदि फिर कहो कि 
इतन्द्रिय झ्ौर उत्ति ये एक भिन्‍न पदार्थ हैं श्रौर उनके किसी ख़ास कफारणका सम्बन्ध 
होता है तो वह खास कारण झौर क्या है ? ज्षेयाकार इत्ति यदि खास कारण है तो 
भ्र्थाकार परिणति चुद्धिमे मा ) गई है । इन्द्रिया तो श्रचेतन हैं उनमें भ्र्थाकार परि- 
ण॒ति नहीं होती और (५२ जर्थाकारढ त्तिका स्वरूप भी तो घटित नहीं होगा इद्रियहत्ति 
प्रमाण मानने चालोके सिद्धातमे । वया वह इद्रियस्वरूप है ? क्या वह + च्वियका धम्मे 
है ? अ्रथवा कोई भ्रन्य चीज है ? ऐसे तीन विकल्पोके दोप पहिले कह ही दिये हैं, 
इस कारण इद्य रत्ति प्रमाण दै यह बात सिद्ध नही होती । 


इन्द्रियवृत्तिकी भ्रसिद्धि व ज्ञानके प्रमाणत्वका निर्णय- भौ? भी देखिये 
इत्ति हुआ परिणाम भौर इनद्रया हुईं परिणामी | तो परिणाम परिणामीसे भिन्‍न 
होता है कि अभिन्‍न होता है ? «स पर इस ग्रल्थमे भागे भी कहा जायगा। शौर 
सक्ेपमें इतना समझ लो कि परिणाम यदि परिणाभीसे भिन्‍न है तो फिर चर्चा ही 
वया करें क्योकि परिणाम जुदी चीज है भौर परिणामी जुदी चीज है। एकका दूसरे 
से वास्ता ही कया परिणामी मायने द्रव्य और परिणाम मायने पर्याय । द्रव्यसे पर्याय 
जुदी है तो फिर चर्चा ही वंया करते ? किसकी यह पर्याय है यह वता ही नही सकते | 
झौर यदि द्रव्यसे पर्याय अ्भिन्‍न है तो चर्चा ही क्या करते ? एकरूप हो गया चाहे 
सं्वेस्व द्रव्य कह लो और चाहे सर्वस्व पर्याथ कह लो | यो इन्द्रिय इत्तिका स्वरूप भी 
नही बनता है, फिर इन्द्रियद्धत्ति प्रमाण है यह वात भी सिद्ध कैसे होती । इस कारण 
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यही मानना चाहिए कि स्व झौर श्रपूर्व भ्रथेंका निश्चय कराने वाला जो ज्ञान है वह 
ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाणके साधन भ्रादिककी खोजमे ?रमाणके स्वरूपका भी विप- 
याँस कर डाला । यद्यपि छद॒मस्थ अवस्थामे परोक्ष दक्यासे ये सब ज्ञानके साधन होते 
है किन्तु स्वय ही तो ये प्रमाण नही हैं। प्रमाण तो ज्ञान हो सकता है। कहते ही 
प्रमाण उसे है कि दृढताके साथ जो सह्दी पगी बुद्धि है वही प्रमाण है। तो ज्ञान ही 
प्रमाण है इन्द्रियद्तत्ति प्रमाण नही है इस प्रकरणमे यह निर्णय रखिये। 


ज्ञातृब्यापारकी प्रमाणताका कथन--प्रमाणके स्वरुपके विर्शयके 'प्रसगमे 
एक दाह्मनिकका यह भी कथन है कि ज्ञाताका व्यापार प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण नही 
है । ज्ञाताका अर्थ है आत्मा । आत्माका व्यापार प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण नही है। 
। कदम सुननेमे ऐसा लगता है कि जो श्रात्माका व्यापार है वह ज्ञान ही तो है किन्तु 
इस द्लनमे ज्ञाता (भात्मा) अचेतन है। झात्मा स्वरुपसे चेतन नहों है, किन्तु चेतन 
का समवाय सम्बन्ध होता है तो वह चेतन बनता है। कुछ ऐसा सोचा जा सकता कि 
यह दर्शन कहाँसे निकला कि जब आरात्मामे चेतनका सम्बन्ध होता है तव चेतन होता 
है। आत्मा स्वरुपसे चेतन नही है। यह सब तीज्न परीक्षाकी जिसकी इच्छा होती है 
और वह सीमाका उललघन करके भी तत्त्ववो * कालना चाहते है तो वहाँ कितनी ही 
बातें स्वरूप विरुद्ध भी दर्दानमे भ्रा जाती हैं । ० 


श्रात्माकी पर पदार्थेसि विविक्तता - भ्रष्या म क्षेत्रमे यह तो प्रकट ही है 
कि घन वैभव भकान झादिक आत्माके नहीं है। झ्राप्मासे सब पृथक है, इसके 
बाद फिर यह देह भी आत्माका नही है, भ्रात्मासे प्रथरः चीज है। यह देह हाड मास 
लोह भ्रादिकसे बना हुआ्मा है, पौदूगलिक है। भात्माके देहसे चिकल जानेके बाद इस 
देहका कौन महत्त्व करता है ? बडे-बडे नेता लोग जिन पर देजका सब कुछ अव- 
लम्बन रहता है उनका झात्मा भी जब देहसे निकल जाता है तो फिर उस देहका 
कौन महत्त्व रखता है? हाँ महत्त्व इतना ही रहता है कि ठाठवाठसे चन्दनकी 
लकडीमे जला दिया जाता है। उस देहसे किसीको प्रेम नहीं रहता। और, भीतर 
चलकर देखो तो इस देहसे भो भ्रधिक सम्बन्ध है कर्मोका । मरण करनेके बाद दूसरे 
भवमे यह देह नही जाता पर ये कर्म साथ लगे रहते हैं। ये कर्म भी आत्माके नहीं 
है, अ्रचेचन है, पौदूगलिक है। आत्मा तो ज्ञात्ताहृप्ठा है। देखिये जगतके सभी पदार्थ 
है तो अपनेसे भिन्न पर उनसे मोह करके भ्रपनी दुर्गति कर *हे हैं। जिन वस्तुवोसे 
स्नेह किया जा रहा है वे भी पानीके बवूलेकी तरह है। आज कही है मरकर श्रभी 
कहीके कहो पैदा हो जाये | किसीसे कुछ नाता नही है। यो ही अटपट कोई जीव 
मिल भया उसे अपना भानकर कितना अपना श्रनर्थ क्या जा रहा है। तो ये कर्म 
भी प्ात्माके नही है । 


झात्मद्रव्यकी परिणतियोसे विविक्तता-- भ्रात्माके और भ्रन्‍्दर चले तो ये 
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राग हे प मोह परिशाम जो उ.पतन्न होते हैं वे भी प्राध्माफे नही है| भ्रव जरा भध्या- 
त्मदर्दानमे उतर रहे हैं। भत्र श्रात्माके ही गुणपर्याथम विविक्तता देली जा रही है । 
राग द्वे प झ्रात्माऊे नही है बंगोडि ओे कभी उत्न्न हुए औौर फभी उत्पन हांकर भष्ठ 
दो जाते है, प्रात्माके र्ताव नी है। अब वद्य गौर मद्धर चंतरिये अत्मामें जो 
विचार उत्रप्त होते है, बुद्धि जगनी है ऐसी बुद्धिका जगना, विचारोका होना ये परि- 
समन भी आत्माके नही है. ववीकि ये विचार, ये चनुराई, ये ज्ञानावरणके क्षय प- 
बामगे हुई है, शानावरणका क्षय,पत | नेपर भौर ६न्द्रिव मनकी नसमर्थतां होनेपर 
ये विचार उत्पन्न हुए हैं। विचार बअःत्मा # स्नत्प नही है । कुछ और भीतर चनिये 
तो आत्मामे जो एक शुद्ध शान भी हता है, आन पर्शिमन, अप्रित्रिया भी ह॒सीहै 
तो भी घुद्ध जानन भी जो रागदं पमे रहित दे भौर विचार तक रुप भी नहीं है पिन्तु 
जैसे पदाय॑ है तैसी ही स्पष्ठ जन जिया हो रही र सा शान परिणमन भी पभ्ात्मद्रव्य 
का नही है क्योकि प्ात्मए व्य शाश्वत है औझौर यह जानकी त्रिया यह पर्याय प्नित्य है 


आात्माकों चेतनासे विविक्त निहारनेका प्रयास -आ्रात्मा क्षाश्रत चितृ- 
स्वभावरप है, चिद्तिरिक्त भावोसे विविक्त टै यहाँ तक विचिक्तनाकी बात देखें वह 
तो युक्त है लेकिन एक दर्शन यहाँ तक उतर गया छि झात्माके चेतना भी नही है। 
श्र, उसके यहाँ तक उतरनेता एक कारण हो सकता कि जब तक प्रांत्मामे चेतनता 
समझेंगे, ज्ञान सममझेगे तत्र तक तो सारे सकट सहने पडेंगे। क्योंकि जगके सारे 
विकल्प, सारे सकट ज्ञानफी वजहमसे हो रहे है उसके दर्शनमे, न जानकारी भाये, न 
कोई दु ख हो । पोई प्रतिप्ठ समाचार जाननेमे भरा गया तो दु ख हो गया । जाननेमे 
न झ्राता तो दु खकी कोई बात 4 थी। सही २० हजारका टोटा पड गया, जाननेमे 
झा गया तो दु प्त है नही तो कोर दु व न था। तो सारे दुखोंकी जडमे ज्ञान कारण 
है एक मोटी कलयनामे । तो इस दर्णनने चाहा कि आत्मामेमे चेतनकी रस्सी ही दाट 
दे भौर उप्त चेतनसे थून्य कोई भात्माका स्वरूप निरखने लगे तो ये ज्ञान विकल्प 
दुस सब दूर हो जाप्रेगे । सम्भव है कि यह सोचा हो झौर उस झाधघांरमे प्रात्मामे 
चेतनता भी न मानते हो, किन्तु चेतनताके सम्बन्बसे झात्मा चेतन है मो अचेतन 
झज्ञानरूप झात्माके व्यापारका नाम प्रमाण है ऐसा मतब्य भी यथार्थ नही है । 


प्रमाणके पूर्वपक्षोके निरूपणके भ्रमका मर्मे--यह परीक्षामुलसूत्रका प्रथम 
सूत्र है। इसमे प्रमाणशका स्वरूप बताया है कि जो निश्चय और श्रपूर्व अर्थका निई- 
चय कराने वाज़ा ज्ञान है यह प्रमाण है । इस अ्रसगमे झानातिरिक्त भावकों प्रमाण 
माननेके पूर्वपक्ष झाये हैं भौर जिम ऋमसे अभी तक कहा गया है उस कमको देखिये । 
भेदसे भ्रभेदकी भोर यढ कर झज्ञानको प्रमाण माननेका पूर्वपक्ष किया' है। सबसे 
पहिले का रकसाकल्पको प्रमाणकी वात रखी । चाहे ज्ञानरूप हो चाहे भ्रमानरूप हो | 
जितने ज्ञानमे साथक पदार्थ है उन सत्का जुडाव हो जाय वह प्रमाण है। तो यह 
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बहुत मोटी दृध्ठि रही । आत्मा मत पदार्य इन्द्रिय ये सब जुड़ जाये तो यही प्रमाण 
होता है । इसके बाद सब पदार्थ श्रौर साघनकी बातकों तो महत्त्व नही दिया, किन्तु 
इन्द्रिय और पदार्थका लगाव बने, सम्बन्ध बने तो प्रमाण है यह वात रखी। तो 
कारकसाकल्यमे तो बहुत बुद्धि म्रमाई और इन्द्धिय सन्िकर्यमे यहाँ तक आये कि 
इन्द्रिय श्रीर पदाथका जो सम्बन्ध है वह प्रमाण है। इसके वाद फिर भौर अभेदमे 
चलें तो इन्द्रिय इत्तिकों प्रमाण कहा । इन्द्रिय भौर पदार्थके सम्बन्धकों तो सचन्निकर्प 
कहते है । उसमे दो बाते रखी और इसमे इन्द्रिय रत्ति रखी नेत्र उघाडे जायें और 
हस्त झादिकका कोई व्यापार हो वह प्रमाण है। भ्रव इसफे वाद और भीतर चलने तो 
ज्ञाताके व्यापारकों प्रमाण कहा | आत्माका जो व्यापार हो, पुरुपार्थ हो, चेप्ना हो 
वह प्रमाण है। 


ज्ञातृ्यापारकी प्रमाणताका मूल आलोचन वात तो ठीक है कि 
आत्माका व्यापार प्रमाण है, किन्तु इसमे इत्तनी छाट रखना चाहिए कि आत्मांके 
व्यापार तो दो प्रकारके हैं --एक तो प्रदेश परिस्पदरूप और एक ज्ञानरप। आत्मा 
हिला, एक जगहसे दूसरी जगह चला, चाहे वह शरीरके सम्बन्धसे चला हो भौर चाहे 
मरणके बाद चन्रा हो, परिस्पद तो झआआत्मामे होता है। तो भ्रात्माका परिस्पद भी 
व्यापार है, पर परिस्पद प्रमाण नहीं है। हलन चलन गमन श्र/त्माका एक क्षेत्रसे 
दूसरे क्षेत्रमे जाना यह जाना कोई प्रमाण चीज नही है, जिस क्रियामे जाननेका 
सम्बन्ध नही । और, एक व्यापार है जातनरूप । क्रियासे प्रयोजन नही । जो पदार्थ है, 
सत्‌ है वह जाननेमे आ गया तो श्रात्माका जो जाननरूप व्यापार है वह प्रमाण है । 
लेकिन इस मतव्यमे तो यह वात रखी गई है कि भात्मा तो स्वरुपत चेतन ही नही 
है। चेततनका समवाय सम्बन्ध होनेसे श्रात्मा चेतन होता है। उस चेतन आत्माका 
व्यापार जो कि चेतन है, ज्ञानरूप है वह प्रमाण है और, यह व्यापार है पदार्थको 
जैसा है तेसा ही प्रकाश करने वाला, कितनी परस्पर विरुद्ध सी बात लग रही है। 
एक ही वाकयमे यह कहा जा रहा है पूर्वपक्षमे कि पदार्थंक़ा ज्योका त्यो प्रकाश करा 
देनेवाला श्ञाताका व्यापार अज्ञानरूप है फिर भी प्रमाण है| पहिले तो बताया पदार्य 
का सही स्वरूप प्रकांश करा देने वाला और फिर कह रहे भ्रज्ञानरुप। पदयंका 
ग्रहण भी करा दे शौर श्रशानरूप रहे । 


शातृव्यापारकी उपचारसे प्रमाणता - खैर मान भी लो कोई प्रात्माका 
ऐसा व्यापार भी हो अर्यंतथात्वप्रकाशक जो कि ज्ञानरूप नही है, सो यदि है भी तो 
उपचारतसे प्रभाण है, वास्तवमे प्रमाण नही है। जैसे घर्मचर्चा चलते हुएमे कोई पूछे 
कि इसका प्रमाझ क्‍या है ? तौ कट किताव उठाकर वीचमेसे लिखा हुआ दिखा देते 
है कि देखो यह प्रभाण है, पढ़ लो । तो क्या वे झक्षर, ये पुस्तक प्रमाण हैं? ये तो 
उपचारसे प्रमाण हैं, परमार्थसे तो ज्ञान प्रमाण है। उन पन्तरोको पढ़कर जो नान 
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बना वह सक्षात्‌ प्रयाख है। उन भ्रक्षरोको पटकर उस मतब्यवा प्रतिभास कर सफने 
में ये बाह्य साधन हैं । तो वया यहाँ पुरतक प्रमाण नही रही ? रही, इस कारण कि 
प्रमाण भूत ज्ञानके करातेमे साधन वनी । तो उपचार प्रमाण हुआ | सीधा प्रमाण 
तो ज्ञान है| 


ज्ञातृव्यापारके ग्राहक प्रमाणका प्रण्न - इस पक्षमे यह वत्ताया जा रहा 
है कि भात्माका व्यापार प्रमार है। तो भ्राचार्यदेव पूछ रहे हैं कि भ्रात्माके व्यापारकां 
निर्णय तुमने कैसे कर लिया ? कि भ्रात्मामे व्यापार हुआ करता है ? किसी प्रमाखसे 
शातृव्यापारको तुमने ग्रहरा किय। है क्या ? यदि समझा है, भ्रहरा किया है तो वह 
कौनसा प्रमाण है जिस प्रमाणसे तुमने भात्माके व्यापारको ग्रहण क्या है ? प्रात्मा 
का व्यापार कौत सा ? जाननेमे ध्ाये हुए पदार्थ और जानने वाला झात्मा, इनका 
परस्पर सा सम्बन्ध बने ऐसा सुझाव झआाकपंक वने दोनोंका वह लगाव, बने जिसमें 
पदार्थके स्वरूपमे प्रकाश हो जाय पदार्थ जाननेमे श्रा जाये, ऐसे व्यापारकों प्रभार 
कह रहे हैं इस सिद्धातमे । उस व्यापारकी वात पुद्दी जा रही है कि यह भात्मव्यापार 
क्या प्रत्यक्षसे ग्रहणमे श्राया है या प्त्य किसी प्रमाणसे ? तुमने प्रात्माके व्यापारको 
क्या प्रत्यक्षते जाना है ? 


इच्द्रियप्रत्यक्षकी प्रमाणताका भ्र>यम - यदि ज्ञात्र॒व्यापारकों प्रत्यअसे 
जाना तो प्रत्यक्ष तो तीन प्रकारके होते है--एक स्वसवेदन प्रत्यक्ष एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
झौर एक मानसिक प्रत्यक्ष | भनुभवमे जो वात उतरी वह स्पप्न श्रत्यक्ष होती है। 
अनुभवमे उतरी हुई वातसे थढ़कर तो और प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता । इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
झौर मानसिक प्रत्यक्ष तो फेल हो जाते, पर भ्रनुमव प्रत्यक्ष कभी फेल नही द्वोता। 
इन्द्रिय श्त्यक्षकी स्थिति तो यह है कि श्रांखो देखी बात भी कही भूठ निकले । जैसे 
किसी ।+ भ्पनैसे लडाई है वह किसीसे ५० हाथ दूर पर खूब धुलमिलकर वातें कर 
रहा है और श्राप उसे झालो देस रहे हैं तो भाप ता यही सोचेगे कि यह हमारी 
बुरा कर रहा है पर क्या सच है ऐसा ? सच तो नही है । 


इन्द्रियप्रत्यकी अप्रमाणतका एक उदाहरण एक घटना ऐसी बताई गई 
है कथानकसे कि एक राजाका विस्तर एक नौकर लगातां था, वह नौकर वित्तर 
लंगानेमे बडा प्रवीण या, वडी कोमल शोया सजाता था । एक दितर नौकर के मनमें 
झाया कि हम रोज यह विस्तर सजाते हैं, थोडा लेटकर देखें तो सही कि इसमे राजा 
क* फितना झाराम मिलता होगा, सो वह चादर तानकर लेंट गया । दो मिनट में ही 
उम्रकै निद्रा भरा गई, सो गया । जब रानी झाई तो वह भी रोज की तरह उत्ती पत्रग 
पर लेट ग और सा गई ! थोडी देर वाद राजा भ्रायां, यह दृश्य देखकर उसे बडा 
गुस्सा आया, सोचा कि मै तलवारसे दोतोका शिर उडा दू , लेकिन कुछ विद्वातोके 
साथ रहनेसे उसमे कुछ विचारधक्ति श्रायी थी, सो वह सोचता है कि इन्हें जगाकर 


प्रयघमभाग [ ८६७ 


हूँ तो सही कि मामला क्या है ? भावुकतामे श्राकर कोई निर्णय न बनाना चाहिए, 
मो पहिले रानीफों जगाया तो वह एकदम अचम्भेसे थ्रा गई, यह क्या ? राजा तो 
यह हैं ! यद् कौन पडा है ? तव जो बत-चीद हुई, उससे राजाको यह निर्णय हुमा 
कि यह घोसा हुआ है। रानीको भी पिद्ित नी झि यह कौन है ? नौंकरकों जयाया 
तो यड़ तो डरके मारे कपने लगा, सोवा कि मैं तो दी मिनठकों लेटा था और नींद 
झा गयी। मुझे यह पैसा नहीं कि रादी भी मेरे पास लेटी थो। सोचना है कि मैंने 
बड़ा अपराध किया जा दो दो मिनटकों सोनेका सकतल्प किया । तो आाशों देखी 
बात भी भूठ निकली । 


मानसिक जचाबदकी श्रप्रमाणताका व अनुभूतिकी प्रमाणताका एक 
उदाहरण - भव मनकी बात देदो । मन मायने ब्ुक्तिया, मानमिक प्र-्यक्ष भी मूठ 
हो सकता है। किसी पुर्पके दो सथ्री थी । मान लो बडी स्तीके तो पुत न था और 
छोटीके था, तो बटीन कगदा उत्णत किया, केस दायर किया यह लडका तो मेरा है 
इसका नही है। व रेल भी श्राश, चर्चा चली । तो यकीलने युक्ति दो कि देखिये ! 
पतिका जो वैनव हूं ता है उसपर स्थीका हक है कि नहीं ? वह वैभव स्थप्रीका 
वाहलाता है या नही ? हा, पहलाता हे! तो दुनियां जानती है कि यह लडझा पति 
का $, जो भी पतिकी चीज है उस पर स्प्रीफा भी भ्राधा हक है। लो युक्तिसे सिद्ध 
कर दिया, लेकिन राजा सोचता है कि एक लटका दो स्थत्रियोका कैसे होगा ? रा गने 
कहा - भ्ष्छा, इसका कल निर्णय करेंगे । दोनो रिप्योकों श्रलग-अलग फकोठरीमे 
ठहरा दिया। उसे निर्णय करनेकी बुद्धि भी समभमे भझ्रायी । दूसरे दिन दोनो स्थ्रिया 
जब गामने श्रायी तो राजा तलवारसे काटने बानोको बुलाकर फहता है कि देखो 
भाई ! मद छड़या दोनों स्वियोका है इसलिए इस लठकेफे दो हिस्से कर दीजिए, 
पेट्से वरामर घरायर दो ठुकोे कर दोजिए | ज्पो हो उस लड़केके पास तलवार वाला 
सट्। हुवा कि छोटी रत्री भाद फहने लगी कि मह।राज यह लडफ़ा मेरा नही है। इसी 
झा है, एसे दे दीजिये धंव दस घटनाकों देलवर राजाने अनुभव फर लिया शौर जो 
री गाटसेंद लिए सता करती दे उसीकों वहू लठका दे दिया ॥ उसका यह भाव 
घा दि यह जिन्दा तो रहा क्ापे, पड़ी रहे, मैं इसकी सब देखकर ही खुश सहेंगी। 
जिम रलीबा लड़का पा यह तो उसे सलड़केफी झस्यू थे चाउइती थी भौर जिस स्प्रीका 
सड़रा मे पा पद सो बहुत एुडा शा गयी । कही है -हा महाराज भ्रापका निर्शय 
बिखहुत बढिया है, पूधका दृपष पानीवग पानी । उसे त्तो ईर्ष्या थी कि यह लडया पत्म 
ही हो जाए । तो मह दिसझी बात, भनुभवगरी बात प्रमाख हुई । यहा भी भ्व तक 
मान सिर अर्यए है, इससे इददर शान होती है भारमाकों प्रनुभृति । तो प्रत्यक्ष तीन 
हर्ट के है - रासगैदन, वाह्यइस्टियगें उत्पन्न हुपएा भोर मनसे उत्पन्न हमा । इन 
भीनोमेगे रोन भा द्यक्ष प्रतमारे एयापारकों ग्7ग्प करने बारा हैं सो बनाप्ो * रेत 
हा उस्यायारदोी प्रभाग मांगने दाने दाधनिश्से स्थादादों पृष्ठ सके । 


षप ] परीक्षामुपसूपप्रवचन 


स्वर वेदनसे अज्ञानरप आत्मव्यापारकी अ्रसिद्धि प्रात्माका व्यापार 
प ्रमश है ऐसा पक्ष रगने वाले दार्यनिकोसे पूछा जा रहा है कि शाताका ध्यापार 
तुमने कुछ ग्रहण भी किया है क्या ? आात्माके व्यापारपों तुमने प्रत्यक्षसे जाना है ? 
तो प्रत्यक्षमे रवगधेदन प्रत्यक्ष ता जान नहीं राकते क्योंकि स्वसम्वेदनका विपय 
अ्रजान नही माना । स्वसग्वेदनसे तो हम ज्ञानका सम्बेदन कर सकेंगे कि घट भादिक 
पदार्थोका भी श्वसम्बेदन हूं,ता है ? रवसम्वेदनता विपय ज्ञान होता है अज्ञान नहीं 
धोता। जँसे चौफ़ी हमने जाना तो स्वप्तम्बेददसे दी जाता, र्वानुभवसें नही 
जाना, ज्ञानसे जाना, और, और ज्ञान हैं पर स्वसम्बेंदन आनका विपय तो लव होता 
है । सत्र मायने झ्ात्मा व सम्वेदन मायने ज्ञान | तो झ्ानका स्व विपय हो तो उसे 
रवसम्वेदन कहते है। म्वसम्पेदन तो श्रज्ञानमें होता नही श्रात्मव्यापार प्रमाण मानने 
वालोने भी नही माना । 


इन्द्रियोसे ज्ञातृव्यापारके ग्रहणका अभाव यदि कहो कि वाह्म इन्द्रियो 
में हम श्ताके व्यापारका प्रत्यक्ष कर लेंगे, श्रात्माऊे व्यापारक। प्रमाण माना ना, 
और वह व्यापार है इसका अज्ञानरूप वेयोकि भा-मा इनके सिद्धान्तमे स्वल्पत चेदन 
नही है, किन्तु चेतनाका सम्बन्ध हं नेसे श्रात्मा चेतत बनता है | तो ऐसे आत्माके व्या- 
पोरका ग्रहण वाह्य इ्द्रियोसे नही त्नता क्योकि इन्द्रिया तो अपने सम्पद्ध अर्यमे 
विपयभूत प्रथ॑मे प्रदत्त हुआ करती हैं । ज्ञाताके व्यापारके साथ इन्द्रियोका सम्बन्ध तो 
नही है जिससे कि ये इद्विया आत्मव्यापारको प्रत्यक्ष कर से । इन्द्रियका तो प्रतिनि- 
यत सप, रस, गध, स्पण, गध ये ही विपय हैं। तो वाह्य इद्रियोसे भी झात्मव्यापार 


का ज्ञान नहीं वना । मे 


मानस प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञातृव्यापारके गअहणका अ्रभाव मानसिक प्रत्यक्ष 
से भी आस्माका व्यापार नही जाना जाता, क्योकि ऐसा कहा प्रतीत हो रहा है कि 
यह ज्ञाताका व्यापार है। मनका विपय माना भी नही है कि ज्ञाताके व्यापारकों मन 
जान ले, और मन यदि प्रतीतिके विना किसीको जानने वाला मान लिया जाय तो 
फिर धर्म आदिक जो झतीन्द्रिय तत्त्व हैं उनका भी मन प्रत्यक्ष करले तो मनसे भी 


ज्ञाताका व्यापार जाना नही जाता ! 


ज्ञातृव्यापारका अनुमान द्वारा अग्रहण--यहाः पूर्वपक्षकारने यह सिद्धात 
रखा कि ज्ञान प्रमाण नही है किन्तु भ्रात्माका व्यापार प्रमांण है और, वह व्यापार 
है भ्रज्ञानरूप तथा प्र्थका सही सही प्रकाश करने वाला । तो पहिने तो यही सुनने 
मे खटक भा रही है कि ज्ञाताका व्यापार श्रधंका प्रतिभास व रने वाला है भौर प्रज्ञान 
एप है। जो प्रतिभास करे वह भ्रज्ञानरूप कैसे ? यदि यह मान लिया जाय कि ज्ञाता 
का ज्ञानरूप व्यापार पदार्थका प्रकाश करता है तो कोई गठबडी नही । तो प्रध्यक्षत्त 
तो श्रात्मव्यापारकी सिद्धि हुई नही अद्ुमानसे भी नहीं सिद्ध होती, झज्ञानरूप ब्रात्म- 


प्रथमभाग पर 


व्यापारकी प्रमाणता, वयोकि अ्रनुमान वहाँ होता है जहाँ दे। चीजे हो साध्य झौर 
साधन, फिर उनका सझ5घ भी जान लिया गया हो त्व तो एक चीजके ग्रहर।से 
दूसरेकों शञान हो जाता है। जैसे घुवाँ श्ौर अग्नि इन दोनोका सम्बन्ध है। हम सब 
लोग खूब जानते है कि भरित कारण है धुवाँ कार्य है । जहाँ धुवां होता है वहाँ समझ 
लेना चाहिए कि यहाँ श्राग है. धुवेका और भ्रग्तिका जब अविनाभावी सस्बन्ध जान 
लिया गया तव कटी सिर्फ घुवों दीखे, भ्रग्ति न दीखे तो अग्दिका अनुमान होता है। 
इसी तरह ज्ञातृव्यापारका आप अनुमान बनाते हो तो वह साधन बतावो जिसका 
आत्मव्यापारसे श्रविनाभाव सम्बन्ध हो और फिर उसको जाननेसे ज्ञातृव्यापारको 
जान लिया जाय क्योकि अ्विनाभावरूप नियमसे ही अनुमान ५भाण बनता है। जो 
चीज जिसके बिना न हो वह हो त्तो साध्यकी सिद्धि नियमसे है अन्य सम्बन्धकी 
प्रतिष्ठा नही है, कारण हो तो कार्य जरूर हो ऐसा नियम तो नहीं है! श्रौर-और भी 
कई सम्बन्ध जुड जाये तो वे सही नही बैठते किन्तु भ्रविनाभाव सम्बन्ध हो तो वह 
सही नियग बैठता है। तो वह अविनाभाव सम्बन्ध तुमने जाना कैसे ? 


शातृव्यापारकी सिद्धिमे अन्वयनिश्चयका भ्रभाव - अविनाभाव सम्बन्ध 
जाना जाता है दो प्रकारसे | एक भ्ग्वयके दरिद्चयसे भ्र,र एक व्यतिरेकके निरचयसे | 
जैसे धुर्वाको देखकर अभ्ग्निका ज्ञान कर लिया वह तो है श्रग्वर्या इचय झौर जहां 
ऐसा निरचय किया कि जहा अग्नि नही हं ती वहा धुर्वा नही होता, भौर फिर घु्वां 
देखकर भ्रग्निका ज्ञान करे तो यह हुआ व्यतिरेकनिष्चयके हारा झन्दिका ज्ञान | तो 
ज्ातृव्धापारका तुम भ्रन्वय निशचयसे ज्ञान करते या व्यत्तिरिक +िदचयसे ? शभ्रन्वयसे 
करते हो तो तुमने वह अन्वय प्रत्यक्षसे जाना या अनुमानसे ? प्रत्यभसे तो कह नही 
सकते । ज्ञात।के व्यापारका स्वरूप प्रत्यक्ष तो निश्चित ही नही है। जब साध्य झौर 
साधन दोनो पहिले ज्ञानमे भ्रा गए हो प्रत्यक्ष सम्बन्धते तव तो एकके ज्ञानसे दूसरेका 
शान होगा तो जब ज्ञानका व्यापार 5त्यक्षसे नही जाना तव फिर जो हेतु दोगे उसका 
तो चिन्तन करना ही व्यर्थ है। यदि कहो कि अनुमान्से हम जान लेंगे अविनाभाव 
सम्बन्ध | तो यह भी बात सही नही है क्योकि पहिले भ्र-वय॒सम्वन्धका निश्चय हो 
तव तो अनुमान चले जब अनुमान बने तब अविनाभावके सम्बन्धका निश्चय हो। 
यदि दूसरे भनुमानने किया तो अनावरथा दोप आयगा । फिर उसके अन्वयका निश्चय 
अन्य अनुमानसे करें। तो अन्वयके निरचय द्वारा आत्मव्यापारका काम नही बनता । 


ज्ञातृव्यापारकी सिद्धिमे व्यतिरेकनिश्चयका अभाव - व्यतिरेकनिष्चय 
द्वारा भी प्ात्मव्यापारकी प्रभाणताका भनुमान भी सिद्ध नही है। व्यतिरेक निश्चय 
का रूप यो बनना चाहिये कि ज्ञाताका व्यापार न हो तो प्रथका प्रवाश नही हे ता । 
इससे छ्ाताका ध्यापार प्रमाण है। यह व्यतिरेकनिध्चयका ढाचा हैं। तो यह बत- 
लावो कि ज्ञाताका व्यापार न दोना यह भी तुमने जाना है बया कभी ? तो ज्ञात्ाके 


९० ] परोक्षामुखसूत्रप्रवचन 


व्यापारका अ्माव तुमने कैसे जाना ? पहिले दीखा हो श्रौर फिर न दीखा तो तब तो 
कह सकते कि भाई ज्ञाताका व्यापार नहो है। इस कमरेमे चौकी नहीं है यह तब 
किसीने जाना जब कि पहिले चौकीका परिचय कर लिया है। जिसे वस्तुका, चौकीका 
परिचय ही नही है उसका झभाव भी कोई क्‍या सिद्ध करेगा । यदि कहे कि कभी 
भी नही देखा झौर फिर भी झ्रभाव बने तो यो तो जिस चाहेका भ्रभाव सिद्ध कर 
लो | यहाँ व नो स्व॒रभावसे अनुपलम्प है, न कारणसे, न व्य।पारसे | श्रौर न ऐसा है 
फि झत्मव्यापारका कोई विरोवी हो और उतकी सत्ता देवो तो उस्रत्ते भी ज्ञाताके 
व्यापारका अभाव समका जा सकता है। जैसे ठडका विरोबी गर्मी है तो जहाँ हम 
हम गर्मी देखे वहाँ निम्चय् करलें कि ठढ नही है, किसी भी प्रकारसे तुम्हारा अज्ञान- 
रूप भ्ात्मव्यापार सिद्ध नही होता। प्रमाण क्या मानोगे ? व्यतिरेकनिश्चयके लिये 
जगह जगह जा जाकर यदि तुम्हे ज्ञाताका व्यापार न मालूम पड़े तब तो कहें कि नही है, 
पर वह तो सदूभावरूप है ही नही अज्ञानरूप ज्ञाताका व्यापार, तो उसका अमाव 
भो क्या सिद्ध कर,गे ? तो ज्ञाताक़ा व्यापार भ्रज्ञानरूप होकर भी ४माण है यह बात 


[फि नही बैठती । 


ज्ञानातिरिक्त भावोकी उपचारसे प्रमाणताकी सम्भावना - सीधी सी 
बात है कि ज्ञान प्रमाण है, ले#िन ज्ञानके प्रमाणताकी वातें छोड़कर भ्रन्य-प्रन्य 
बातोमे प्रमाण क्यो छू ढा जा रहा है ? पूर्वपक्षकारो द्वारा या हूढा जा रहा है कि 
दुनिया भी ज्ञानको प्रमाण न हू ढकर चीजको प्रभाणा कहा करती है। इस मामलेमें 
तुम्हारा सबूत्र कया है ? तो कट रुक्‍का, गवाह, मौका आदि दिखा दिया, कब्जा बता 
दिया, लो साहव प्रमाण । लोकमे ये सब प्रमाण माने जाते हैं। सो यो ही दाशंनिको 
ने ज्ञानको छोडकर भ्रन्य-परन्यको प्रमाण दूं ढनेकी चेष्ठा की, किन्तु जैन सिद्धान्त यह 
कहता है कि हजारो प्रमाण हूढ लो ज्ञानातिरिक्त, वे सबके सब प्रमाण उपचारसे 
बनेंगे । साक्षात्‌ प्रमाण तो ज्ञान ही होता है ता आत्मव्यापारका सद्भाव ही सिद्ध न 
हो सका तो प्रमाण क्या कह 'गे ? 


अजन्य नित्य ज्ञातृव्यापारसे प्रमाणव्यवस्थाका श्र भाव - खेर मांन भी 
लिया जाय कि झात्माका व्यापार है कोई श्रौर वह प्रमाण माना जा रहा है तो वह 
जञाताका व्यापार किन्‍्ही दूसरे पदार्थंसि उत्पन्न किया गया है या नही ? भजन्य है या 
जन्य है इन दो बातोका उत्तर दो ? यदि किमी भी पदर्थसे श्रात्माकी चेन्ना अनुत्पन्न 
है तो वह अजन्य आत्मव्यापार सद्भावरुप है या क्रभावरूप ? अभावरूप भानोगे तो 
वह नित्य है या प्रतित्य ? प्रात्माका व्यापार जो कारकोसे उत्पन्न नही हुमा औौर है 
सद्भावरूप तो नित्य तो कह नही सकते, क्योकि आ्ात्मव्यापार यदि नित्य हो जाय दो 
अ्धे भी देखने लगे । क्योकि आत्मव्यापार तो नित्य हैं, हर जगह मौजूद हैं, फिर 
सोये हुए भी जगते हुरकी तरह जानने लगेंगे या सभी लोग सब कुछ जानने 
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जन्य क्रियात्मक व्यापारकी श्रसिद्धि - यदि यह कहो कि उ/पन्न किया जाता 
है वह झाध्मव्य.पार जिसे हम प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं तो वह उत्नश्न किया गया आ म 
व्यापार क्या कियांहूप है या भ्रक्रिाहूप हलन चलन जाना भाना इन रूप भ्राध्माकी 
चेष्ठा है या हलन चलन न हो ऐसी चेघ्ठा है? यदि क्रियारूप मानते हो तो हलन 
चलनरूप है | तो हुई या इपसे कुछ विरुद्ध बात हुई ? तो हलन चलनकी बात दो 
झात्मामे वनती नहीं। इस सिद्धातमें श्रात्मा एक माना हैं और उसमे हलन चलन 
नही माना है । देखिये इस एसग्रमे कितनी बातें एक साथ मात्र ली आन्या एक हैं, 
सबमे व्यापी है, प रस्पद धही करता, निशचल है भौर उसका व्यापार म्मारशा है और 
चृह व्यापार भज्ञावरूप है । कितप्री विरुद्ध बातें इस मतव्यमे मानी हैं। यदि कहो कि 
प्रिस्पदरूप क्रिया नहीं है तो जिसके कुछ भी हलन चलन नहीं है वह फल कया पैदा 
करेगा । अमाव तो फत्रका जनक नही होता । तो क्रियात्मक व्यापार सिद्ध नही होता। 


जन्य अक्रियात्मक ज्ञातृव्यापारकी भ्रसिद्धि - श्रव आत्माका भक्रियात्मक 
- व्यापार मानते हो तो वह शानरूप व्यापार है या प्रज्ञानरूप ? भात्माकौ चेट्ठा प्रमाण 
है श्नौर वह चेट्टा सक्रियात्मक है। तो वह ज्ञानरूप है या श्रज्ञानरूप ? यदि भानस्व- 
रूप मानते हो तो जो ज्ञानस्वरूप है वह भ्रन्य प्रमाणोसे वयो जाना जाय ? वह भी 
खुदका स्वरूप है तो जाननेके द्वारा जाननेमे भरा जायगा। तो उस ज्ञात्व्यापारको 
जाननेके लिये भ्रन्य प्रमाण क्यो ववाये जा रहे हैं” जैसे प्रमाता है तो वह स्वरूप 
प्रत्यक्ष है ऐगे ही ज्ञातृव्यापार यदि ज्ञानहप है तो वह स्वर॒प प्रत्यक्ष हो जायगा | 
उसके लिये अन्य प्रमाण दृढनेफी जरूरत नही है । तो ज्ञातृब्यापार बोघरूप तो नही 
रहा । आझ्रात्माकी चेद्टा जो कि प्रमाण है वह शानरूप है तो चिद्रुप श्रात्मा भ्ौर अज्ञान- 
«प व्यापार बरना यह उम्मब वद्दी जाता यह तो क्रिपर। बज्ञायी है, शाताका व्यापार 
बताया है और उद्े प्रज्ञानरूप कहते । वह तो शानरूप ही बनेगा । तो प्रमाण शान 
ही होता है अजा) भर माण नहीं होता । जब कभी किसी चीजका हम स्मरण करते है 
तो उप्तमे श्रालम्ब । ज्यादा किसका लगाते है । जैसे कोई चीज भजत वग्रह पढ रहे 
हैं और बीचमे कुद भूल गए तो उस भूलनेके वाद अपने ही दिमागमे जोर लगाते हैं। 
तो प्रमाणता तो जैानसे ही बनी । जब कुछ पढ रहे हैं तो भी विशेष श्रालम्वन श्रक्षरो 
पर नदी रहता (कन्तु ज्ञानपर रहता है, बुद्धि पर रहता है। जहा हम सोचा करते हैं। 
तो प्रमाणयंताके लिए प्रकृति भी यह सिद्ध करती है कि ज्ञानका झाशृस्वन लेकर 
ही जानकारीकी दृढता आये करती है + प्रमाण मायने हृढ विज्ञान | उस हर विज्ञान 


को अज्ञानरूप बनायें यह कहां सम्भव है ? 
प्रमाणके प्रकरणमे दाशनिकोकी दृष्टि -- श्रयवा ज्ञानरूप प्रमाण है, टीक 


है, पर उसकी हम प्रमाणता सावित कर सकें इसके लिए बाहरी पदार्थोकी ही चर्चा 
करनी पढेगी | इस ह॒प्विसे अनेक दार्शनिकोने वाह्य पदार्थॉपर ही जोर दे डालां है । 
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किजु साक्षात्‌ प्रमाण तो जान ही है। न तो कारक्पाकत्प प्रमाण है न इन्द्रिय से ल्े- 
को अब ।। एप है, । इादव जय. र प्रमाण है गौर जो तौरी वात्त अ्प्मिव्यावर रखी 
है वह भी प्रताण नही है अथवा यह भी निरख सकते हो उस कारक साकलण्से कि 
कोई चीज तो साक्षांत्‌ प्रमाणकां भी कारण है। कौरकसाकल्यमे केवल इन्द्रिय, 
पदार्थ, प्रकाश तक ही नही माना है, झ्ात्मा मन यह भी सामिल है। इन्द्रिय सन्नि- 
कर्पमे प्रमाणुता उपचारसे, है क्योकि ये भी तो कारण बन रहे है । इन्द्रियका पद, ये का 
भिडाव हो तो वह प्रमाणका कारण वनता है ना, तो वह उपचारसे श्रमाण है। 
इन्द्रियका हम त्यापार न करे, झाँखें न खोलें, विषयके सम्मुख इन्द्रिया न जाये तो 
प्रमाण तो नही हं,ता । तो ठीक है वे भी उपचारसे प्रमाण है। साक्षात्‌ प्रमाण तो 
ज्ञान होता है। ऐसे ही ज्ञातृव्यापारकी वात चल रही है। ज्ञाताका व्यापार तो 
प्रमाण है, किन्तु तानन क्रियाका भ्रार्धारभूत्त ज्ञानपरिणमनरूप व्यापार प्रमाण है, न 
कि कोई भज्ञानचेश्वा प्रमाण है । तो ज्ञाताका व्यापार प्रमाण तो मांनो, किल्तु वह 
ज्ञानरूप व्यापार प्रमाण है ऐसा समझना चाहिए | 


ज्ञातृव्यापारके स्वरूपपरिचयके लिये पुत विकल्प -स्व और श्रपूर्व 
अर्थका निशचचयात्मक ज्ञान प्रमाण होता है। इसका भ्र्य यह है कि ऐसा ज्ञान जो 
अपने स्वरुपका भी निश्चय कर रहा हो कि मै ठीक हूँ । जो मैं जान रहा हैं यह ज्ञान 
ठीक है ऐसा स्वका भी निश्चय हो रहा हो और जिस पदाथको जान रहे हैं उस 
पदार्यके विपयमे भी यह पदार्थ ऐसा ही है इस प्रकारका ज्ञान दृढ हो रहा हो जिस 
एक ज्ञानके हारा वह ज्ञान प्रमाण है। इसके प्रतिपक्षमे कुछ दाशनिकोने भ्रपना मतन्य 
रुखा है जिसमेसे यह ज्ञातृब्यापारका मतब्य प्रकृतमे चल रहा है। इस सिद्धान्तका यह 
कथन है कि ज्ञाताका भ्रात्माका ऐसा व्यापार प्रमाण है जो पदार्थको जैसा है तैसा 
ही प्रकाश करदे किन्तु है स्वय भ्रज्ञानह्षप । तो आत्माका व्यापार प्रमाण है, इस 
सम्बन्धम भ्रनेक बाते पूछी गई थी । भ्रव एक वात भौर पूछी जा रही है कि तुम्हारा 
कहना हैं कि भात्माका व्यापार प्रमाण है । व्यापारफा भ्र्द है चेश्ा, पुरुषार्य, क्रिया 
तरग, दत्ति कुछ भी हो | तो वह व्यापार इस श्ात्माका धर्मीस्वभावरूप है या धर्म- 
स्वभावरूप है | धर्मी उसे कहते हैं जो धर्मका पिण्ड हो, स्वामी हो। झौर धर्म कहते 
है उस प्रनन्त धर्मी पदार्थथा कोई एक हिस्सा । जैसे झ्रात्मा तो धर्मी है, ज्ञान, दशेन, 


शक्ति, घुस भ्रादिक धर्म है इसीप्रकार तुम्हारे आत्माका यह व्यापार स्वय धर्मी है 
था घर्म है ? 


शातृव्यापारमे धर्मीस्वभावताकी व धर्मस्वभावताकी असिद्धि--यदि 
शातृव्यापार पर्मीस्वभावएप है तो आत्मा भी घर्मी हुआ शौर झात्माका व्यापार भी 
प्र्मी हुप्ता | तो पैसे ब्नात्मा घर्मी प्रमाणान्तरोको गम्य नदी है भ्रयाँतु वह प्ज्ञावस्प 
हैं भौर फियती धानके हारा जाना नही गया इसी प्रकार व्यापार भी जाना नहीं गया, 
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अनब्नात रह गया यदि बढ़ कहो कि जाताका व्यापार धर्मस्वभाव है, धर्मरूप है तो 
वह भर्म व्यापार धर्मी ज्ञातासे भिन्न है या भ्रनिन्न है? या भिन्नामिन्न है वा न भिन्न 
हे न भ्रभिन्न है। यदि ग्रात्म व्यापार रूपपर्म भात्मासे भिन्न है तो सम्बन्ध क्या ? 
भिन्न तो वहुत सी चीजें है। उन चीजोका किसीका किसीके साथ भ्रटपट जोड दो तो 
नही होता | यदि कहो कि वह धर्म अभिन्न है तो प्रभिन्नके मायने वही झात्मा हुआ, 
प्रमाणान्त रसे सो गम्य न होना चाहिए श्र्थात्‌ श्रज्ञात रहना चाहिए, भ्रसत्‌ होना 
चाहिए। यदि कहो कि भिन्न अभिन्न दोनो है तो जो भिन्‍न है वह अभिन्‍न कैसे भौर 
जो अ्रि न्‍न है वहू भिन्‍न कंसे ? ठढ भौर भर्मो ये दोनो कभी एक जगह एक साथ 
रहते भी हैं क्या ? कोई यह कहे कि स्थाह्वाद तो मानता है कि भिन्‍न भी है अ्रभिन्‍न 
भी ह॑ तो र्थाह्ादमे दृष्टिया भी दो हैं। एक हृष्टिसि भिन्‍त है और एक हा्ठिसे भ्रभिन्‍न 
है । यहा नयवाद नही है | जो कह दिया वही हठ है तो भिन्नाभन्न नहीं बनता। 
यदि कहो फ़ि दानो नही है तो भन्योन्यव्यवच्छेद होगे भिन्‍न और श्रभिन्‍न । तो भ्रभिन्न 
भिन्‍नको हटासे वाला है भिन्‍त अभिन्‍नकों हटाने वाला है ) जैसे जीव भ्ौर अ्जीव ये 
दोनो विरुद्ध बाते है। जीव और जो जीत्र नही है सो अजीव । कोर्ड कहे कि जीव 
अजीब दो ) नही है तो यह कैसे प्िद्ध होगा ? दोठो भ्रन्योन्य व्यच्छेदरूप है। उनका 
एक साथ निपेव नही हो सकता | तुम एकको निपेघ करोगे तो दुमरेका हाँ बनेगा | 
इस का रण ज्ञाताका व्यापार ही नही सिद्ध होता, प्रमाण वया कहं,गे ? 


दाशेनिकतामे सिद्धान्तके पूर्वापर प्रभावडी दृष्टि--यहा दर्शनक्षाख्रमे 
यो समभिये कि जैसे राजनीति लोकनीति होती है । बहुत श्रागेकी बात स'चते है कि 
इसका किसपर प्रभाव पडेगा, इसका क्या अ्रसर होगा । ऐसे ही भागे पी*. बहुत सी 
बारे सोचकर दांशनिकोने भ्रपना सिद्धान्त वनाया है। कुछ बाने ऐसी लगती है कि 
ये तो स्पप्ठ भूछ है, ये क्यो बोल रहे ? जैसे इसी प्रसगमे यो लग रहा होगा कि 
झात्माका ऐसा व्यापार जो पदार्थकां सही प्रकाश कर दे फिर भी अज्ञॉनख्प है| 
चित्तमे तो यो नही बैठता, लेकिन इस दार्शनिकोने कुछ भ्रागा पीछा भी सोचा है, 
चाहे वह निभेया न * मे । यह सिद्धोत है विशेषयाद । विशेषवादका अ्र्य है किसी भी 
चौजनो बारीकीसे सोचना शौर उस सोचनेमे किसी भी तरह भ्रगर दो बातें मालूम 
पड़ें नो उसे ग्यारा पदार्थ समझ लेता, यह विश्वेषवदका मूल है। जैंसे लोग कहते हैं 
झाज्मामे ज्ञान है, इस दो छाव्दोको सुनकर तो किसी एक वस्तुका बोध होता है भ्रौर 
ज्ञाप बाब्द सुनकर किसी एक ज्य तिका, प्रकाशक, भावका वोध ह्ता है। जत्र दो 
धाव्दोके सुननेसे हमे दो तरहका वोब होता तोये न्यारे-न्यारे हैं यह विशेषवादका 
सिद्धान्त है। यदि ऐसा,न मानो तो दो छब्द वयो, दो दिमाग क्यो, दो वृद्धि क्यों. 
जगी ? जिस सम्बन्धमे हमारी चुद्धि भिन्‍त-भिन्‍न जगे वह तो भिल्‍न पदार्थ है यह तो 
हुआ विशेषजञादत दर्शनका रूप । जैसे स्यांहाद एक सिद्धा त है ऐत ही विशेषवाद भी 


एक सिद्धान्त है। 
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विशेषवादमे हितलामकी कल्पनाकी पद्धति भश्रव यह पूछा जाय कि 
विशेषवादने ऐसा बारीकी करके एक्के दो हिस्से बनाकर विशेषव्राद निकालकर 
फायदा वया उठांया ? उनका फायदा सुनो । उनका सिद्धान्त है कि जीव सब मुक्त 
होना चाहते है भौर मे क्ष-प्रिय है और मोक्षमे तरद्भ विकल्प कल्पनाएँ कुछ नही 
चल ग॒ चाहिए। पझ्त्यन्त केवल अ्रवस्थाका नाम मोक्ष है और यहां हम लोगो४डी केवल 
अवस्था है नही, दूसरी दूसरी वहुत सी चीजे गगी हैं, वुद्धि लगी है, यह भी प्रात्माके 
पीछे पड गई, इस बुद्धिने श्रात्माको वहुत बरवाद कर दिया | न बुद्धि होती तो दु ख 
काहेका, विकल्प क्यो होता ? ये जो खम्भा चटाई व्रह है ये भ्रच्छे है । चाहे देशमे 
लडाई हो चाहे बम गिरें, जो चाहे हो पर ये कभी दुखी होते है वया ? और, ये जी 
देशवासी लोग है वे क्यो सोचकर दुखी होते है। क्यो दुखी होते है ? ये मकान, 
पत्थर भी तो इसी देशके वामी है, ये क्यो नही दुपरी होते ? इनमे बुद्धि नही।7गी है, 
मनुष्योको बुद्धि लगी है सो सोचते है भौर दुखी होते है। यह बुद्धि टसे मिट जांय 
तो जीवका मोक्ष हो जाय । सुखदु स मिट जाये, इच्छा हे प॑ मिट जाये, पुण्यपाप मिट 


४ तो भोक्ष होता है सारी चेप्वाये समाप्त होजाये तो मोक्ष होता है, भ्रत्न यह भिद्धान्त 
यया। 


विशेषवादके एकान्तमे स्वरूपकी अ्रसिद्धि-भैया ! सुननेमे तो जरा 
भ्रच्छा भी लगता है कि विशेषचाद ठीक तो कह रहा हैं, गलत क्य। हुआ ? पर गलत 
यो हुआ कि वस्तुका एकरूप मिटा जा रहा है | सुख-दु ख इच्छा हें प पे स्वरूप नही 
है भात्माके | ये मिट जाये यह तो हम भी चाहते है, किन्तु चुद्धि शब्दसे उन्होने समस्त 
जानस्वभावका ही प्रहणा कर लिया कि ज्ञान न रहे श्रात्मामे तो झ्ात्माका मोक्ष होता 
है, किन्तु ज्ञान है श्रात्माका स्वरूप । प्रत्येक पदार्थ श्रपना स्वभाव तो रखते ही है। 
जान भी मिट गया, फिर जरा सोचो तो सही कि फिर झ्रात्माका स्वरूप रहा क्या ? 
इस मर्मसे परिचित न होनेके कारण ही यहा बुद्धिके विनाश, ज्ञनिके विनाशका नाम 
मोक्ष कहा गया है | कौनसा मर्म श्रपरिश्ित था ? आत्मा सहज ज्ञान सासान्यस्वभावी 
है श्रौर उपाधि झाश्रय कारण पाकर उस जानस्वभावकां परिणाम ससारमे ऐसा 
साकार भ्रकंट हुआ है वह है विशेष विशेष ज्ञान | वह विशेष ज्ञान ही विभेषवादमे 
सब कुछ मान लिया गया है, इसके भ्रतिरिक्त उसका स्रोत्रभुत श्राधारभूत ज्ञानसामा- 
न्‍्य से यह सुनकी हृप्तिमँ नही है, विशेषवादी है ना ? सामान्यको यहा नही माना। 
आत्माका शान सामान्य स्वरूप है भौर वह गुण है, भ्रभिन्‍न धर्म है श्रात्माका स्वरूप 
है, यह विशेषवादमे माना नहीं गया । सामान्‍्यका भ्रभाव इस प्रकारसे है वस्तुके स्व- 
रूपमे , छेकिन स|मान्यको भी उन्होने विशेप करके माना। वह भी एक जुद। पदार्थ 
है। जिसकी वजहसे १०० गायें खडी हैं श्लौर उन सबमे गौ सामानन्‍्यका बोध हो रहा 
है तो वह गौ सामान्य विल्कुंडल अलग चीज है और वह एक है, व्यापक है । स्याह्ादमे 
तो एक वस्तु है उस अभेदरू पसे देखते है तो सामन्‍्य और भेद इृप्ठिसे देखते है 
उसका विशेषदद्दि होती है, किन्तु ऐसा नह है कि सामान्य सर्वव्यापक है और 'क ३) 
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तो इस सिद्धा' के श्रमुसार आत्मामे श्ञानस्वभाव नहीं मौदूद है ज्ञनफा समवाय हेता 
है तब आत्मा ज्ञानी बनता है। भौर उस झात्माका व्यापार प्रमाण है तो व्यापार भी 
भ्रज्ञान२ प हु्ना । 


ज्ञातृब्यापारकी कारकों द्वारा जन्य माननेपर झापत्ति - जातृव्यावारके 
सग्वन्धमे यह प्रइत फिया गया था कि आत्माका यह व्याण्यर किन्‍हीं 'पदायोंसे उत्त्त 
विया जाता है या नही ?ेयहू इन कल हुआ था। तो उत्पस्त नहीं किया जाता इसका 
बहुत चिकल्पोसे निराबरण हुआ | अ्व उत्पन्त करनेमे एउगे हुए जो कारक हैं ये 
कार्य भी कया श्रपना काम करने में श्रन्य कारकोफी भ्पेक्षा रखते हैं या नही * यदि 
दे भी भ्रन्य कारकोकी अपेक्षा रखते हैं तो अन्वव-या दोप हो गया । वे भी किसी 
पनन्‍्यकी अपेक्षा रखेंगे, तो कही उसकी समाप्ति ही वही हंगी। यदि कहो कि वह 
वान्यसमुदाय विसीके भी व्यापारकी अप्क्षा चद्दी रूता तो थो ही कारक ही पदार्थ 
दा प्रक,श करदे तब किर वीचमे जातृव्यापार क्यों माना जा रहा है ? 


तत्तनिर्णयके लिये प्रसमाणपरीक्षाक्री आवश्यकता -देसिये ! जब तक 
प्रमाणकी परीक्षा नही बन जायगी कि कैसा ज्ञान प्रमाण होदा है तव तक हम कुछ 
निणय ही नही कर सकते है । यो सावारण निरप तो लोगोके चल ही रही है, किन्तु 
जव सू«म तत्त्वका विवेचन किया जाय और उसमे यह विवेचन सद्दी है यह सही नही 
है उसकी बारीको न ज्ञात की जाय, प्रमाणकी खूब परीक्षा नही कर पाये, नही समझ 
सके कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए, निर्दोष हो सदोप न हो तव तक हम तत्त्वका निर्णय 
नही कर सकते । मोटी ब,्तका विर्शेय करनेके लिए मोटी बुद्धि काम दे जायगी 
मगर सूुक्ष्मतत्त्वका निर्णय “ रनेके लिए तो सुक्म परीक्षा चाहिये। शोर उस परीक्षामे 
गुलमे इस ज्ञानकी ही परीक्षा पहिले चाहिए ! 


दाहनिक दक्षोत्रमे घारणाओका खण्डन- कोई भी पुरुष किसी वस्तु 
का एण्डन नहीं किया करता, किन्तु मानने वालेके विचारका खण्डन किया 
करता है कि तुम्दारा विचार तुम्हारी दृष्टिमें सही है किन्तु तुम्हारा -चिचार गलत है। 
डे किसी पुरुषने इस चस्माधरकों धडी कह दिया तो लोकभाषयामे लोक क्या कहते 
है ? यही कहते, हैं कि तुम इस पदार्थका खण्डन करनेके लिये कहते हो कि यह घडी 
नही है, 'चस्माघर है। इसपर जोर लगाते हो | तो यह बतावो ऊि यहा पदार्थका 
ख़ण्दन कर रहे हैं या इस चस्माफे बारेमें पुरुषने जो विचार बतायां उस चिचारका 
खण्डन कर रहे है ? विचारका, रप्डन हं.ता है पदार्थका खण्डन नही होता * एक वात 
सा०्ने रख दें, जो ईश्वरको सुत्तिवर्ता नही मानते उनके सामने । क्या, कि यह वतावों 
ईश्वर मृरि कर्ता है या नदी 7: खर सृप्तिकर्ता पदि है तो तुम सण्डन कया करते भौर ईश्वर 
सृ३ि कर्ता रही है तो किसका सण्डन करते ? कही अग्नतूपर भी दास्त्र चलता है पेंपा र 
/ जन सृप्ठिकर्ता नही है तो तु / लण्डा क्रिमका करने जा रहे हो ? तो स्थाड्रादका हे 
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उत्तर हं.गा कि हम कियी पदार्थका खण्डन मण्डन नही करते किन्तु उस सम्बन्धमे जो 
तुम्हारी धारणा है उस धारणाका खण्डन कर रहे है, तु'हारा ज्ञान चल रहा है वह 
ज्ञात सम्यक्‌ नही है। विचारका खण्डन है, इस पदार्थका खण्डन नही है| यह तो' 
दाश्निवक्षेत्रकी वात है । * ! 


भ्राध्यात्मिक क्षेत्रमे विभावोका खण्डन--प्रध्यात्मक्षेत्रम देखिये वहापर 
भी अ्रतरजजुको ही छुवा गया है। ज्ञानी और अज्ञानीका जहां विश्लेषण किया गया 
तो यही तो क्या गया कि श्रज्ञानीका तो मतव्य ऐसा है कि भेरा पदार्थ शत्रु है, दूसरा 
मेरा विग्राड करता है दूसरा जीव, दूसरा पदार्थ यह मेरा विधाड किया करता है 
भौर ज्ञानीका यह मतव्य है कि दूसरा पदार्थ मे । शत्रु नहीं है, मेरा विगाड करने 
वाला नही है, किन्तु मेरा ही विभाव परिणाम मेरा शत्रु है, भौर इसी वुनियादपर 
लोकमे सिह और कुत्ता इन दोनोके भ्रन्तरकी प्रसिद्धि हुई है । देखिये, कुत्ता कितना 
उपकारी जीव है, भाप रोटीके दो ठुकडे खिलादे तो वह आपका रात दिभ भक्त रहता 
है। भौर वह भी पूछ हिलाकर, प्रेम दिखाकर, विनय दिखाकर आपकी रोटीके दो 
इुकडे खाता है, झ्राज्ञाकारी रहे, विनयश्ील रहे, साधक रहे आपकी उन रोटीके दो 
दुकडोंपर | तो कुत्ता वडा उपकारी जानवर होता है, भर मिंह कितना अनुपकारी 
जीव है। सिह दिख जाय तो यहां भगदड मच जा्य, पर किसी पुरुषकों यदि यह 
उपमा दे दी जाय कि ये तो बड़े उपकारी है, गरीवोका बडा ख्याल करते है ये तो 
साहब जुत्तेके समान है, तो यह बात यद्यपि अच्छी कही गई है, पर वह सुनने वाला 
इंप भान जायगा | और यदि यह उपमा दे दी जाय कि ये साहव तो सिहके समान 
हैं तो कह तो यह गया कि यह साहब तो अचुपकारी है, दप्न है पर वह सुनने वाला 
इस उपभाको सुनकर रु हेता है। तो सिहकी उपभा वयो अच्छी लगती है और 
ऊप्तेकी उपमा क्यो बुरी लगती ? वहा ज्ञानी और भ्रजानीके झ्राशय जैसा अन्तर है । 
क्ुतेको लाठी भारो तो वह लाटीको चबाता है, उसके यह समझ बनी है कि मेरा 
धर यह लाठी है, वह भ्रादमीको नहीं चताता, मौर किसी सिंहकों कोई लाठी मारे 
तो वह लाठीपर नही श्राक्ृमण करना है, सीधे उस भदुष्यपर ही आक्रमण करता है, 
पयोक्ति उसे सच्चा बोध है कि मेरा शत्रु तो यह मनुष्य है ' इसी तरह ज्ञानी पुरुष 
सही जानता है कि मेरा शत्रु कोई दूसरा पदार्थ नही है, मेरा क्षात्रु तो मेरी कल्पना है, 
मेरा विभाव है, मेरा शत्रु तो मेरी कल्पना है, मेरा विभाव है। और शअज्ञाती पुरुष 
किसी दूसरेको भ्रपना शत्रु समझ लेता है। तो उन कल्पनाझों और विभावोको मेटने 
की यतत करना है। यही है तत्त्वज्ञानका कार्य । तो यहा भी दार्णनिक क्षेत्रमे जो 
जप्डन चलता है वह दुसरेके विचारोका खण्डन चलता है, पदार्थका खण्डन नही चलता | 


के > स्मिव्यापारकों कारकोसे जन्य माननेपर आपत्ति --पदार्थका पदार्थके 
मफाश करने वाला श्रात्मव्यापार अज्ञानर्प हु कर शी प्रमाण है दो वह 


हद ] परीक्षामुखसूच्रप्रवचन 


व्यापार क्या किन्ही कारकोसे उ्पन्न होता है ? जैंद्े इन्द्रिय हैं, मन है भ्रादिक पदायोँ 
के कारणसे उत्पन्न होता है, तो श्ात्मव्यापारको कारकोंके व्यापारकी भ्रपेक्षा रही 
झौर कारकोके व्यापारको भी ऊिसी श्रन्यके व्यापारकी अपेक्षा है ना, तब तक दूसरेके 
व्यापारकी अपेक्षामे ही ये अपनी शक्ति खो देगे तो उदार्थका प्रकाश कब हं।गा ? यदि 
व्यापारान्तरकी अपेक्षा न रखकर यह ज्ञातृव्यापारको उत्पन्न करदे तो इन कारकोमे 
ही क्यो न ऐसी गक्ति मान लीजिए कि ये ही सीधे किसीकी अपेक्षा बिना पदार्थका 
0काश कर दें । 


अ्रसिद्ध तत्त्वमे अ्रनेक पर्यनुयोगोका अ्रवकाश-- यदि भ्रन्य व्यापारकी 
अपेक्षा बिना अपने व्यापारमे कोई समर्थ होते है तो भनन्‍्म पदार्थ भी उप्ती कामको 
करदें शौर न समर्थ होते तो प्रकृत पदार्थ भी श्रपना कार्य न करें, यह भआापत्ति रखी 
जानेपर पूर्व॑पक्षकार एक विवाद उपस्थित करते है कि इस तरहके £दनोसे तो सर्व 
पदार्थोंका स्वभाव न रहेगा | हम यह कहने लगे कि भ्रग्निमे जलानेका स्वभाव है कि 
नही, यदि अ्र्निमे जलानेका स्वभाव है तो वही स्वभाव आाकाशमे भी भ्रा जाये 
भ्रन्यथा भ्रर्तिमे भी जलानेका स्वमाव न रहे । थे तो सब अठपट बातें कही जा सकती 
है । तो समाधानकार उत्तर देते हैं कि जो व।त प्रत्यक्ष सिद्ध है उसमे तो ऐसे अश्न 
नही चल सकते । किन्तु भ्रआानरप ज्ञाताका व्यापार तो सिद्ध नही है वहाँ ऐसे पर्य- 
नुयोग होते हीं हैं । भोर जब ज्ञातृत्यापारमे ही स्वभाव नही माना पदार्थकि प्रकाश 
करनेका, किन्तु भ्रन्य कारकोकी प्रपेक्षा रखकर प्रकाश होता है तो वहाँ यह निर्णय है 
कि न शातृव्यापार भर्थेका प्रकाश कर सकेगा शौर न कारक भी श्र्थतरा भकाश कर 
सकेंग्रे । प्रयोजन यह है कि प्ात्माका १ह व्यापार जो श्रचेतन है, भ्रशानरूप है, 
पदार्थका प्रकाश करदे यह सम्भव नही है तो झात्मव्यापारका स्वरूप न प्रत्यक्षसे सिद्ध 
हो सका, न प्नुमानसे सिद्ध हो सका और न प्रन्य युक्तियोसे सिद्ध हो सका । 


झर्थापत्तिसे ज्ञातृब्यापारको सिद्ध करनेका उपक्रम-इतनेपर भी पूर्व 
पक्षकार भर्यापत्तिसे झात्मव्यापारको सिद्ध करना चाहते हैं । एक प्रमाण उन्होने भ्र्या- 
पत्तिमाना । जैसे प्र यक्ष प्रमाण होता है, भ्नुमान प्रमाण होता है ऐसा ही उनका 
एक अर्यापत्तिप्रमाण है। भ्र्थापत्तिका श्रर्य है कि जिसके होनेपर जो वात दो उसको 
बताकर साध्यको सिद्ध करना, भर्थात्‌ ज्ञाताका व्यापार होनेपर पदार्थकां प्रतिभास 
होता है इस कारण ज्ञातृब्यापार प्रमाख है ) जैसे ये खम्मे, किवाड, काठ इनके होने 
पर तो पदार्थंका प्रतिभास नहीं होता, किन्तु झत्माका व्यापार होनेपर पदार्थका प्रति- 
भास होता है इस कारण श्ञातृव्यापार भ्रभाण है यह भ्रर्थाण्त्िसे सिद्ध होता है | इस 
विषयमे अर्थापत्तिके सम्बन्धमे जब विचार किया जायगा तो अविनाभाव दी बनेगा 
लेकिन ये पूर्वपक्षकार भर्यापत्तिको अनुमानसे अलग प्रमाण मानते हैं, किन्तु झविना- 


भावका अनुमानसे सम्बन्ध है । 


प्रथमभाग [ ६6६ 


श्र्थापत्तिसे भी ज्ञातृव्यापारकी अ्सिद्धि - तो अर्थापत्तिसे ज्ञातृब्यापारको 
सिद्ध करने वालोसे पूछा रहा है कि प्ात्माका व्यापार होनेपर भ्रथंका प्रकाश होता 
है ? तो अर्थेका प्रकाश आत्मव्यापारसे भिन्न चीज है या भ्रभिन्न चीज है ? जो पदार्थ 
का प्रकाश हुआ वह ज्ञातृव्यापारसें जुदी चीज है या झ्भिन्‍न चीज है ? इस अइनको 
समभनेके लिए पहिले स्याद्मादका सिद्धान्त सुनिये । पदार्थविषयक ज्ञान झात्मासे भिन्‍न 
है या श्रभिन्‍न है, इसके उत्तरमे पहिले सोच लीजिए | श्रर्थश्रकाशका आात्मासे तादा- 
त्मय होनेसे वह झात्मासे झ्रभिन्‍न है भौर सज्ञा व्यपदेश नाम धर्म धर्मी श्रादिकी 
श्रपेक्षा भ्रथ॑प्रकाश झात्मासे भिन्‍न है, यो कथचित्‌ भिन्‍न है, कथव्चित्‌ अभिन्‍न है। 
स्याद्गादकी दृष्टि नही रखने वालोसे यह प्रइन किया जा रहा है कि अर्थका प्रकादा 
झात्मव्यापारस जुदा है या एक ही चीज है ? यदि एक ही चीज है तो भ्रथ॑प्रकाश 
झौर आत्मा एक ही बात हुई । फिर तो जैसे आत्मा सदा है तो श्रथ॑प्रकाश भी सदा 
रहेगा | फिर न कोई सोया हुआ कहलाया न जगा हुआ कहलाथा सभी जगे हुए कह- 
लाये । न कोइ पागल कहलाया न कोई स्वस्थ कहलाया। सभी स्वस्थ कहलाये । 
और सबको सबका ज्ञान हो जाना चाहिए । यदि भ्रथ॑प्रकाणको व्याप,रत्ते भिन्‍त कहते 
तो जब भिन्‍न हो गया यो श्रथ॑प्रकाशका शात्मासे सम्बन्ध वया रहा ? फिर प्रमाण 
किसको बताते हो ? जब कोई झ्ाकार ही नही रहा, सम्बन्ध ही नहीं रहा फिर 
प्रमाग॒ क्या चीज है ? यदि उपकार मानते हे, विर्स।के द्वारा उपकार हुआ त्तो 
अनवस्था दोष हो जायगा, वह उपकार भी किसी ओरसे हुआ इस कारण अ्र्थापत्ति 
से भी ज्ञातृव्यापारकी सिद्धि नही होती है । ' 
अर्थापत्तिसे साध्यसिद्धिका ग्नियम- श्रव श्रौर भी सुनिये | भ्रर्थापत्तिसे 
इस ज्ञातृव्यापारकी कल्पना करते हो तो भ्रव्यथानुत्यत्तिसे श्रनिष्चितत ही श्ञातृव्यापार 
को मानते हो या भ्रन्यथानुपपत्तिसे निदिचत व्यापारठो म्गनते हो। अर्थापत्ति और 
अन्यथानुत्पत्तिमे विधि और निषेवका क्या अन्तर है । जिसके होनेपर जो हो उसको 
बताकर साध्यकी सिद्धि करना भ्रर्थापत्ति है और जिसके बिन। जो न हो उसे बताकर 
साध्यकी सिद्धि करना अन्यथानुत्पत्ति है। भ्र्थापत्तिसे अन्यथानुरपत्ति जोरदार साधन 
माना गया है। तो अन्ययानुत्पत्तिसे तो यदि ज्ञातृव्यापार निश्चित है तो इसीके मायने 
तो अनुमान है कैयोकि दृष्टान्तमे श्रविनाभाव हो या दाप्॒न्तिमे अविनाभाव हो उसीसे 
तो साध्यकी सिद्धि होती है, तब भ्र्थापत्ति अलग प्रमारा नही रहा, ध््माण सल्याका 
विधात हो गया । उसमे यदि भश्रन्यथानुत्पत्ति निश्चित नही है तो जिस चाहे चीजसे 
जो भाहे चीज सिद्ध करलो | कोई पूछे देखना जरा मदिरमे पढित जी बैठे हैं या नही, 
भौर चह कहंदे कि हाँ वेंठे है। कैसे जाना कि सदिरमे बैठे है ? भीट सफेद है इससे 
जाना | तो यह भो कोई बात है क्या ? कुछसे दृछ कह देवे । भ्रन्यथानुत्पत्ति जहाँ 
नही है भौर उससे फिर साध्यकी घिद्धि मानें तो जो चाहे सिद्ध करें सव प्रागलपनकी 
चेष्टाये होगी । तो किसी भी प्रमाणसे चैतन्य स्वभावी झ्ात्मव्यापारकी प्रत्तीति नही 
होती फिर वह भर्थका क्या प्रकाश कर सकेगा भौर कैसे प्रमाण दनेगा ? 


१०० ] परीदामुस्त दूधप्रवचर 


प्रस्वसवेदकज्ञान हप ज्ञातृव्यापारके प्रामाण्यक्री श्रसिद्धि - भैया ! बात 
तो कुछ भलीमसी थी कि आ्रात्माकी चैप्ठा प्रमाण है लेकित वह चेय्ना भ्रज्ञानरूप मात लें 
बह #से प्रमाण हो सकता है | इतनी वात विचारकर एक दार्शनिक यह ऊहता है 
कि ज्ञानरुप शाताका व्यापार तो प्रमाण हो जायगा ना ? प्रात्माया जां ज्ञानटप 
प्रवर्तन है, शञानस्वभ.वी भ्रात्माका जो व्यापार है वह पदार्थका सही सही प्रकाशक 
होनेसे प्रमाणरुप हो जाय, यह बान तो ठीक है लेकिन उस ज्ञानस्वमावी आात्मव्यापार 
को स्वसम्पेंदी माने तो प्रमाण है । यह दार्शनिक झात्माकों ज्ञानस्यभावी तो मान रहा 
है भौर आत्मव्यापारकों पदायंका प्रकाशक मान रहा है, किन्तु ज्ञानकों परं,क्ष भाव 
रहा है। जो ज्ञान हुम्रा है वह श न श्ञानसे समभमे न भ्राये तो ज्ञॉन पदार्थको कैसे 
समभादे । क्या कोई दीपक ऐसा देसा कि सारे पदार्थोंको तो प्रकाशित करदे भौर 
दीपक खुद प्रकाशित न हो ? दीपकको दुढनेके लिये दूसरे दीपकफी जरूरत पहती है 
क्या ? झथवा जिस कमरेमे बिजलीका ल्‍ट जल रहा है उसे फोई कहे कि देखना 
कमरेमे राट जल रही है या नही तो उसे देसनेके लिये दूसरा बल्व जलानेकी झ्रावरय- 
कता है वया ? ऐसे ही भात्मामे ज्ञान तो जया पर पदार्थोके समभनेके लिये, मगर 
उस ज्ञानका ज्ञात कभी भी नही वन पाता, बह शान अपने आपको जान ले यह उस 
का स्वभाव ज्ञांताके व्यापारको भी प्रमाण नही कह सकते, वयोंकि जो सर्वथा परोक्ष 
झानस्व्रभावी है वह तो कहने मातकी चीज है, यह असत्‌ है। 


ज्ञानकी स्वसवेदकता - जितने भी शान होते हैं सब स्वपर व्यवसतायात्मक 
ज्ञान होते हैं । चाहें हम उत्त तरहसे सोचें या न सोचें । हमने यदि जाना कि यह 
चौकी है तो यह ज्ञान प्रमाण है कव ? जब यह चौकी है यह भी निरंय हो भौर 
भोतर यह भी निर्णय हो फ्रि मेरा ज्ञान बिल्कुल पक्का है। यह चौकी है, यह हमारा 
ज्ञॉन सच्चा है, और उसका पवका निर्णय भी है मे दो बातें प्रध्येक ज्ञानमें एक साथ 
लगी रहती हैं छद्मरथके भी । यद्यपि ल्लौकिक जन पदार्थोपर हो दृष्टि होनेके काररा 
पदार्थ-पदारयंका ही निर्णय विकल्प माना करते हैं, वे चहुत कम इस शोर धष्ठर देते है 
कि मेरा ज्ञान सही है कि नहीं । जब कभी किसी पदांर्यके ज्ञानमें सशय होता है तव 
इसका उपयोग करते है मैंने यह जाना है, यह सही जाना या चही जाना, उत्त समय 
तो ज्ञानके ज्ञानका प्रयास लोग करते है, मगर साधारणतया भ्रनेक वस्तुयें विदित होती 
रहती हैं, वहाँ ज्ञान मेरा सही है या नही इसका विचार नही रखते किन्तु ज्ञान सही 
है इस तरह के विश्वासमे जाननेऊा निश्वक व्यवहार होता रहता है ज्ञानमें । कभी सुत 
नेके बाद भी शञानसे निर्णय किया तो वह श्रुत्तत्त्वका निर्णय किया | श्ुतततत्त्वका 
निर्णय करने वाला यह ज्ञान भी मेरा सही है ऐसा विचार लोग कम करते हैं मगर 
हठता उसकी अवदय है, तभी पदार्यंवा ज्ञान सही हीता है । 


ज्ञानमे स्वपरप्रकाशक स्वमावता--ज्ञानमे दो प्रखालीका स्वभाव है 


/ प्रथमभाग [१०१ 


स्वयका प्रकाश करे और पदार्थका प्रकाश करे | इस प्रकार स्वयरका प्रकाश करना ही 

ज्ञानका स्वभाव है ऐसा ज्ञान प्रमाण नही है जो ज्ञान दूसरेका तो प्रकाश करे और 

ुदका प्रकाश न कर सके । जो यह मतव्य सोचा है इसमे कुछ कुछ लोक प्रणालीमे 

लगता भी ऐसा है । जब सशय ज्ञान होता है ना तो उस समय मेरा यह ज्ञान सही 

है या नही ऐसा सशय होनेपर उस ज्ञानकी समीचीनताका निर्णय फरे तो इसपर ' 
लगता है कि हम एक नया ज्ञान पैदा करके जान रहे है । वैसे तो लगता है सच, पर 

जिस ज्ञानमे सशय है या नही है उसमे भी फेर नही है | तो जो स्वपर व्यवसाया- 

त्मक ज्ञान है वही प्रमाण है। 


प्रमाणस्वरूपपर विचार-- परीक्षामुख सूत्रमे यह प्रथम सूत्र चल रहा है, 
जिसमे यह सिद्धान्त रखा कि स्वर और अपूर्व झर्यका निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। 
इस प्रसगमे झ्भी प्रमाएकरे स्वरूपमे श्रनेक वद विवाद रखे गए थे उनका वर्णन 
किया गया है इस सूत्रभे स्व, भ्रपूर्वा थे, व्यवसायात्मक, जान, और प्रमाण इन ५ 
रैका विदलेषण चल रहा है । प्रमाण कौन हुआ करता है इस निर्णोयके लिये 
पदार्थके स्वरूपका विवरण चला । श्रव आगे ज्ञानका विवरण चलेगा, फिर व्यवसा- 
यात्मकका, फिर श्रपूर्व प्र्थंका और फिर स्वका इतनों पर विचार होगा। कभी भ्रनु- 
लोम विचार हांता कभी प्रतिलोम विचार होता श्रर्थात्‌ कभी प्रारम्भसे सिज्ञसिलेवार 
विचार होता श्र कभी श्रन्तसे सिलसिलेवार विचार किया जाता है। कमी किसी 
मिवत्रको जाँच रहे हो श्रोर उस नित्रधमे कुछ पैरा बनाते द्वो तो ऊभी बुद्धि इस तरह 
चलती कि प्रारम्भसे ही वना लें और कभी बुद्धि इस तरह चलती कि श्रन्तसे पैरा 
बनाना छुरू करे । भ्रन्तसे पैरा वनाया तो यह हुआ प्रतिलोम कार्य और शुरुसे ही 
अनुच्छेद बनाते गए तो यह हुआ भ्रनुलोम कार्य । तो प्रमाणका जो स्वरूप कहा है 
स्वापुर्वायब्यवसायक ज्ञान प्रमाण । इसमे प्रत्येक जब्दोपर प्रतिलोम पद्धतिसे विचार 
किया जा रहा है। तो अभी प्रमाण छाब्दपर विचार चला | 


कारकसाकल्य व सन्निकर्णका सिद्धान्त---:स प्रमाण स्वरूपके विरुद्ध 
सर्वश्रथम तो कारक साकल्यवाद रखा गया। ज्ञान प्रमाण नही है, किन्तु समस्त 
कारकोका समूह जुट जाय वह प्रमाण है। इसमें एक मोटी हृष्लि रखी कि जैसे किसी 
घटनाके सिद्ध करनेमे अनेक दस्तावेज अनेक गवाह और श्रनेक प्रमाण एकदम सामने 
रस देते है कि लो साहब ! यह है तुम्हारा प्रमाण । इसी तरह हम जो अर्थ प्रतिभास 
करते है उस प्रतिभासमे जितने साधन स्राधक होते है उन साधनोकों रख रहे है । 
इन कारकोका समूह प्रमाण है लेकिन ये साधकतम नही होते । प्रमाशफा साधकतम 
जान ही है । इसके बाद फिर पदार्थकी वात छेड दी, फिर इन्द्रिय और पदार्थका जो 
सम्भान है वह प्रमाण है ऐसी बात रखे इसका नाम है सन्निकर्प | तो सन्निकर्पमे भी 


प्रमाणताका निराकरण किया। सन्निकर्ष होनेपर भी जो ज्ञान जगा वह भश्रमाण है न 
कि इन्द्रिय झौर पदाधंका सम्बन्ध प्रमाण है । 


१०२ ] परीक्षामुसतसूमप्रवचन 


इन्द्रियवृत्ति भ्रौर ज्ञातृव्यापारका सिद्धान्त-- सप्निवर्षफे वाद रखा इन्द्रिय 
दत्ति। एम्किंग भ्ौर पदार्थका सम्बन्ध तो नहीं किन्तु इद्रियका रुलना बढना झादि 
गह प्रमाण हें। ये कुछ भीतरकी शोर प्राते जा रह हैं। कारक रावल्यमे तो एक 
दम बाहर बाहर उनका बोलना था इन्द्रिय सन्निकर्षम घुछ उसके भीतर भागे पर 
इद्रियद॒जक्तिम पदार्थफों भी छोड दिया, कैवल एन्द्रियके व्यापार तक भा गए और अब 
इन चार प्रमाणोगे इन्द्रियको भी छोटकर झात्माके व्यापार तक भागे । यहाँ भौर 
भीतर आये । लेकिन सयके भ्राणयमे प्रज्ञानरूपता चन रही है| शौनकी प्रमाण नदी 
माना भौर शव पांचवे प्रमाणम शान को भी ५माण माना, जो परोक्षरूप ज्ञान है वह 
है प्रमागा, ऐसे शानको प्रमाण फहा है । वह शान रदकों ज्ञान नहीं कर सकक्‍ता। 
शानका शान करनेफे लिए शौर शानकी जरूस्त हंती है ऐसे जश्ञानान्तरवेश शञानस्व- 
भाषी प्ात्माके व्यापार को प्रमाण कहा है । वह भी मुक्त नी कहा । 


प्रमाणम साधक्तम और उपचार यहाँ तक प्रमाणके स्वम्पमे जितने 
भी पक्ष रखे गए ये सब उपचारसे तो प्रमाण माने जा सकते हैं। घुकि ज्ञानके बनने 
भे वे मध वानें झाती तो हैं, पदार्य भी जुटते हैं, इन्द्रिय भौर पदार्थका भुकाव भी 
होता है भौर इन्द्रियमें व्यापार भी होता है, भात्मामे श्ञानके लिए चेप्ठा भी जगती है, 
तो ये मय प्रभाण उपचारमात्रसे तो हो सकते हैं किन्तु साधवतमस्प नही हैं श्र्य- 
प्रकाणमे साथकतम ज्ञान है भर वही प्रमाण है । इस प्रकार सिद्ध करनेके पश्चातु 
अब टितीयसुत्रमे "शञान”” इस शब्दपर विचार किया जायगा । 


का 
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की चना डि 


परीक्षासुखसत्र-प्रवचन 


_ द्वितीय भाग ] 
्छे 
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥ २॥ 


ज्ञानमे प्रामाण्यका समर्थन-- हित भौर अहितकी प्राप्ति तथा परिहार 
करनेमे समर्थ प्रमाण हुआ करता है झौर धूंकि हितकी भ्राप्ति और भहितका परिहार 
करानेमे समर्थ ज्ञान ही है इस कारण ज्ञान ही प्रमाण है । इस सिद्धान्तको दाशनिक 
पद्धतिके वचनोमे कहा जाय तो यो कहना चाहिए कि ज्ञान ही प्रमाण है, क्योकि 
हिंतकी प्राप्ति और भरहितके परिहार करनेमे ज्ञान ही समर्थ है । जहा युक्ति सहित 
वचन बोले जाते है वह दाशनिक पद्धति बन जाती है । यह एक अनुमान प्रमाणका 
भी रूप बन गया, ज्ञान प्रमाण है हितकी प्राप्ति और श्रहितका परिहार करनेमे समर्थ 
होनेसे । हित भायने सुख है भौर सुखके साधन है । अहित मायने दु ख है और दू खके 
साधन हैं । सुख़को भी हित कहते है श्लौर सुखके साधनकों भी हित कहते हैं, दु खको 
भी गहित कहते हैं और दु ख़के साधनको भी अरहित कहते है । तो ऐसे हितकी प्राप्रिमे 
और अ्रहितके परिद्ारमे समर्थ ज्ञान होता है । ज्ञानसे ही जानकर यह बोध होता है 
कि यह हितस्प है भोौर यह भ्रहितरूप है। तो ज्ञानने हितकी प्राप्ति करायी और 
भरद्दितका परिहार कराया । 


प्रमाणके प्रसममे प्राप्तिका श्रथें-- यहा प्राप्तिका भ्र्थ उपादेयभूत कियाका 

साधने वाला सर्थप्रकाश लेना है। श्रर्थात्‌ पदार्थका बोध हो जानेका नाम प्राप्ति है। 
जो हम करना चाहते है, जो प्रर्थक्तिया हमे इृप्ठ है उसके साधनेवाला जो पदार्थ है उस 
पदार्थका ज्ञान हो जाता यही यहा प्राप्ठि है। भ्र्थक्रिया चाहने वाला पुरुष उस काम 
के निप्पादनमे समर्थ जो वस्तु है उसकी प्राप्रिकी इच्छा करता है और उसके प्रदर्धान 
की खोज करता है। जैसे किसीको प्यास लगी है तो क्या चाहता है वह ? पीना 
चाहता है। भर्थ क्रिया है पीना । उस पीनेकी क्रियाका साधक है जल । उस जलकी 
मालूमात हो जाना ह यह जल है, यही शानने हितकी प्राप्ति करायी | यहा प्राप्तिका 
प्र्ग जलके निकट पहुचनां, जलको ग्रहण कर लेना नही है वल्कि अ्रभिमुखोपस्थित 
जल पदार्थमे जलका बोध होना है। यही प्राप्ति है क्योकि ज्ञानके हारा प्रदर्शित अर्थ 
मे ही तो प्राप्ति होती है। ज्ञानके हारा जो वात ज्ञात हुई उसमे हितकी प्राप्तिका 
भभाव नही है ] जो दृए था वह तुरन्त मिल गया। देखिये जिसको प्यास लगी है 
झोर पानी चाहता है पीनेके लिये तो उस समय उसको इश्त यही है कि जल कही 


१०४ ] परोक्षामुखयूत्रप्रवचन 


दिख जाय । जल मित जाय यह भी भावमे भरा है पर साक्षात्‌ उसकी क्या श्राकाक्षा 
है ? जल दिख जाय | तो उरका ६एभाव जलका दिस जाना *, और वह दिस गया 
बस यही हितकी प्राप्ति है। जल मिल जाय इस भावनामे ४च्छाकी प्रधानता है भौर 
ऊल दिख जाय इस आकाक्षामे प्रमाण भ्र्थात्‌ ज्ञानके भ्रग्वेषशकी प्रधानता है। यद्यपि 
जज़का देख लेना वेवज देख लेनेके लिये नही चाह रहा है, पीनेके लिये चाह रहा है 
मगर पीनेका कर्म जो वह वरेगा भावीकालमे उससे पहिले जल देखनेकी उसकी 
आंकक्षा तेज है । तो पदार्थके प्रदर्शकव्वमे द्वितकी श्राप्रि साक्षात्‌ है । 


ज्ञानकी हित प्राप्ति समर्थताके सग्बन्धमे एक प्रण्नोत्तर -इस प्रसगमे 
क्षरि।कवाद मिद्धान्नमे कुछ झापृत्ति उठा सकता है। क्षशिकवाद, ज्ञानको क्षग॒ास्थायी 
न्ता है। क्षण अणमे नये नये झ न बन्ते हैं। जो ज्ञान ऊपर हुआ वह उस ही 
क्षण रहा भौर तुरन्त नप्त हो जाता है। तो क्षणिकवाद यहा 9एन कर रहा है कि 
ज्ञान तो क्षणिक हता है । श्रर्थकी प्राप्ति जब हे।गी उससे पहिले ही यह ज्ञान न हो 
जाता है फिर इस ज्ञानको प्राप्ति कर ने वाला कैसे कहा जाय ? उत्तरमे सामान्यतया 
यह समावान दे रहे हैं कि प्राध्रिका अर्थ केवल प्रदद्यकपना है। पदार्थकी जानकारी 
हो गयी यही प्राप्रिका श्रर्थ है। प्रदशकत्वके सिवाय अन्य कुछ क्रिया हो, प्रदत्त हां 
पानी पी छेवे, उस कार्यूक, कर लेवे ऐसी बात यहा प्रमाणामे नही कही जा रहो है 
पानीको पी लेना प्रमाण नहीं है किस्तु पात्रीको यह पानी है ऐसा ज्ञान हो जाना 


प्रमाण है । । 


प्रकृतश्ञानकी उसी ज्ञानसे हितप्रापंकता--क्षशिकबाद फिर यह कह 

रहा है कि तुम घवडावो मत | हम ज्ञानकी प्रापकता सिद्ध किये देते है। उस ज्ञान 
के बाद जो नया थान पैदा होगा तो 'पूँ कि पूर्वज्ञानका नवीन ज्ञानसे सम्बन्ध है, सतान 
है, उसका लगातारपना चल' रहा है इस कारण वह ज्ञानान्तर भ्र्थकी प्राप्तिमि साधन 
बन जायगा, तो प्रॉपक भी बन गया । हम उस प्रापकतामे विरोध देखकर प्रदरशकपने 
मात्रसे प्राप्ति न' माने । प्रोपक भी हो जायगा वंयोकि ज्ञानके वाद ज्ञान अनेक उत्पन्न 
होते रहते है। तो भ्रन्य'ज्ञानने प्राप्ति करा दी, और वे सब ज्ञानके सिलसिलेसे ही 
श्रोये हुए हैं, इसल्ये ज्ञानान्तरसे भ्र्थप्राप्ति बन जायगी | श्राचारयदेव कहते हैं कि 
ऐसी झाशका सौर समाघानका भाव न ' रखिये | संच्पि अनेक ज्ञात क्षणोंके व्यतीत 
होनेसे पदार्थकी प्राप्ति हो जायगी किन्तु प्रदार्थकों छू लेना पा लेना इसका प्रयोग कर 
लेना यहा यह प्रांग्रिका अर्थ, है ही नही प्राप्तिका श्रेर्थ तो पदार्थका प्रदर्शन हो जाता 

पहिले ही ज्ञानमे सम्भव है। अन्य भन्‍्य ज्ञानोकी जरूरत नहीं'है। हा उस ज्ञानके 

वीद जो नये नयें भौर ज्ञान उत्पन्न होते हैं वे भौर विशेष विशेष भ्रश्नोके जनाने वाले 


होते हैं । दर - 


प्रवृत्ति, भौर प्रमाणका जुदा जुदा स्वरूप-्न (स चीजेंकी हमे प्रहण 
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करना है उसकी प्राप्ति तो हमारे क्रिया सघ्य है, प्रमाणके आधीन नही है। वह तो 
पुरुषकी इच्छा हो भौर उसके ग्राधीन प्रशत्ति हो उससे पदार्थकी प्राप्ति होती हैं । 
पदर्थकों सहण कर लेनेका नाम प्रमाण नही कह रहे किन्तु पदार्थका बोध हो जाने 
का नाम प्रमाण है। न भी प्रद्धत्ति हो तो भी »माणका काम तो पदार्थका यथार्थ 
प्रकाद्न करा देरा है। वह तो, है ही, सबके भ्रनुभवमे भावा है । यदि पदार्श्रकी प्राप्विका 
ही नाम प्रमाण वन जाय तो यहीसे वैठे-वैठे हम चन्द्रमाको देखते है, चन्द्रमाका जो 
ज्ञान हुआ घह प्रमाण है या नही ? प्रदधत्ति तो हुई नही, हम चन्द्रमाको पकड तो नहीं 
सकते, फिर पदार्थँके श्रभावमे भी चन्द्रज्ञान प्रमाणरूप है या नही ” चन्द्रज्ञान 
पमाण है, सभीफी प्रतीतिमे ऐसी वात आती है, तो यर्थार्थ बोष हो जानेका नाम 
प्रमाण है, परिएतिका नाम प्रमाण नही है। पदार्थ मिल जाय, पर्दार्थक भोग कर 
लिया जाय, जिस उपयोगमे पदर्भकों लगाते है उसका छपयेग बना लिया जाय तब 
प्रमाण कहलावे ऐसी बात नही है 


प्रवुत्तिकी नानासाधन प्रभावता और प्रमाणक्ी अर्थप्रदर्कृता-«»तुम 
प्रदत्ति कर सको या न कर सको, उस पदार्थका उपयंग कर सको या न कर सको 
यह तुम्हारे ध्यत्न इच्छा शक्ति सवके भ्ाधीन वात है, विन्तु पदार्थ जिस स्वरूपसे है 
उस स्व॒रूपसे प्रकाश हो जाना और उसमे जो हम चाहते है उसका पथ मिल जाना, 
जो हम नही चाहते हैं उसके दूर हे नेका मार्ग मिल जाना इसीके मायने हितकी क्राप्ति 
है | सूर्योदिय होता है, प्रकाश हो गया, उस प्रकाशमे सबकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती 
है। जो जँसी नीज है उसका उस प्रकारसे देखना वन जाता है। भव सूर्यका काम तो 
मंत्रि दिखा देना है श्नौर उसका हृढतासे निर्णय करा देना है| रिमित्त हृफप्विसि कह रहे 
है पर यह काम नही है कि भ्रापको जिस जगह भाज जाना है सूर्य आपको ढकेलकर 
उस जगह पहुचा दे यह तो आपकी इच्छा प्रतत्ति, शक्ति, साधन इनके ताल्लुक 
बात है। प्रमाण कार्य केवल पदार्थका प्रकाक्ष करा देने वाला हैं और थह होती है 
शानमे ही वात | हितकी शाप्ति और अहितके परिहारमे समर्भ केवल ज्ञानस्वरुप है, 
शत्य भ्रचेतन पदार्थ नही है इस कारण ज्ञान ही प्रमाण हैँ । 


ज्ञानकी हितप्राप्तिसमर्थताका समर्थन्त-- प्रमाण का ग्वस्प पहिले सूत्रमे 
कहा गया था | रव झौर भ्रपूर्व भ्र्णका व्यवसायाध्मक जो ज्ञान है वह प्रमाण है । 
तो भ्रमाण द्ब्दका तो खूब विवेचन किया गया था । इस सृत्रभे ज्ञानका विवेचन 
किया जा रहा है कि ज्ञान ही प्रमाण है। अज्ञान क्यो नही प्रमाण बनता ? अ्रज्ञानमें 
हितकी भ्राप्ति करा देना भौर भ्रहितका परित्याग करा देना यह सामर्थ्य नही है। 
ज'नकर ही तो हम हितकायेको करते है और अहितकायको छोडने है। और, एक 
दृष्ठिसे देखो तो जाननेमे ही हितकी प्राप्ति भौर अहिंतका परिहार हो जांता है। 
लौकिक बातोगे तो थोडा समयभेद मालूम होता है । जांदा हमने भ्भी और हितिकी 
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प्राप्ति करेंगे थोडी देरमे, लेकिन परमार्थसे, भ्रध्यात्महप्रिसे ज्ञानके ही कालमे हितकी 
प्राप्ति होती है श्रौर अहितका परिहार होता है। जैसे श्रन्तज्ञात होता है यह आत्मा 
मात्र ज्ञान ज्योतिस्वरूप है, ऐसा उपयोग गया, ऐसी ही मान्यता वनी, ऐसा ही पनु- 
भव जगा तो उस कांसमे हितरूप जो आत्मतत्त्व है उसकी प्राण्ति हो गयी। कहो 
झात्मतत्त्वको पानेके लिए दौड़ नही लगानी पडती, कोई क्रिया नहीं करनी पडती, 
क्रिया रच नही होती हलन चलन रच नही होती । उस ही क्षेत्रमे निमश्चल होकर 
शान किया जाता है भ्रन्तस्तत्त्वका | तो जिस क्षणमे जान लिया कि यह मैं श्रात्मा 
ज्ञानस्वभावमात्र हूँ तो ज्ञान हो इसका स्वरूप है, ज्ञान ही इसका सर्वस्व है, सो उस 
ज्ञानने जब जब कपांयोको त्य ग॒ दिया श्रर्यात्‌ कपायोका ग्रहण न किया, कपायकों 
पररूप जानकर ज्ञानने त्याग दिया, यद्यपि आत्मद्षीत्रसे कपायें हटी भी नहो हो, लेकिन 
ज्ञानने तो कषायकों छोड दिया श्रौर भ्रन्त भआात्मस्वरूपका ज्ञानने ग्रहण किया तो 
उस ज्ञानमे तो तत्काल हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार बन गया | 


ज्ञानका सत्वर व समर्थ उपकार--प्रन्‍न-- जानना मॉनना, अनुभव करना 

ये तो क्रमने ही हो पावेगे ? उत्तर -जिसका ज्ञान टढ नही है उसे अपने ज्ञानको 
हढ करनेके लिए उसकी अवस्थाएँ तो ये ऋ्मसे वन जायेंगी, किन्तु जो भ्रम्यस्त पुरुष 
है उसे जातना, मानना, भ्रतीति करना, अनुभव करना ये सव एक साथ हो जाते है| 
भैया | शुद्ध तत््वके झानके सिवाय हमारा न कोई रक्षक है, न शरण है, न कोई 
प्रभु है। हमारा ही निर्मल उपयोग बने, विशुद्ध ज्ञान वने इससे ही हमारी रक्षा है, 
झन्य कोई हमारी रक्षा करनेमे समर्थ नही है । कुठुम्व मित्र परिजन कितना ही कोई 
चाहे भौर हममे उस प्रकारका परिणशभमन बने तो कोई हमारा क्या कर सकता है | 
झौर जब हमारा उस रूप परिणमत बने तव भी कोई दूसरा हमारा कुछ नही कर 
रहा । झान्तिके लिए भरसक प्रयत्न लोग करते है, शरीरफ्ा श्रम करना, वचनका 
श्रम उठाना, मानपस्तिक वि। ल्‍प चलाते रहना भ्रनेक प्रकारके श्रम किए जाते हैं किन्तु 
श्रमरहित अन्त स्वरूपके ज्ञानका प्रयास यह जीव नही करता, मोहमे इस प्रकारकी 
बुद्धि नही जगती कि मैं भरने झ्ान्त स्वरूप भ्रकल्मप भन्तस्वत्त्वके निकट वसा रहें 

झौर सर्व सकटोको दूर करल््‌ | मोहमे मोह करनेकी ही बुद्धि जगती है| तो जेसे 

खुनसे सने हुए कपठेको खूनसे ही घोये तो वह दाग धुलता नही है इसी प्रकार मोहसे 

उत्पन्न हुए ढु खको मिटानेके लिये मोहका ही उपाय किया जाय तो वह दुख मिटता 

नही है। एक अन्तर्शानमे ही ऐसी सामर्थ्य है कि एक साथ ही समस्त सकटोमे यह 


दूर कर सकता है । 


झात्मविश्वासका अनुरोध--मैया ! और अरत्रिक नही तो जैसे जिस लक- 
डहारेपर बोझ ज्यादा लदा है वह बोफ लादे भी जाता है और बीच वीचमे किसी ह॒क्ष 
के सहारे गट्टे को टिकाकर कुछ विश्वामका भी प्नुभव करता जाता है, विश्वाम लेता 
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जाता है। तो बोो भी ढेना पडे तो वीच बीचमे विश्वाम तेते रहना चाहिए ना तभी 
हम भ्रपने प्रयोजनका आसानीसे सिद्ध कर लेगे, तो इसी प्रकार विकल्पोके सकट बहुत 
लदे है और उनके भारसे मरे जा रहे है तो कभी कभी तो विकल्पोका सकट हटाकर 
विकल्पोका भार हठाकर बाह्यकी ओर टिकाकर कुछ भपनेको निविकल्प ज्ञान ज्योति 
स्वरूप मानकर विश्वाम “भी तो लेते रहना चाहिए। अ्रनवरत विव॑ल्प कर करके कौन 
सी सिद्धि पा लोगे ? विकल्प यदि नहीं मिटते हैं तो बीच बोच थोडा निविकल्प 
अपने स्वरूपका दर्शन श्रनुभव तो करते रहना चाहिए लगातार सारी जिन्दगी ही 
विकल्‍प विकल्पमे खखोई जाय तो उससे कौनसी सिद्धि पा लोगे ? बहुत देर तक भी 
यदि अन्तर्शानकी बात नही निभती तो अ्रम्गत बिन्दु मात्र भी मिले तो वह भी सुखका 
साधन वनत! है इसी प्रकार अन्तस्तत्त्वका यह दद्यन क्षणमात्रकं! भी मिले तो भी यह 
शान्तिका साधक है। 


अर्थ प्रदशकत्वसे ही प्रामाण्यका सन्बन्ध--ज्ञान ही हितकी प्राप्तिमे भौर 
श्रहितके परिह! रभे समर्थ है। पदार्थों हाथसे पा लेना इसका नाम प्रापक नही बताया 
किन्तु पदार्थका सही ज्ञान हो जाय, जिसमे हितके माग़की दृष्टि भौर अ्रहितके परिहार 
के उपायकी हृष्ठि एकदम स्पप्ठ हो जाय वही ज्ञान हितका ५पक प्रमाण है) यदि 
प्रदत्तिको ही प्रमाण कहते हो । क्षरिषकवादीसे पूछा जा रहा है, तो क्षरितकवादके 
प्र भुका ज्ञान भमाण है या नही, बतावों ? प्रमाण तो दव,माने जब हेय भौर उपादेय 
पदार्थमे प्रद्धत्ति पहुंचे | तो प्रभुका ह्ञान वया ५इत्ति भी करता हैं ? यदि परद्त्ति करता 
है प्र) तो वह छृतार्य नही रहा । उसे कुछ काम करनेका पडा है । कृतक्ृत्य नही हुआ 
तो वह प्रभु कैसा ? तो क्षरिणकवादियोने सुगत ज्ञानको कृताघ माना है, प्रदधत्ति करने 
वाला नही माना फिर श्रद्षत्तिके भ्रभावमे प्रमाण कहां रहेगा । यदि प्रभुके ज्ञानको 
भरवृत्ति करने वाला मानते हो तो जरा सोचो तो सही जैसे श्रन्य लोग भ्राने जाने 
भ्रादिकी प्रद्धत्ति करते है वैसी ही प्रद्त्ति प्रभुषरे तो फिर वह प्रभु कहाँ रहा ? तो 
इससे यह सिद्ध है कि पदार्थंकी प्रद्तत्ति प्रमाण नही है, किन्तु हितकारी वस्तुके अ्रवेगम 
का नाम प्रभाण है। जो भ्रहितको छुडा सके भौर हितको ग्रहण करा सके वह प्रमाण 
है। भ्रच्छा यह बतावो कि जब झाश्माको सुख भ्रादिक्का सम्बोधन होता है तो उस 
समय नुछ भ्रदधत्तिकी जाती है क्या ? जब आत्मा अपने आपमे झॉनन्दरूप झनुभव 
करना है उस समय उसका ज्ञान प्रमाण है या नही, प्रदत्ति तो कुछ नही कर रहा ? 
प्रमाण है, घमतिये किया होनेसे प्रमाण हुआ यह ग्र॒॑ न लगाना किन्तु पदार्थके 
यथार्थ ज्ञान होनेका नाम प्रमाण है। 


शप्तिमे प्रवृत्तिका भ्रभाव--पइन ज्ञान ज्ञानमे मग्न होने जाता है तो वहां 
प्रदत्ति तो हुई ? उत्तर प्रधत्तिका श्र्थ लिया गया है बाह्य क्षियावोका ग्रह करना 
पकडना, तिक्रट पहुँचना और जो भी हम काम करना चाहते हैं उस कामको कर ले । 
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शानमे मग्न होना यह यो ज्ञानकी वात है। ज्ञानमे श्ञान मस्त हा गया तो क्या क्रिया 
प्रदत्तिकी गई ? ज्ञान ही तो किया । एक यह भापा है ऐसी कि ज्ञान शानमे चला 
गया। चतव्रा कया गया ) प्रकाश ही हुआ्ला | तो शञानका भाम प्रमाख है। और भी 
देखिये जब हम किसी श्रनुमाव ज्ञानफो करते है तो व्याध्िका ज्ञान करते है। तर्क 
उठाते हूँ । जैसे जहा भ्रग्नि न हो वहा घुवा नही होता इस प्रकारका जो ज्ञान किया 
वह प्रमाण है वहा कही प्रशत्तिकी क्या ? प्रवृत्ति कुछ नहीकी । तो प्रद्त्तिके श्रभावमे 
भी प्रद्धत्तिके विषयमृत पदार्थका प्रकाझ कर लेता इसका नाम ५मार है। यही शान 
है, यही ज्ञानकी प्रमाणता है। शान ही प्रमाण है, भ्रन्नान प्रमाण नही है। 


भ्र्थप्रदर्शकत्वमे प्रामाण्य किसी भी पदार्थकी यथार्थ जानकारी हो जाना 
प्रमाण है, इस सम्बन्धमे यह चर्चा चल रही थी कि हितकी प्राप्िमे समर्थ होता है 
प्रमाण । जब हितये प्रद्धत्ति लग जाय तो प्रमाण मानना चाहिए, कैवल पदार्थके 
ज्ञानका नाम प्रमाण न मांनना चाहिए, इस विपयमे यह उत्तर दिया है कि प्रमाण 
तो जानकारीका ही नाम है। रही शभागेकी प्रद्धत्ति, जैसे प्यास लगी है तो कही जल 
दिलस्ल गया भौर यह जा। लिया कि यह जल है तो यह ज्ञान प्रमाण वन गया ) श्रव 
उसके पास जायेगा भौर लोटेसे भरेगा पीवेगा यह बादकी चीज है प्रद्धत्तिका सम्बन्ध 
इच्छा साधन, प्रयत्न, इनसे है पर प्रमाणाका सम्बन्ध तो यथार्थ जानकारीसे है। 
प्रदत्ति जिय तविषयमे करना है, जिस भ्र्थकरा प्रयोग करना है उस पदा्ंका उपदर्शन 
हो जाना, जानकारी हो जाना इसीसे ही शानमे प्रमाणता मान्री जाती है प्रद्तत्तिमे 
नही । 
प्रवृत्तिके विषयभूत पदार्थमे शद्भूयकारके विकल्प --प्रदृत्ति प्रसाण नही, 
ज्ञान प्रमाण है, इस वातको सुनकर शद्भाकार भ्रव यह कहता है कि चलो प्रद्ृत्ति 
प्रमाणका कारण ने सही, प्रमाणका काररा ज्ञान सही, पर वह ज्ञान प्रदत्तिके विषय- 
भूत भर्थंका ही तो है | जो पिया जायगा उसका ही तो ज्ञान किया था रहा है। तो 
प्रदत्तिका विषयभूत पदार्य भावीकालका है या वर्तमानकालका ? आर्थात्‌ प्रदृत्ति तो 
भावीकालमे होगी, भागे हू गी। उसका विपयभूत मो पदार्थ है वह भी भावी है 
क्या ? श्र्थात्‌ भविष्पकालका है या वर्तमानमालकां है ? यदि कहो कि प्रदत्तिका 
विषयभूत पदार्भ भावीकालका है तो उसकी प्रत्यक्ते जानकारों तो होनी न चाहिए, 
क्योकि वह सविष्प्रकी चीज है भौर भविष्यमे इस प्रत्यक्षती गति नहीं दै। यदि कहो 
कि प्रइृत्तिका विषयभूत पदार्थ भावी नही प्र्थात्‌ हश्नान्तमे जैसे कि जो पिया जायया 
ऐसा पानी भावी नही है, किन्तु वर्तमान है तो श्रद्धत्तिका विषयभूत यदि वर्तमान 
पदार्थ है तो यह नी शुक्त नही । वर्तमान पदार्थमे किसी भी अभिलापीकी प्राप्षिकी 
प्रद्तत्ति नही होती बह तो वर्तमान ही है, जब भावीकानमे होगा उसकी प्राप्ठिके लिये 
प्रद्धत्ति है, वर्तमानको क्या प्रद्धत्ति ? जो भोजन करते समय कौर उठानेकी प्रदत्त फ्री 
तो वह मुँहमे नही हैं तमी तो वर्तमाव उपभोगमे भाने योग्य पदार्थकी आ्राप्विकी 
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प्रगत्ति की । उपकी परदि आवुभव होता तो उप्र वरमानते फ़िपीकी प्रदत्त हीन 
होती | कोई भी पुरा जो त अवुमयमे या रडा उपक्रे ही लिये तो श्रगत्ति करेया, 
अनुभवमे झा रहेकी प्रदृत्ति कया ? हू 


ज्ञानकी प्रवृत्यर्थता व अ्र्थप्रडर्णभकत्वके कारण प्रमांणता- शद्भाकारने 
प्रदत रखा, प्रमाशका वियपवृत श्रर्यन्षान सिद्ध नही हो सकता, इसके लिए ये दो 
प्रमाण रखे कि प्रदत्तिका विपग्रभूत पदार्थ भावी है या वर्तमात ? भावी है तो उत्तका 
ज्ञान नही हो सऊता । वत्तमान है तो उसमे प्रद्धत्ति नही हो सफ्ती। उत्तर दे रहे है 
कि अर्थक्रिपरामे समर्थ जो पदार्थ हे वह और झौर अयथेक्तिया ये प्रदकत्तिके विपयभूत है । 
भ्रयेक्रिया प्रमाणका विषय नही है किस्तु अर्थक्रियाका जो विपयभूत पदार्थ है, जैपे 
पानी पीना है तो उसका विप्रभूत है पानी, सो पानीका जो ज्ञान हे वह प्रमाण है। 
पानी कोई पी सके चाहे व पी सके लेफ़िन श्रर्थज्ञान तो प्रमाण हो ही जाता है। 
अ्थेक्रिया जरूर भविष्यमे है पर श्रयक्याका विपयभृत जो पदार्थ है वह तो वर्तमानमे 
रपप्ठ है इसलिए पदार्थ का ज्ञान हो जाना ही प्रमाण है पदार्थ भ्रगर प्रत्यक्षमे आ गया 
है, ज्ञान हा गया है तो व ज्ञान तो प्रदृत्तिके निये हैं। जिसमे हमारा हित है और 


हा, 


जिसमे हमारा हित दूर होता है ऐसे पदार्थकी जानक।री हो जाना ही प्रमारा है । 


ज्ञानकी प्राप्तिमे हित प्राप्ति व अहितका परिहार--मिथ्याहष्ठि भी 
किसी भ्रहितकारी पदार्धसे भी रच रखता है, लेकिन उसकी हृप्ठिमे वह श्रह्चितकारी 
नही है । जितने भी ज्ञान जिसके होते हैं जानने वालेके ज्ञाममे उस समय उसमे हित 
माना जा रहा है जौर भ्रहितया परिहार माना जा रहा है। चाहे उसका फ़य कैसा 
टी हो । ज्ञानकी ४कृति ही ऐसी है कि उसमे द्वितप्राप्ति भौर अहितका परिद्यार होता 
है। कोई मिध्यात्व भ्राशयसे धलुपित हो भ्रौर बुछसे बुछ माने तो ज्ञानियोका हृष्विमे 
तो भ्रप्रमाण है, किन्तु उसकी हृष्टिमे तो प्रमाण दही है । 


प्रमाणताकी व्यवस्था--उस सम्बन्धभे एक वात भ्ौर रामभनेकी है कि 
प्रभाण भौर भ्रप्रमाणकी -यवस्था वाह्य पदार्थोक्री हष्टिसे है, भीतरी आनकी हृष्टिसे 
नही है। भर्वाप्‌ भ्रगर अन्तरत्त शेयाकारकी हप्तिसे प्रमाणकी व्यवस्था की जाय तो 
प्रप्रमाण घुद्ध है दी नही । जो जान रहा है वह अपनी जानकारीमे अपने विकल्पसे 
सही जान रह्ष है। उसने इष्टिमे भ्रउमाण कुछ नही है, पर जैसे यहा शेयाकार कलक 
रहा दे एसी प्रकार पदार्य भी ६ था नही है उसके जनुकुल पदार्य भी मालुम पड़े तो 
प्रमाण ऐ भौर न मादूम पे तो भ्रपमाण है। जैसे सीपको चादी जिसने सगक लिया 
उमकी टषप्मिम तो यह प्रमाण है । वह तो जाने रहा है कि चादी है किन्तु जैसा जाना 
गया हे पैसा बह पद नहीं है एस फारण वह अप्रमाराक्ती व्यवाया भ्रच्तरज् जेया- 
बार हे कारश गही है फिल्‍नु जैसा जाना है दैसा पद्मर्थ हो तो प्रमाण है भौर नही है 
दो प्रमाण है। रस हृष्टिसे जरा प्रभुके केयल एक ज्ञानकों तो देखिये क्ेवद आनका 
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ते प्रमाण यह साते ने ग्प्रमागा बड़ गो | है हम गा प्रमाण और अप्रमाणाती 
चर्जा गह् रह हंस बास्श रस उसे प्रमाण ये ्तेहै, पर बहा बी श्रप्रमाण बुछ 
हीठा ही नही है । शिस झानमे कभी प्रग्रमाग्ग ह नेवी सम्भावना हो भौर फिर प्रमाण 
करता जाय तो "मागरावी बात सिद्ष ही जाती है। जहा प्रेवल एक अन्‍्तरद्ध न्ञान- 
क ॥श ही झाऊ रहा है धौर यदा एक्रा ही उसमे प्रमाणा है उसमें प्रमाग गौर 
भ्रण्मासाफी क्या रोजकी जाम ? 


प्रवृ त्त हुए बिना प्रवृत्तिमे समर्थ अ्र्थके श्रवगमपर प्ररत यथार्थ ज्ञान 
बारी हु ना ही प्रमाण ६ भौर वह जानवगरी प्रदुत्तिफे लिर होती है इसनिये प्रवृत्ति 
चाह फमी भी हो प्रयवा न भी हो ढिस्तु पदार्थका जो यथार्थ शकाश हो गया है, 
शर्वक्रियामे समयेप्रा यगर्ध प्रतिकात हुआ है उस शानका नाम प्रमाण है । बहा एक 
पुष्ग घौर रगा जा रा ६ वि जब बाय न देखा जा सजा तो हम यह धरे कह सवते 
है वि! यह पदार्थ उस कायमे समर्य है ? फिर हम प्रमाण बसे माने और फ्रदृत्ति कैसे 
करे ? जैसे जलका झान करके वह जल ग्रहण करनेकी प्रश्धत्ति करेगा तो शवाकार 
मह कहता है ऊि जत गरणाकी प्रद्धत्ति करेगा यह तो आप कहते हो मगर वह कार्य 
प्रथी तो नही दिस रहा | तो ज्व कार्ये नही दिस रहा तो ठुम यह कैसे निर्शाय रर 
ले'गे हि यह ज्ल प्यास दुकानेमे समर्थ है? प्रइनकार कुछ भी प्रष्न कर सकता है, 
उसको ते सण्डनकी ८ट्टि है क्वि इनकी बात मण्डिन न हो इस प्रकरणमे यह बहा 
जा “| सि थे जदका रान हप्ना तो जग ज्ञान्मे यह सब ज्ञान वसा हुआ है, इससे 
प्यास बुझेगी मैं प्यास बुाऊंगा यो प्रवृत्ति करेँगा।त तो प्रद्दत्तिका विषयमृत है 
बह पदार्थ । प्रष्नकार यह वह रहा है कि प्रवृत्ति तो वर्तमानमे तो है नही पीना 
जल ग्रहण करना यह वर्तमानमे तो है नही। तो जब वर्तमानमे क ये नही देसा जा रहा 
है तो ग्ह ज्ञान बौसे हो रुके सही कि गह प्यास चुकानेमे समर्थ है ? 


श्र्थकी अथैक्रियासमर्थताकी प्रतीति-- उत्तरमे कहते है कि ऐसी वातका 
क्या प्रइन करना, यह तो मनुप्यको क्या पथुवो तकको भी प्रश्यय है। जैसे ही उन्हे 
दीफ़ा कि यह जल है तो उसी भोर पशु चत देते हैं। तो ज्ञान होनेके साथ ही उन्हें 
यह विश्वास है कि यह पानी है और यह प्यास बुझानेसे समर्थ है। फिर झचुभव 
से, स्मरणपे, युक्तियोसे प्रनेक ढ्ढसे सिद्ध होता है कि यह पदार्थ भ्रगुक प्रयोगमि 
झाया करता है। तो अयेका परिजात होनेपर पश्ुवोकी भी उसमे प्रद्धत्ति चलती है। 
उन तकको भी स्पष्ठ थोध है और पिर यह तो सब लोग जान ही रहे कि जबरदरती 
का प्रइव किया जा रहा है समझे हुए भी । 


ज्ञानकी हितप्रापकता जो प्रदृधत्तिका विपयभृूत पदायय॑ है उस पदार्थका 
ज्ञान हो जाना इसका नाम प्रमाण है और भर्थकििया करनेमे समर्थ जो पवार्थ है ञ्त 
पदार्थका ज्ञान हो जाना ही हितका प्रापण है श्र्पात्‌ प्रमाण हितकी प्राप्िमि समर्थ है, 
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उसका यह भर्थ है कि जिप्तमे हमारी प्रदत्ति होनेसे हमारा हित होगा उप्त प्रकारका 
ज्ञान हो गया यह हितमे लगा देनेक़ी वात है और भरहितका परिहार भी वही है जो 
हमारा इष्ठ नही है, अनिष्ठ प्रयोजन है उसका यह साधक पदार्थ है । ऐसा ज्ञान हो 
जानेका नाम अह्ितका परिहार है। इस कारण यह ज्ञानक !प्रमाणका स्वरूप श्रवाघित 
है कि हितकी प्राप्तिमिे और भ्रहितके परिहारमे समर्थ और विना व्यवघानके पदार्थके 
स्वरूपका प्रकाशक जो ज्ञान है वह ही प्रमाण है, भ्रज्ञान प्रमाण नही हे । 


अज्नानके प्रामाण्यका निराकरण--अ्रनेक दाशेंनिक तो अज्ञानको ही 

प्रमाण मानते है । फारकसाकल्य, सन्निकर्ष, इन्द्रियदत्ति, ज्ञातृव्यापार श्रादिक अनेक 
प्रज्ञानोको ही प्रमाण मानते है। अज्ञान प्रमाण नही है क्मोकि हितकी प्राप्ति भर 
अ्रहितके परिहारकी सामथ्यं अज्ञानमे नही बसी है। यदि अज्ञान ही हितकी शप्ति 
झौर अहितका परिहार करदे तो ज्ञानकी कल्पना व्यर्थ ही हो जायगी । फिर ज्ञान 
वया चीज रही ? फिर तो जो पदार्ण चेतन नही है वह भी प्रमाण करता 'रहे, फिर 
जीव श्रजीवकी व्यवस्था ही क्या रहेगी ? अन्नान प्रमाण नही है, इसमे मिथ्या ज्ञान 
की बात नही कही जा रही, किन्तु अचेतन स्वभाव वाला पदार्थ प्रमाण है ऐसा 
मानते है कुछ दार्शनिक | जैसे लोकव्यवहारमे कोई पूछना है कि इस घटनाकों प्रमाण 
वया है ? इस मकानके तुम भ्रधिकारी हो इसका सबूत क्‍या है ? तो वह रुक्‍का, 
दस्तावेज या रजिस्टडंपत्र दिखा देता है, कहता है लो यह है प्रभाण ! तो हम पुछते 
है कि जानरहित कागज, स्याही वर्गरह प्रमारा है क्या ? उनका आश्रय करके जो 
, ज्ञान वना वह ज्ञान प्रमाण है, छेकिन लोग ज्ञानकी बात तो छुवेगे नही झौर कहेगे 
देखो यह है प्रमाण | तो ऐसे ही कुछ दाशंनिक कारकोके समूहका नाम प्रमाण 
कहते इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्ध होनेका नाम प्रमाण कहते । इन्द्रियां टिमटिमा 
गयी, नेत्र खुल गए, ऐसी इन्द्रियकी चेप्लाको प्रमाण कहो तो इस प्रकार भ्रज्ञान 


पूमाण नही हो सकता । जो हिंतकी पृप्ति शौर भ्रहितका परिहार करनेमे समर्थ है 
ऐस। ज्ञान ही पूमाण है । 


पूथम सूच्रमे इतने शब्द कहे गये थे कि स्व, श्रपूर्व भ्र्ण, व्यवस्ायात्मक, ज्ञान 
झौर पूमाण, इनमे पूमाण शब्दकी विवेचना तो पथम सूत्रमे ही कर दी और ज्ञानका 


समर्थन इस द्वितीय सूक्रमे किया । अब व्यवसायात्मक शब्दका निरूपण इस तृतीय 
सूत्रमे कर रहे है । 


तन्निइचयात्मक समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌ ॥ ३ ॥ 


व्यवसायात्मकज्ञानकी प्रमाणताका समर्थत--वह ज्ञान अ्रयवा पूमाश 
निदचयात्मक है वयोकि सदयय, विपयेय और अनध्यव्सायका विरोधी होनेसे अनुमानकी 
तरह । जैसे हम राधनको निरलकर साध्यका ज्ञान करते है तो वह अनुमाव हमारा 
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प्रमाण है क्योकि उसमे सशय, विपयंय, भ्रनध्यवसाय नही है । इसी पृकार जितने- 
जितने ज्ञान और पुमाण है वे नि३ुचयात्मक हैं क्योकि उनमे सशय, विपर्यय और 
भ्रनध्यवसाय नही होते हैं जो जो सश्य, विपयंय, भ्रनष्यवसायका विरोधी ज्ञान है वह 
सब पूमाण है। ऐसी जानकारी जिसमे सद्यय विपर्यय व भ्रनध्यवसाय नहीं है वह 
निदचयात्मक है और पुमाण है। अनेक कोटियोमे पुदत्ति करमे वाला ज्ञान सशय 
कहनाता है। विपर्यय-पदार्थ है शौर भाति, मान लिया धौर भात्ति यह विपर्यय है । 
झीर, पदार्थके सम्बन्धमे कुछ भी निम्बव न होना, थोडा सा ज्ञान हे.नेके वाद उसके 
न्शियकी झॉकाक्षा तक भी नही रहे वह है अनष्यवसताय ज्ञान) तो इन तीनो ज्ञानो 
का जो विरोधो है वह तो निम्चयात्मक ही होता है । ये तीन ज्ञान यथार्थ निप्चयात्मक 
नही है | तो ज्ञान पूमाण है, निम्बयात्मक होनेसे, सम्बस्शान होनेसे, विसम्बादरहित 
होनेसे, निमश्चयका कारण होनेसे । 


परनिरपेक्षज्ञानकी प्रमाणता--पूमाण वह ज्ञान हे ता है जिरुके लिये परकी 
अपेक्षा करन) न पडे । मेरा ज्ञान सही है या नही है ऐसी जानकारीके लिये यदि हमें 
कुछ और ज्ञान हूंढना पड़े तो यह ज्ञान पूमाण नही रहा ? वह आन प्रमाण होता है 
जो श्रपना कार्य करनेमे परसे निरपेक्ष है श्नौर वस्तुके यथोर्थ रवरूपका पूकाश करने 
वाला है वही ज्ञान पुमाण होता है। ऐसा रूहनेमे क्षरिी कवादियोके हारा भाना गधा 
निविकल्प ज्ञान पमाण भुत नही है यह घ्वनित होता है । 


अव्यवसांयात्मक जानकी प्रमाणताका पक्ष--पहिले ज्ञानकों पूमाण 
सिद्ध किया था | उसपर क्षरिकवादी रुद् हो गये ये कि हम भी भ्रज्ञानको परमाण 
नही मानते । ज्ञान ही पूमोण है लेकिन वह ज्ञान निर्विकल्प हो, तब वह पूमारा है, 
सविकल्प ज्ञान पुमाण नही है। ज्ञान दो पुकारके होते है क्षरि।कवादमे । एक सविक- 
हप ज्ञान भौर एक निविकल्प ज्ञान | सयरिकल्प ज्ञानको मिथ्या माना ओर निविकल्प 
ज्ञानकों उन्होने सही माना, पर निर्विकल्पका श्रर्ण वेया ? श्लरौर सविवल्पका श्रर्थ 
क्या ? सो सुनो ! उनके सिद्धान्तमे सविकल्पका झर्थ तो यह है कि पदार्थका 
पूतिभास हुआ तो वह विकल्प वन गया प्राकार बन गया। वह तो मिर्थ्या है वयोकि 
ये पदार्थ ही सव क्षएिक हैं। जिस समय ये पदार्थ हैं भ्रसली उस समयमे ज्ञान नही 
जगा शौर जव वह पदार्थ मिट गया है तब ज्ञान बना तो ज्ञान पदार्यका आकार ग्रहण 
करेगा तो वह भूठा ही करेगा। जितनी भी जानकारिया हैं--यह अमुुक साहब बैठे, 
यह चौकी है, यह जीव है, जो कुछ भी पुतिभासमे आ्राया वह सव सविकल्प ज्ञान है, 
ऐसा क्षणिकवादियोने कहा है। और उस ज्ञानसे पहिले जिसमे कि पदा्योका श्राकार 
पूतिविम्बित हुआ है उससे पहिले तो निराकार ज्ञान हुआ वह पृमाण है। 


निरविकल्प ज्ञानका श्रालोचन - श्रव देखिये तथ्य, निराकार निविकत्प 
ज्ञानसे तो पूमाणकी व्यवस्था नही बनती | दुछ जानकारीमे भ्राया तव तो प्रमाण 
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प्रदेश मात्र क्षेत्र है। एफ एक समयका ही श्रर्थ है व निरश अशमात्र भाव है। इस 
निरशवाद सिद्धातके अनुसार ज्ञान भी परमार्यस्रे निरक्ल, निर्विकल्प होता है, जित 
ज्ञानमे निश्चय रहता है। उसमे निरशता नही है। निर्विकल्पता नही है। वह सचया- 
त्मक है इस कारण प्रमाण भी नही है | प्रथम व द्वितीय सूत्रमे ज्ञानकों प्रमाण सिद्ध 
किया है वह तो ठीक ही है। ज्ञान ही »माण हो सकता है, किन्तु जो ज्ञात निविकल्प 
है वह ही सत्य है प्रमाण है, सविकल्प ज्ञान तो सबृनिम-य है। रूढिवश सत्य है। 
ऐसा सिद्धातपक्ष क्षरिकवादने रक्षा है। यह पक्ष निम्नवर्पपपक नही है तथा ज्ञान कोई 
भी स्वरूपत निवित्रल्प नही होता, शानमे श्रथ॑अ॒तिभास होता ही है । जो प्रतिभांस ध्य- 
चसायाश्मक नही है वह भी प्रमाण नही है। धसरो यह ही प्रमारिणत है कि त््व व 
श्रपुर्व अर्थका व्यवसायात्मऊ ज्ञान ही प्रमाण है | 


प्रज्ञानापेक्ष ज्ञानफी अप्रमाणता -जो ज्ञान प्रमाण हे ता है वह ज्ञान स्वय 
प्रमाशपनेमे समर्थ है। जो ज्ञान स्वय प्रमाणपनेमे समर्थ नहीं होता, जिस ज्ञानकी 
प्रमाणताके लिये दूसरे शानकी अ्रपेक्षा हो वह ज्ञान प्रमाण नही है | यहा क्षणक्षय 
सिद्धातमे दो प्रकारके ज्ञान माने है-निविकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान तो वे सव है जिन 
में जानकारी बनी है, पदार्थफा प्रतिभास हुआ भौर निर्विकल्प ज्ञान ऐसा है कि जिसमे 
जानकारी कुछ नही, जिममे कोई निदचय ही नहीं हो सकता कि वसा जाना, ऐसा जो 
एक श्रानुमानिक प्रतिभास है वह निविकल्प ज्ञान है। तो चहनिविकल्प ज्ञान प्रमाण 
नही हो सकता वंयोकि उस निविकल्प ज्ञान प्रमाण सिद्ध करनेके लिये उस निधि- 
कल्प ज्ञानके वारेमे फिर और श्रनुमाने करना पडता है तो जिस ज्ञानके साघनोमें और 
ज्ञनकी जहूरत पडे वह श्ञन प्रमाण नही होता । जैसे हममे किसी पदार्थक्रो जाना 
सशयज्ञान उठा तो सशयज्ञान प्रमाण क्यो नही है कि सदयज्ञानमे श्रौर निदपचय वनाने 
के लिये कि आसिर क्या है ? एक दूसरी जिज्ञासा पैदा करते है, दूसरा ज्ञान हम 
सोचते है कि भ्राखिर यह सीप है या चॉँदी है, क्‍या है ? उप्तके निरंयके लिये हम 
एक नई भ्ााकाक्षा बनाते है ६स कारण सझाय प्रमाण नहीं है। तो जब निविकल्प 
ज्ञानके स्वरूपका निदईचय ऊरनेके लिये अनुमान प्रमाण बनाना पडा तो निविकल्प 


ज्ञान प्रमाण नही है | 


निविकल्प जानकी सिद्धिमेपरापेक्षता--यह नीला है, यह पीला है झादिक 
पदार्थोमि जो कुछ भी विकल्प हुआ वह तो क्षण भरमे नए्ठ हो जाता है क्षरिषक सिद्धात 
मे । तो क्षण भरमे जिसका क्षय हो जाता है तो उसको सिद्ध काहेसे करेगे ? श्रनुमान 
प्रमाणसे । तो अनुमानकी उपेक्षा हं नेसे ये निविकल्प ज्ञान भ्रप्रमाण हो गए | किसी 
भी पदार्थकों जाननेके लियेउनका श्रनुमात ही समथ है । एक एक समयमे पदार्थ उत्पन्न 
होता है भौर नष्ट हो जाता तो उस पदार्थका प्रत्यक्ष भी न की तरह है। फिर उसको 
सिद्ध करनेके लिये अनुमान बनाया जाता है । प्रत्यक्ष तो प्रमाण नही रहा । भनुमान 
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भी यो बनाते है कि जगतके समस्त पदार्थ क्षशिक है सत्‌ हूं नेसे । जो जो सत्‌ होते 
हे वे सब क्षणिक हूं ते है ऐसा उनका अनुमान है और इस जनुमाव्से निविकल्प ज्ञान 
झौर उसके विषयकी सिद्धि करते है तो निविवत्प प्रत्यक्ष प्रमाण नही रहा यह मिद्ध 
करते है। जिस ज्ञानमे निदयय न हू, तो निशचयात्मक ज्ञान प्रमाण नही है । प्रथम 
सृत्रगे ये ही तो दब्द दिये थे स्व अपूर्व श्रथंका निश्चयात क ज्ञान प्रमाण है । तो क्षरिशक 
वादियोका निर्विकल्प ज्ञान निरचयात्मक तो होता नहीं । उस ज्ञानमे कुछ भ्रथेका 
प्रतिभास भी नही होता, कुछ जानकारी ही नही फिर प्रमाण कैसा ? 


निविकत्प ज्ञानकी प्रतीतिका अ्रभाव- रयादह्ाब्मे जिसे दर्शन कहा है 
करीब उस प्रकारसे क्षणवादमे निव्रिकल्प जान प्रमाण भूत भागा गया है। तो उस 
ज्ञानकी सिद्धिमे उस विपयकी सिद्धिमे अनुमानकी भ्रपेक्षा पडी है । ठो जहाँ दूसरे 
व्यापारकी भ्रपेक्षा रहे वह भ्रप्रमाण है । जैसे सन्निकप अप्रमाण है, क्योंकि सन्निकर्ष 
की प्रभाणताके लिए दूसरे प्रमाणकी भ्रपेक्षा रहती है इसी प्रकार इस निर्विकल्प ज्ञान 
की प्रमाणताके लिये अनुमानकी अपेक्षा रही | और, दूसरी वात यह है कि निविकल्प 
ज्ञानका तो किसीको अनुभव भी नहीं होदा । उसमे पमाण और अश्रप्रमाण की चर्चा 
वया करे ? इन्द्रिय व्यापारके बाद झापको वया मालुम पडता है ? स्व भौर पदार्थे 
का व्यवसायात्मक यह नीला है यह पीला है यह जान तो स्त्रष्ठ मालूम होता हैं । 
झाखे खोलकर जो हमने जाना उस जाननेमे आपको स्पपष्ठ दया श्राया ? यह नीला 
पीला यह ही तो अचुभवमे आथ्य, ज्ञानमे श्राया। निविवत्प जाग्की तो प्रतीति ही 
नही होती । 


दाहोनिक क्षेत्रमे अलौकिक तत्त्वके ज्ञानका प्रयास- भैया ! दाशनिक 
क्षेत्रमे कुछ ऐसे ढद्धके मतव्य हैं कि ऐसे भ्रलौकिक त्त््वकी ओर ज्ञान ले जावो कि 
जिसमे यहांकी सब सिट्टी भूल जाये, तो श्रलौकिककी ओर सब गये । जैन सिद्धान्तने 
भी तो परम छुद्ध निश्चयनयका जो विपय बताया है वह “*'किकतासे तो बहुत दूर है, 
अलौकिक विलक्षण हूँ औ- उस परम छुद्ध निश्चयके विपयमे उपयोग जाय, श्ञाश्वत 
जुद्ध चेतन्यस्वरूपमे उपयोग जाय तो कुछ समय बाद ऐसा लग्रेगा कि कुछ भी हमने 
नही जाना, मात्र आनन्दको अनुभवा, ऐसा निर्भार झुन्यका अनुभव बनेगा । तो इस 
हीकी नकल दाशेनिकोने की है कि इस ओर अपने ज्ञानको ले जावो कि फिर न कुछ 
रहे, शून्यसा रहे, कुद्र भी हाथ न आये | इस प्रकारका उपयोग रहे । तो अब क्षरि- 
कवादमे भी देखिये ! परमार्थभूत तत्त्व एक समय रहने वाला पदार्थ है। वह पदार्थ 
दूसरे समय ठहरता नही, क्षणिक सिद्धान्त हैं ना। और, दूसरे समय जब ठहरा नही 
और दूसरे समयमे हुआ हगे बोध और विकल्पका झ्राकारका जो ज्ञान हुआ वह 
पदार्थोंकी उत्पत्तिके स्मयमे तो हुआ नही । तो इस बोधसे उस विकल्पका छूट जाना 
हुआा सो सत्य नही जाना । वह तो पहिले हुआ था और दत्र जान *हे तो वह कालल्‍्प- 
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लिक बन गया, तो जितनी भी जानकारियाँ हैं सब क्षरि कवाद मिद्धान्तमे काल्पनिक हैं । 
जानकारों तो एक समयगे वनती नही । जिस समयमे पदार्थ उत्पन्न है उत्त ही समयमे 
पदार्थकी जानकारी झआकाररूय झादिक वनते नही, उसमे भ्रसत्यातते समय लग जाते 
है । तो एक समयक्री वात जाने वह निविकल्प ज्ञान हैं। जाता क्‍या ? जो भी होता 
हो वह प्रमाण हैं बाकी सब भूठ हैं । तो इस शोर उपयोग ले गए कि ज्हांत 
कुछ सा रह जाय । 


अव्यवसायात्मक भानके प्रमाणत्वका प्रयास--भैया ! निविकल्प ज्नान 
का अचुभाव तो कियां, लेकिन निविकल्प ज्ञान किसी भी समय किसीको अवुभवमे 
नही श्राता | जब भी गाखे छुली तो यह नीला है यह पीला है इस प्रकारका भ्राकार 
यही स्पप्ठरूपसे श्रनुभवमे आता है | चर्चा यह चल रही हैं कि अखण क्षयणिद्धान्तमे यह 
भागते है कि ज्ञान जो होता है बढ़ दो ढद्धसे होता है | पर्वप्रथम तो निविकल्प ज्ञान 
निसके विषयका भ्रहण ही नहीं होता, एक समयवर्ती ज्ञान जिस समय निविकल्प आन 
हुआ उप्त समयमे जो प३र्य हैं! केबल उस समयका शान होता है। उसका तल श्लाकार 
/ है, न रद्ज है, न छप है न प्रकार है। मौर, उसके वाद जो भ्राकार प्रकार, रज्भूरूप 
जाना वह विकल्प ज्ञान है । विकल्पजञान अप्रमाण है और निविकल्प ज्ञान प्रमाण है। 
जिसमे जानकारी नही, प्रीमाम नही, व्यवहार नही वह तो प्रमाण है, लेकिन जिसमे 
व्यवहार है, आकार है, समझ दे वह भ्त्रमांण है * तो ऐसा निविकल्प ज्ञान तो किसी 
भी जीवके भ्रतुमवमे नहीं भाता । जिस ज्ञानकी प्रतीति होती है, विकल्प ज्ञानमे होते 
हैं, आाकारके रूपर ज्ञ वस्तुकी प्रतीति हे'ती है, वह ज्ञान प्रमाण माना जाता है। तो 
निविकल्प ज्ञान प्रमाण नही किन्तु सिशख्रपात्मक ज्ञान प्रमाण है । इस प्रसद्भधमे 
चिकल्पका तो भ्र्य करे रिश्षप्र आर निविकल्पका अर्थ करे निश्चय नहीं। जिस ज्ञान 
मे निश्चय नही वसः वह अ्रपाख है। जिस ज्ञानमे निम्चय है वह भूठा है, ऐसा क्षण - 


क्षय सिद्धान्त है । 


लिविकल्प ज्ञान और सबिकल्प ज्ञानमे एकत्वके भ्रध्यवसायका 
झनवकाह--यहाँ क्षशिकवादीका कहना है कि मूलमे तो हुआ निविकल्प ज्ञान, फिर 
हुआ सबिकल्प ज्ञात | तो तिविऊल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञानमे जीवको एकत्वका 
भ्रष्यवसाय हो गया । इस फारण भज्ञानी जीव दोनोको एकडूपसे मानते हैं वंयोकि 
थे दोनों ज्ञाव एक साथ उत्पन्न होते हैं या वडी जल्दी ऋमसे हो जाते है, इस कारणसे 
इसमे एकत्वका क्रा हो गया जीवका । मौर इसी कारणसे निम्नयात्मक ज्ञानमें तो 
स्पप्ठता लगती है जीवको और अ्रनिश्चयात्मक शानमे जीवको स्पट्ठता नहीं लगती। 
इसपर आचार्यदेव उत्तर देते हैं कि कमी भी तो विकल्पको छ.डकर, निम्षयकों छोड 
कर निविकल्प ज्ञानकी किसी भी रुपमे प्रतीत हो, किसीके भी हो तो ऐसा कह सकते 
हो कि भ्श्ञाती जतोको निविकल्प ज्ञान झौर सविकल्प ज्ञानमे एकत्वका अम हो गया, 
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पर कभी भी अतीति नही होती इन दानो ज्ञानो की भेदसे तो फिर एकका दूरारेमे 
झारोप कैसे कर सकोगे ? क्या भिन्न भिन्न पुरुभोमे भी किसीमे किसीका भारोप कर 
सकते कि इसका इस अत्मासे एकत्त्व है । 


निविकल्प ज्ञानमे स्पष्टाभता कंसे ?--दूसरी वात यह है कि जिसमे 
स्पप्ृता नही है वह प्रमाण कैसे ? क्षणिोकवादी निर्विकल्प ज्ञानकों तो स्पप्ठ मानते है 
झौर सविकल्प शानको भ्रस्पए मानते है । निश्चयात्मक है उपे तो अस्पन्ठ आभा वाला 
मानते और जिप्तमे निश्चय नहीं उसको स्त्रप्त आभा वाला मानते। तो जिसका अनुभव 
झा रहा है उसमे तो स्पप्तता मानते नही भौर जिसका कभी अनुभव नही भाता उस 
मे स्पष्ठत्ा माने तो यह तो परीक्षकपनेकी वात नही रही । जैसा मन पाये वेसा कह 
देनेकी बात हुई | भौर, इस तरह यदि माने कि निर्तिकल्प ज्ञानमे दूसरे ज्ञानसे 
र7पप्ठतता जानी जाती तो अनेक ज्ञान इस हीमे लग वैठेंगे। पदार्थका ज्ञान ही कब 
होगा ? तो यह भी वात नही बनती कि वे निविकल्प ज्ञान और सब्रिकल्प ज्ञान एक 
साथ होते है इस कारण एकत्वका अ्प्यवस्तान हे । एक साथ होनेसे यदि उनमे श्रभेद 
मान लिया जाय तो कोई बडी लग्बी चौढी कडो पपडिया तेलकी खाये तो उसमे 
पांचों इन्द्रियोका ज्ञान एक साथ चन्न रहा है, फिर उनका विपय एक वयो नही मान 
लेते ? वहा भिन्न विपय क्यो म्गना ? तो जैसे वहाँ भिन्न विषय मानते है ऐसे ही 
यहा भी भिन्न विषय माना ) सविकल्प ज्ञान तो सतानको जानता है और निविकल्प 
ज्ञान कुछ क्षणकों ही जानता है जहा विषय भिन्न भिन्न है वहाँ एकत्वाष्यवप्ताय कैसा ? 


निविकल्प ज्ञानमे परमार्थता व परमार्थ हेतुताके क.रणकी खोज 
--भैय] ! यह सब सतान क्षशिक सिद्धान्तमे भूठ है और एक समयमे जो है वही 
उनका परमार्थ है या यो सीघे रूपमे कह लीजिये कि यदि कोई पुरुष आत्माको भ्रमर 
मानता होगा तो ससारमे रुलेगा और वह भात्मा एक क्षण रहता है दूसरे क्षणमे 
नहीं रहता ऐसा निदचय करेगा तो उसका मोक्ष हूं गा। इस क्षणक सिद्धान्तमे इस 
कल्पनाका कारण भी यह माना जा सकता है कि सतानको यदि कोई सत्य मान ले, 
जो कल था वही फिर | इसको यदि सत्य मान ले तो उसके विकल्प बैठेंगे और उसको 
सुख दु खका अनुभव होगा तो ससारमे स्‍लेगा श्रौर केवल यह वात मान ले कि मैं 
प्रात्मा भ्रव नही वह रहा यह तो सब नया नया हो रहा तो जैसे श्रापके किये हुए 
कामका तो हम फल न भोगेगे न्यारे है हम जरूर कुछ | हमी तरह एक ही बेहमे न्यारे 
- न्यारे भझात्मांका बोध हो जाय तो फिर दुख न होगा । क्षरिक सिद्धातके समर्थनमे 
हम अभी कह रहे है । क्या किसीने भोगा यह बात भी उनके लगती है जिनकी सतान 
पर हृष्ठि है ? जो क्षण क्षणका ही दिमाग बनाये उसके भोगना कहा। जो एक क्षरा 
घर्मी मात्मा मानते, दूसरे समयमे वह रहा ही नही ऐसा जिसका हृढ निर्णय है उसमें 
तो भोगता है ही नही एक समयका भोगना वया ? भोगना होता है अनेक समयोमे | 
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श” अग्रेक समयोगे कोई शक चीज हं,गी नही । 

क्षण शौर सन्‍्तान छा तं। परमार्थ है और क्षए क्षणका जो समृह है उते 
सन मात गया है। तो जैसे दीपन जय रहा है और उस दीपक जलते समय 
उरा दीएफमे रवीत नवीन देशकी ध्रूंदे सीन ददीन आती है ता वे दीपफ तो हजार 
होगए २ पिनटमे पर वे हजार दीपक सिलसिलेने बिदा व्यवधानके हुएना, हजार दूदके 
हजार दीपक । तो विना व्यवधान उत्पन होनेकों उनकी सतान मानते है। परमायंसे 
तो एक नूंदका जो उजेला है वह परणार्थ है हृप्तान्तमे विजलीमे भी जो विजलीका 
कम्से कम समय मानते हो विजलीके जघय अशके जलनेमे । श्राप चाहे उसे एक 
सेवेण्डफा १००वा भाग रत गीजिये। तो एक विजली तो प्रेक्ण्ठहफ १००वे भाग वाती 
है । उसके व।द दूसरे भागमे दूसरी विजली आ4ी | झत्र लगातार वह उजेला जलता 
रहे दो लोगोको यह भ्रम द्वों गया कि यह विजली नही है। विजनी तो १ सेकेग्डमे 
१०८ यूनिट हो चुकी, श्रविनागी अशोकी अ्रविभागी अशसे ही माप त्रनती है। तो 
मापज्ञानका आधार अत्रिभागी पदार्य ह ता है | तो भ्रविभागी है एक समयका पदार्थ, 
वही व रतविक है, सतान अवासर्तविक है। ऐसा क्षशिक सिद्धातका कथन है | 

वस्तुमे तात्त्विकता--त।स्विज्त वात यह है कि कोई भी सत्‌ हो वह द्रव्य- 
पर्गायात्मक होना है भ्रर्यात्‌ वह शाण्वत रहता है श्रौर उसका प्रति समय कुछ न कुछ 
परिएमत रहता है | अव इरामे हम परिण मनकी हष्ठि देते है तो प्रर्येक समयके परि- 
णमन एक दृसरेसे भिन्न हैं, किःतु वे सारे परिसमन एक ही पदार्यके परिणमन है। 
यदि द्रव्यह्प्रि देते है तो उस दृष्टिमे पदार्थ शाइवत रह गया। स्याद्वादकी शोलीसे तो 
आत्माका निर्दाण बुझनेकां नाम नही है, किन्तु द्रव्यदष्टिका विपयभत जो चैतन्य स्व- 
भावका शुद्ध तिक स रह जाना सो निर्वाण है, तौर क्षएिक सिद्धातमे सतानका खात्मा 
हो जाना निर्वाणा है । जवतक सतान रहती है तव तक ससररण है, सप्तारमे रुलना है । 
यदि वह सतान समाप्त हो गया, उस सिलसलेमे झ्रात्मा उत्पन्न नही हो, वस वही 
निर्वाण है । 

युगपद्धतिसे दोनो ज्ञानोमे एकत्वके श्रमका निराकरण--प्रकरण यह 
चल रहा है कि सिद्धान्त तो यह है कि स्व और अपूर्व अथका व्यवसायात्मक ज्ञान 
प्रमाण है, किन्तु "सके विरोधमे क्षरियकवाद यह कह रहा है फि ज्ञान तो प्रमाण है, 
पर व्यवसायात्मक ज्ञान तो काल्पनिक है वह प्रमाण नही है किन्तु निविकल्प, अनि- 
ख़यात्मक, अव्यवसायात्मक सत्‌ मान जो निविकल्प ज्ञान है वह प्रमाण है। लेकिन 
निर्विकत्प ज्ञानकी तो किसीको प्रतीति ही नही होती । इस सम्बन्धमे यह कहा जारहा 
था कि रियिवल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान ये एक साथ हो जाते है इस कारणसे 
लोगोक़ो एकत्वका भ्रम हो गया और इस कारण निधिकल्प ज्ञानकी प्रतीति नही चल 
रही है ४सकांत निराकरण किया है। 

लघुषृत्तिसे दोनो ज्ञानोमे एकत्वका निराकरण श्रव दूसरी बात मद्दि 
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रखो जाय कि निविकल्य ज्ञान और सचिकल्प ज्ञान एक साथ तो नहीं होते, होते तो 
जमसे है किन्तु वहुत जल्दी हो जाते है इस कारण सविकल्प ज्ञाममे और भिविकल्प 
ज्ञानमे एकत्वका अध्यवसाय हो गया मर्थात्‌ निविकल्प ज्ञानके त्रद सविकल्प ज्ञान 
होनेके बीच कोई व्यववात् अब नही रहा, समयभेद नही रहा इस कारण एकत्वका 
अ्रम हो गया | तो इस पर उत्तर देते है कि गवेका शब्द सुता होगा किन्ही लागोने | 
गधा जो बोतता है वह श्वास बाहर करते हुएमे भी बोचतत। दे और जब खास लेता है 
उसमे भी बोलता है। जैसे मनुष्य बोलते है तो श्वास जब बाहर होती है तव बोलते 
है, श्वास लेते हुएमे मनुष्य नहीं वोल सकते । मनुष्य श्वास बहुत शीत्र ले लेते है। 
व्यास्यान देते हुएमे यह्‌ पता नही पडता कि बोला तो यह आधा मिनट लगातार तो 
श्राघा मिनट तक तो श्वास वाहर चलती रही और केवल रोकते हुए एक सेफेण्ड 
का आठवा भाग मान यो इतनेमे यह मनुष्य श्वास ले लेता है। झौर फिर 
आधा मिनट तक बोलते रहनेमे वह श्वास बाहर निकलता जाता है | तो 
जब भनुष्य श्वाँस लेता हे तब बोल नही पाता पर ये गघे तो श्व।सको वाहर निकालनेमे 
भी बोलते है । तो उनकी अव दो झावाजे हो गयी | उन दो झावाजोमे तो श्रभेद 
अध्यवसान नही होता । वहा तो निविकत्प ज्ञान और सविकल्पन्ञान होता इसनिये 
एकत्वका भ्रम बता रहे | वहा भी तो दोनो आावाजे लगातार हुई, उसमे एकत्वका 
भ्रम क्यो नदी हो जाता। भैया ! ज्ञान सव साकार होते निविकल्प ज्ञान्रमांख है, 
नही, व्यवसायात्मक ज्ञान ही श्माण होता है। 


ज्ञानकी प्रमाणताका पोषण -यह परीक्षाझुखसूत्र नामका ग्रन्थ है। इसकी 
टीका प्रभावन्द्र आचार्यने की है, जिसका नाम है ५ मेय कमल मातंण्ड | उसीके आधार 
पर यह प्रवचन चल रहा है । 'बूं कि किसी भी चीजका निर्णय करनेके लिये निर्णोय 
करने वाला ज्ञान भी सही हैया नहीं इसका निएचय करना आवश्यक है। तो इस 
भ्न्थमे ज्ञानकी परीक्षा की है कि कैसा ज्ञान सही होता और कौनसा ज्ञान मिथ्या 
होता है ? सर्वप्रयम प्रमाणका स्वरूप प्रथम सूच्रमे क्रहा है कि जो निज भौर अपूर्व 
अर्थका निरचयांत्मक जान है वह प्रमाण है। इसपर ज्ञानको प्रमाण न मानने वाले 
कई सिद्धातोने भ्रपनी बात रखी । किसीने रखी कि प्रदार्थोका इकट्ठ| जुड जाना यह 
प्रमाण है। किसीने रखा कि इद्रियका पदार्थसे भिढ जाना यह प्रमाण है। किसीने 
रकल्ता कि इद्रियमे हलन चलन व्यापार होना यह प्रमाण है। क्योकि इद्रियके हिल 
डुले बिना ज्ञान नही होता | और, किसीने कहा है कि भात्माका व्यापार प्रमाण है, 
लेकिन वह झात्मा भ्चेतन है, वह व्यापार भी अचेतन है । यो प्ज्ञानको प्रमाण 
मानने वाले मतव्योको तो निराकृत किया, इसके बाद फिर ज्ञानके प्रामाण्यकी पुष्ठि 
की कि ज्ञान ही वास्तवमे प्रमाण है क्योकि ज्ञानसे ही हितकी प्राप्ति शनौर अहितका 
परिहार होता है । इसपर क्षणक्षय सिद्धान्त यह कह रहा है कि ज्ञान तो प्रमाण है 
परलतु निविकल ज्ञान प्रमाण है सविकल्प ज्ञान प्रमाण नही है। 
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निविवाल्प ज्ञान और सविक्ल्प ज्ञायकी भेदसे उपलब्धि न होनेके 
बगारणके विकल्प--विविकल्स श्ञानफा दस्त्ण्य यह है कि पदार्य तो है एक्क्षणरथागी 
ए> धाग बटन छोटा समय है, नो जिय अणफा पदार्थ है उस ही क्षशका प्रतिशय 
हो एा।य उत्तदा ही मात निधितत्य घात है और वह पसाण है । गविवल्पतानझा 
अथ ह॑ कि यह बीला है, पीला है, वढा है छोटा है शर्व प्रकारकी जानवारी द्वोठा 
इसरो नासा है सविव्प जान। तो सोकमे प्रमाणाकी व्यवस्या ता राविवल्प ज्ञानसे 
होती ३ । तो लोकमे प्रमाण की व्यवस्था तो सविकरप भानसे होती है निविकल्पसे नहीं 
ह।ती, फिन्‍्तु यह सिद्ान्त कह रहा * फ़ि नि्िम्ल्प क्षान प्रमाण है सचिकल्प ज्ञान 
अप्गाण है तो कुछ चर्चायें चलनेके वाद यह पुछा गया कि ले ग्रोंकी तिथिकल्पत्ञानकी 
तो उपलब्धि होती नहीं) जो कोई भी समभत्ता है पदार्यकों समक्ता हैं जांनशारी 
टोती है । एफ क्षएास्थायी ज्ञान और वह भी परदार्थके वर्तमानमे ही ज्ञान बन गया, 
गसरे समय शान न रहे ऐसा ज्ञान प्रमाण है, वह तो किसीफी भी प्रतीतिम नहीं 
आता । इसपर क्षणअयसिद्धान्तने बताया कि निरविकल्पज्ञान और विकल्प ज्ञानमे 
सहृजता है इसलिए उनकी भेदसे उपलब्धि नही होती है कि यह निर्निकह्प ज्ञान है व 
यह गविकलप ज्ञान है। तो भेदसे जो उपलब्नि नटी होती वह सहृशताके कारण नहीं 
होदी अर्थान्‌ दोने। ज्ञानामे राहपय होनेसे एक ज्ञानने दूनरे ज्ञानकों दवा दिया इस 
कारण एजी उपलब्धि नहीं हे ती । यदि सहज्नतावी वजहसे एकत्वाध्यवसायकी 
वात्त कशोरे तो मला निविकल्प ज्ञानसे और सबिक्ला ज़ानमे सहणना है काहे की ? 
बया एक ही विषय है ? इससे सहक्षता है या ज्ञान ही तो निर्विकल्प ज्ञान है श्र 
ज्ञान टी सविकल्प जान है यो ज्ञानरूपता दोनोमे है इस कारण सदगता है। 


निदविवल्प और सविकल्प ज्ञानमे एकविपयत्व भौर ज्ञानरूपत्वके 
कारण अभेदाध्यवसायका श्रभाव - मिविऊल्पजात व सविकल्पज्ञानका विषय एक 
नही, सविकल्पका सवान और निरविकल्पक्ा वियय है क्षण इतना महान विषयभेद है, 
तो सदद्मता कैसे वने ? तथ्यकी वात यहां यह है कि ज्ञान ज्सि क्षण भी होता है 
कुछ न कुछ प्राकार, विकलत जानकारी लेकर ही होता है । भौर, आकार विकल्प, 
जानकारी जद दतती हैं तब कुड क्षणोका बोब हो ? पदार्थ एक ही क्षगमे होता है 
और उस ही क्षए मे ज्ञान वन छाव, आ्राकार ग्रहरा बन जाय यह दो नहीं हो सकता, 
वयोकि क्षणवाद यह कहता है कि जितनी जानकारियाँ होती हैं वे सव मिथ्या है, 
ग्उ्माण है, सही विपय हैं ही नही । क्सिको जानते, किसको जान रहे, वह तो इस 
ज,ननेसे पहिले ही नए हों गया । तो सविकल्प ज्ञानने श्वस्तुको जाना । जो कोई भी 
ज्गनता है वह गवष्तुको जानता है । वरतु तो एक क्षरा रहता है उस क्षणमे निवि- 
कल्प ज्ञान होता है । निविकत्प ज्ञानमे आकार नही, विकल्प नही, तरज्जञ नही, बोध 
नी जानकारी नहीं । इसपर यह जहा जा रहा कि निविकल्प ज्ञानकी तो किसीको 
भी प्रतीति नही होप्ती है और उसे तुम बताते परमार्थ | सारी जानकारियोको बताते 
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हो सताव अभ्रवास्तिविक, काल्पनिक। तो जो निविवल्प ज्ञान है उससे हितकी प्राप्ति 
नही होती, न श्रहितका परिहार होता। वह तो एक सोचने भरका काल्पनिक ज्ञान 
मान लिया । जो ज्ञान ठितकी प्राप्वि कराये, श्रह्चितका परिहार कराये वह प्रमाण है 
ओर वह सविकल्प ज्ञान ही हो सकता है विषय तो एक रहा नही जिससे कि निविकल्प 
ज्ञान, सविकल्प ज्ञान समान वन जाय । यदि कहो कि ज्ञन वह है, ज्ञान ही यह है इस 
कारण साहद्य है तो विकल्पोमे जितनी विविध जानकारिया है, यद नीला है, पीला है 
तो ये सब भी ज्ञान है फिर ये जुदे-जुदे विषय क्यो है ? तो ज्ञानरूपताके कारण भी 
वह सदरशता नही पायी जाती है निविकलल्‍्पनज्नानमे $पर स्विदल्प ज्ञानमे जिससे यह 
माना जाय कि सविवलप ज्ञान बलवान है सो उसकी तो प्रतीति है निविकल्प ज्ञानकी 
प्रतीति नही है । 


वलवत्ताके कारण एक ज्ञानसे ज्ञानान्तरके श्रभिभब्के हेतु दोनो ज्ञानोमे 
एकत्वाध्यवसायपर विकल्प---ददि कहो कि एकने दूसरेवों ददा दिया इस कारण 
से निविकल्प ज्ञानका अलगसे कुछ बोध नही होता ? तो विस॒ने किसे दबायर ? विक- 
लप ने अविकल्पको दवाया । सविवल्‍्प जानने जिसमे जानवारी चल रही है उस ज्ञान 
ने क्षणिक निविकल्प ज्ञानको;दवाया ? जैसे हृर्थ त,राररं,को दबा देता हे, यदि 
ऐसा कहते हो तो हम यदि इससे उल्टा कहने लगें तो <सका उत्तर क्‍या ? हम कहेगे 
कि निविकल्प ज्ञानने सविकल्पकं, दबा विया | यदि यह बहे कि रुविकल्पज्ञान बलवान 
है इस कारण सविकत्प ज्ञान निविकल्पको दबा देता है। ऋौर लोगं को एक सविल्प 
ज्ञानकी प्रतीति रहती व निविकल्प ज्ञानकी प्रतीति नही रहटी तो भला विकल्‍प ज्ञान 
मे बलवत्ता किस बातकी है ? वया बहुत विषय है विकल्प ज्ञानक्ग इसलिये सविकल्प 
बलवान है या विकल्प ज्ञान निश्चयात्मक है इसलिये दलवान है ? इस प्रसगमे इत्तनी 
वात सुगग दव्दोमे स्पष्ठ समभ लो कि सविदल्प ज्ञानका म्तलव है जिसकी जानकारी 
हो रही है भौर निविकल्प ज्ञानसे मतलव वया है ? जानकारीसे पहिलिका ज्ञान । 
उसका कुछ अर्थ रहा क्या ? तो सविकल्प ज्ञानको वलवान क्‍यों बताया २ बहुत 

वषय होनेसे या;निश्चयात्मक होनेसे । 


सविकल्पज्ञानकी स्वसिद्धान्तसे हो व:दिप्यत,का विरोध--यदि बहु 
विपयर होने। सविकल्प ज्ञानको वरूवान कहते हो दो ज्ञानके तो वहुत विषय है ही 
नही । सचिकल्पज्ञान निविकल्पविषयको ही जानता है ऐसा इनका कहना है । जैसे जैन 
सिद्धान्तमे पहिले तो देन होता, पीछे ज्ञान होता । तो दर्णनके मामिन्द इन्होंने माना 
है निविकल्प ज्ञान और ज्ञानके मानिन्द माना है सविकल्प आन । निधविकल्प दर 
दोता, सविकल्प ज्ञान होता भौर इस सिद्धान्तमे ज्ञान ही दो किस्मके हैनिविकल्प 
सबिकल्प, भर साथ ही यह मानते कि सविकल्प श्ञान नई चीयतो नही जानता कितु 
निरविफल्तने जो जाना उसे ही जावता है । निविदल्पने जिस पदार्यके सम्बन्धमे जाना 
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उसमे स्पप्त करने बाला है सविकल्प ज्ञान | जग क्षएक्षत्रात्ित ज्ञानोका स्वत्य समझने 
के लिये तुलना करते जाइये । जैन सिद्धान्तमे दर्शनपूर्वक जान होता है और जिस 
पदार्थके ज्ञानके लिये दर्शन हुआ है उस ही पदार्थका ज्ञान होता है। तो उनकी तरह 
कुछ -फुछ यो कह जां कि दर्शनक्ा जिसने दर्शन किया ज्ञान उमका ज्ञान करता है। 
इस ही तरदहते नियत जानने थिय कछरोीं जाना उस ही के सम्बन्ध संविकका 
ज्ञान अपनी स्प्रप्र जानकारी करता है। तो गविकत्य भानका बहु विपय कहा रहा 
बल्कि निधिकृरता ज्ञानके बहुत वियय हो गए | और, सविकल्प ज्ञानका तो एक ही' 
विपय रहा । निविकतत ज्ञान ने नि जाना उसका ही बढावा करना विकल्प ज्ञानका 
काम हुआ । यदि निविकल्त ज्ञानके वियपकों छोडकर श्रन्य कुछ विपय है सविक- 
लय ज्ञानका तो अगरहीत सर्यका गा वन गया विकल्प ज्ञान | तो वह सबिकल्प ज्ञान 
एक अमारण ही बन गया । तो वजवान तो कुछ रहा नहीं निविकल्ध आन तुम्हारे मत 
से एक स्वतत्र हुआ, गविकला ज्ञान स्वतंत्र हुआ, पर निविकल्प ज्ञानकी लोगोको क्‍यों 
प्रतीति नहीं होती ? 

क्षेणवादमे निर्विकल्प ज्ञानका मन्तव्य--देखि 7 क्षणवादका भी निराकरण 
यो ही जल्दी नहीं हो जाता, इतनी बडी हृष्टि लगाकर सिद्धान्त दिखाया है उनका 
मतब्य है कि समस्त वस्तुश्रोका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब कुछ झखण्ड भिन्न हूँ 
अर्पात्‌ भेदकर करके जो आसिरी परभाव है वही वास्तिविक तत्त्व है। समयमे घटेमे 
६० मिनट होते हैं, ? मिनटमे ६० सेफेण्ड होते, यो अनेक निरश अश होगे वहा निरक्ष 
समय परमार्थ पदार्थमे है ?जों भी दिखता है इसके टुक-के भौर टुकड़े होते। यो अथ्ष 
होते होते जो आलिरी ग्रञ होगा ग्रद्ु माच वह परमार्थ है, वाकी सव भूठे है । भात्मा 
नाम है ज्ञानका | जैसे उस द्रव्यमे यह पिण्ड है ऐसे ही श्ञानके पिण्ड हैं। हमने समका 
कि यह भीट है तो भी: एक झखर्द परमार्थ नही, भीट तो परमार्थभूत अखुवोका 
विण्ड है । यो भीरका गत ठुआ, इस ज्ञानमे अनग्रिनते ज्ञानोका पिण्ड बना तब जान- 
नेमे आया कि भीट है | जैन सिद्धान्त भी कहता है कि उपयोग अन्‍्तमु हूर्त तक प्रवर्तता 
है, उससे छुदमस्थोकी जानकारी होती है एक समयके उपयोगकी प्रशत्तिसे तो सर्वेज्षता 
का ही ज्ञान होता है और छ्रमस्थ जीव भ्नन्तमु ह॒र्तके ज्ञानक्षशोसे उपयोग बनता है। 
तो जितनी हम लोगोकी जातकारिया हैं वे सव ज्ञान पिग्ड हैं। क्षरिौकवाद यह कहता 
कि वह ज्ञान पिण्ड भी तो काल्यनिक है, मिथ्या है, उन ज्ञान पिण्डेका विभाग करते 
जावो, भ्राधा ज्ञान छोडा, फिर आवा ज्ञान छोडा , फिर जहा भविगामी ज्ञान होगा, 
वही वास्तविक ज्ञान है, वही प्रमाण है। भौर यह सविकल्प ज्ञान तो जैसे इन भौतिक 
पदाथौका पिण्ड वन गया है यह वास्तविक नहीं है, उनमे रहने वाले श्रणु वास्तविक 
है, इसी प्रकार जो जानकारी वनती हैं उनमे एक ज्ञानक्षण जो है वह प्रमाण है| 
सविकल्प ज्ञान क्षणोका पि“इ तो ज्ञान है सो सविकल्प शान श्रवास्तविक है । 

सवबिकल्प ज्ञानका भ्रालोचन - इस प्रसद्भमे कहा जा रहा कि जो एक 
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क्षणका ज्ञात है उसमे प्रमाण और शप्रमाणकी च्यवस्था हो नही सकती हे । प्रमाण 
भ्रौर अ्रप्रमाणकी व्यवस्था तो जहाँ पदार्थँका रपप्ठु बंध होता वहाँ चलती है। तुम्हारा 
निधविकल्प ज्ञान रहे ते रहे हम उसे प्रमाण नही कह सकते । यो तो प्रत्येक पदार्थमे 
जितने परिणमन होते है जो रपत परिणमन है वे अनगिनते पदाय्योकि पिण्ड हैं एक- 
ममयवर्ती परिशमगको कौन जानता हे ? ऐसे ही एक समयके ज्ञानसे प्रमाण व्यवस्वा 
नही होती वह ज्ञान हितप्राध्रिमे प्रहितपरिहारमे समय नहो है इस कारण व्यवसाथा- 
त्मक ज्ञान प्रमाणभूत है । तो यह जो कहा जा रहा है कि सविकहू। ज्ञानमे निविक- 
ढप ज्ञानको दवा दिया इसलिए सविकल्प ज्ञान प्रतीजिमि नहीं आता है निविकलूप 
ज्ञान प्रतीतिसम नही आता । तो बतावों क्‍यों दवा दिया ? दयो बलवान है? 
यह ॒सबिकल्प ज्ञान बहुतविपय वाला तो रहा नही चह | 


निरचयात्मकताके कारण सबिकल्प ज्ञान हारा निविकल्प ज्ञानके 
असभिमवका अ्रभाव--यदि कहो कि संविकल्प ज्ञान निश्चय,त्मक है इस कारण इस 
ज्ञानने निविवल्प ज्ञानको दवा दिया । निश्चय तो सविवल्प ज्ञानसे होता है निविकत्प 
से तो नही होता । तो वह वततयावों कि सविवल्प ज्ञान “वरूपमे निमश्चयात्मक है या 
पदार्थमे निम्चयात्मक है ? अर्थात्‌ सविकल्पजान स्वरुपका विश्चय कराता है यथा पदार्थ 
का निश्चय कराता है ? सविकल्प ज्ञान यदि अपने रचरूप्यग निश्चय करता है तो 
क्षणक्षयसिद्धान्तमे ही यह भी म ना है कि प्रत्येक ज्ञान भपने रण्स्वमे निविकल्प 
रहता है अर्थात्‌ स्वरुपमे निश्चयात्मक हे ता नहीं हे । कोई भी ज्ञान अपने स्वरूपका 
निश्चय नही करता ऐसा भी इसी सिद्धान्दम क्थन है। दो र्वरूपसे निम्चयात्मक तो 
रहा नहीं । अ्रगर सविकल्प ज्ञान किसी पदार्थका निम्नय कराता है तो अब सविकल्प 
ज्ञानमे दो रवभाव जुड गए । स्वरुपका तो निश्चय कराता नहीं और पदार्थका 
निदचय फराता है सविरल्प ज्ञानमे दो स्वभाव झा गए । देखो टह चर्चा चल रही है 
अपने श्रापदी रद की । हत आप जो जानते हैं वह जानन किस ढज़ूका होता है उस 
सस्वन्धमे कुछ लोग क्या मा०ते है इस अपने ज्ञानकी चर्चा दल रही है । और 
उपययोग विशुद्ध करके सुनो तो द्वायोपशम तो सबके ही है कुछ न कुछ श्रवर॒य समझ 
में श्राण्या कि इस ज्ञानके बारेम लोग वया-वया घारणा रखते हैं। एक बात और है 
विरोधकी घारणाका पता होनेसे विपय मेंज जादा है । किसी चीजमे वया-क्या 
सराबी हद उक दी है इसबग पता होनेंसे चीजका पूरा ज्ञान होता है । प्रमाणके रव- 
सूपमे मौन दार्णनिक कैसा स्वरूप मानता है २ यह जानकारी बन जानेते अपने आप 
में ज्ञानका रप्ठ निर्णय हो जाता है । 


सविकत्प ज्ञानके निरचयात्मकत्वके विकल्प व प्रतिविकल्प- श्रव यह 
कहा जा रहा है कि सविक्षल्प ज्ञान अथेका निश्चय करता है नवल्पका निध्चय नहीं 
करता । तो जानमे दो र्पभाव हो गए रदस्पका रिच्च्य न बरना और पदार्थका 
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विदचय करता । साथ ट्री गुवक करते जाइये -जब ऊफि स्थाह्ादने ज्ञानकों स्वपर- 
निश्चवात्मक बताया । ज्ञान झतने ग्वतदपका भी नि*चय करता है और पदार्थका भी 
निः्चय करता है। जैसे दीतक़ अपना भी प्रकाश करता भौर पदार्यका भी प्रकाश 
करता | पर, कोई मिद्धाल्र तो ऐसा मानते है क्वि पदार्थका निव्चय फरता हे, स्वरुप 
का निरचय नहीं करता । लेकिन जो पदार्थका निब्बय करता बहू स्वरूपका निदचय 
किये बिना पदार्थकरा निश्यय कर नहीं सकता है। जो ग्वरूपफा निश्चय करें वह 
पदार्यके जेयाकारके ग्रहण बिता रवतण्का निश्चय नही करता । यह श्ञानकी सामान्य 
विशेषात्मक प्रकृति है । तो अत्र सविकल्न ज्ञानसे दो स्वभाव पड गए । ल्वस्पका 
निश्चय न करना, पदार्थका निव्चय ऊरना उस तरह ये दो स्वभाव हुए और एक स्व- 
भाववान हुआ, तो ये तीनो परस्पर भिन्न हैं कि श्रभिन्न है। 


क्षणक्षयके मन्तव्यमे सविकल्य ज्ञानके निश्चयात्मकत्वकी भी असिद्धि 
---श्रव यहा तीन चीजें श्रा गयी स्वरत्का निश्चय पदार्थ नि०्चय शौर सबविकल्प 
ज्ञान । इन तीनोमे परस्पर भेद है या एक वात्त है ? यदि भेद है तो सम्बन्ध सिद्ध 
नही हो सकता । क्षशिकवादने तो समवाय झादि कोई सम्बन्ध नही माना, क्षणिकवाद 
प्रत्येक चीजको विखरा विसरा ही मानता है। वहा सयोग माला सो सयोग भिन्न 
पदार्थोंका ही होता, सो सम्बन्ध भी बया | सम्बन्ध न बना तो फिर यह कहना भ्रसिद्ध 
है कि विकल्प वववान है निदचयात्मक होनेसे । यदि कह्टे कि वे दोनो स्वभाव माने 
स्वस्पका निरचय सट्ी करना, पदार्यका निदचय करना और सम्पसज्ञान ये तीनो अभिन्न 
हैं तो एक ही वात रही । या स्वभाव रहा या स्वभाववान रहा । कथन्चित तादात्म्य 
मानते हो भ्र्यात्‌ स्वरुप भौर पदार्य इनका व ज्ञानका तादात्म्य है तो भर्थके सम्वन्धमे 
तो विकल्प बत गया, भान निव्रयात्मकफ बन गया । ज्ञानका जब तादात्म्य है तो स्व- 
झूपका निदचयात्मक क्यों न वन जाय ? पदार्थेक्रा ही निश्चयात्मक क्यों रहा, अन्यथा 
तादात्मय नही रहा। 
ज्ञानमे स्पृष्ूनतिश्चयके बिना अर्थ निम्चयकी असभवता--भैया ! 
सीवीसी बात है स्वरूयका जो निरचय नही कर सकता ऐसा ज्ञान पदार्थका भी निदचय 
करने वाला नहीं वन सकता । यदि स्वरूपके निदचय विना, स्वरूपका ग्रहण किये 
बिना पदार्थेका निश्चय करले ज्ञान हो तो स्वरूप तो ग्रहण किया नही, तो यह भेद 
कैसे रहा कि भमुक पदार्थको ही जाना, श्रमुकको नही जाना ? सारे ज्ञान एक साथ 
हो जायेंगे। शग्रहीत स्वरा याले भी जान बर्थका ग्रहण करने वाले हो जायें, किन्तु 
ऐसा है नही, उन्होने भी माना, सबने माना कि ग्राहरृका झनुभव हुए विना ग्राह्म 
प्र्थात्‌ पदार्थका सवेदन नही होता गाहक झथात्‌ ज्ञान ग्राह्म-पदार्थ, क्या ऐसा दीपक देखा 
जो छुद प्रकाहत्प न हो और दुसरे पदा्थोंकों अराज्य किरा करे । जलते हुए दीपकको 
लानेके लिये क्या कोई यह कहता है कि हमे दुसरा दीपक जलाकर देदे तब वह दीपक 
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दृढ़ लाये ? भरे उस दीपकको खोजनेके लिये झत्य दी।कफ्ी क्या आवश्यकता है। 
इसी प्रकार जो भी ज्ञान होता हे वह ज्ञान स्वय ज्ञान स्वस्प है, पदार्थका ग्रहए कर- 
नेके साथ हो साथ अपनेको ग्रहण करत। रहता है । स्वरूपके निरुचय बिना पदार्थक्रा 
निश्चय हो नही सकता । त्तो यदि स्वरूपका निवुचय उस ही ज्ञानसे नही मानते तो 
क्‍या अन्य ज्ञानोसे मानते हो ? तो उस ज्ञानके स्वरूपका निश्चय भ्रन्य ज्ञानोसे हुआ | 
यो तो झनवस्था दोष हो गया । ज्ञान स्वय स्वका प्रकाशक है और पदाथ्थेका प्रकाशक 
है श्नौर जो स्वपर पदायेका प्रकाशक है, निशचयात्मक है वही ज्ञान प्रमाण हे । अव्य- 
वस्तायात्मक निविकल्पज्ञान प्रमाण नही है । 


पदार्थकी गरुणपर्यायात्मकताके मन्तव्य बिना विसवाद--मभैया ! द्रव्य 
गुणयर्यायात्मक होते हैं या यो कहिये कि पदार्थ द्रव्य ग्रुण॒पर्यायात्मक होते है । उसमे 
से केनल पर्यायको ही सर्वस्व श्र्य मान लेनेपर क्षण कवादकी उत्पत्ति हुई है श्रौर तब 
कुछ झ्रापत्ति श्रायी कि जब आत्मा सव भिन्न भिन्न नये-नये, अलग-अलग ही है तो 
कलका स्मरण बना रहता है इसका क्या कारण है ? तो उसका कारण बताया 
है सतान । एक सतानमे जितने आत्मा हुए है उन आत्मावोको अपने पूर्ववर्ती श्रात्माके 
किए हुए ज्ञानका पता रहता है । तथ्य तो यह है कि आ्रात्मा तो वही एक है और उस 
के परिणमन नाना है तो अपने आत्माको अपने पूर्व परिणमनोका स्मरण रहता है, 
किन्तु शाश्वतस्वरूप कुछ भी न मानकर भेदवादमे क्षणक्षण॒वर्ती पदार्थ मानते है तो 
क्षणिकज्ञान तश्यभूत मानना पड़ेगा, यो निविकल्प ज्ञानको प्रमाण कहते है और 
सविकल्प ज्ञानको क्षरिशकवादी अप्रमाण कहते है, किन्तु जो ज्ञान व्यवसायात्मक नही 
है वह प्रमाण नही होता, इस बातको तृतीय सूत्रम कहा जा रहा है । 


निविकल्प व सविकत्प ज्ञानमे कलिपत एकत्वाध्यवसायके लक्षणके 
विकलूप--क्षण क्षयसिद्धान्तमे प्रत्येक तत्त्वको चाहे वह द्रव्यरूपमे हो, चाहे क्षेत्रूूप 
में हो, चाहे कालरूपमे हो अयवा भावरूपमे हो, केवल एक-एक अशरूपमे माना 
गया है। तो भावरुपमे यहाँ ज्ञानका प्रकरण चल रहा है । ज्ञान भी जो एक 
समयवर्ती पदार्थका एक समयवर्ती ज्ञान है वह प्रमाण है, ऐसा क्षरणिक सिद्धान्त है, 
उस ज्ञानका नाम है निविकल्प ज्ञान, और फिर जो ये जानकारियाँ चलती है जिनमे 
रूप रज्ज भाकार प्रकार सभी ज्ञात होते है ये सव है सविकल्प ज्ञान | यह पूछा गया. 
था कि निविकल्प ज्ञानकी तो किसीको भी प्रतीति नही होती और सविकल्प ज्ञान 
ही लोगोको प्रतीत होता है, फिर आप काल्पनिक निविकल्प ज्ञान सिद्ध क्यों कर 
रहे है ? तो उत्तर यह दिया था क्षरिक सिद्धान्तसे कि निविकल्प ज्ञानमें और सवि- 
कल्प ज्ञानमे एकत्वका अव्यवस्ताय हो गया है । अज्ञानी जनोको ऐसा सब कुछ विक- 
ह्पात्मक ही,जचता है. इसपर यह प्रइन पूछा जा रएा है कि निविकल्प ज्ञानमे और 
सविकल्प ज्ञानमे जो एकल्वका अच्यवसाय होता है उसका भये क्या है ? क्‍या दोनों 
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जानोका एक विपय हो जाना ही अव्यवसाय है था किसीके हारा किसी इसरेका 
विपय रुच जानेका नाम एकत्व अध्यवसाय है या दूसरेमें दुसरेका आरोप कर दिया 
इसका नाम एक व ब्र-यवसाय है ? इसमें तीन विकल्प रखे गये । 


एकविपयित्व व धिषयके एकत्वसे भ्रभेदाष्यवसायकी असिद्धि-- 
एक विपयपन तो कह नहीं सकते क्योकि निविकल्प ज्ञानका तो सामान्य विपय है 
और विकल्प ज्ञानका विणेष विपय है | जिसमें पदार्थका भ्राकार भ्रवस्था श्रांदिक कुद् 
भो ज्चग्त न हो उसका नाम सामान्य है, जहाँ पदार्थका प्राकार आदिक ज्ञात हो वह 
विभेष है । तो निविकल्प ज्ञानमे केवल रव्रूप ही स्व ॒प है, पदार्थ प्रतिभास नदी है 
इम कारण वह सामान्यका विषय करता है और विवल्प ज्ञानमे ब्फि निर्णय हे, 
आकार श्रकारका प्रतिभास हैं भ्रएएव उसका विषय विशेष है | तो भिन्न विपय होने 
से एकविपयत्वकी बात रही नही इन दोनो ज्ञानो में ) यदि यह कहों कि तिविकल्प 
का तो विपय है हृदय श्रौर विकल्प जानका विपय है विकल्प्य । यहाँ हृदयका सर्द 
आँडसे देखनेवा नाम नही है। जिसे भाकार अ्तिभानके बिना जाना तुमने उसे दृष्य 
कहते है। और,, विकल्प पदार्थोमे एकत्वका अध्यवसाय हो गया एस कारण से ज्ञान 
में गी एफत्वका अब्यवसाय है, यदि ऐसा कहते हो तो बह भी टृक्त नहीं है । दृह्यमें 
विकल्पका श्रव्पारोत किया या यो ऊहिये सामास्यमे विशेषका श्रश्यारोप किया, तो 
किसीका किसीमे श्रध्यारोत करना ग्रहण किए हुएमें बनेगा या अ्रग्रहीतमें बनेगा ? 
जिन दो पदार्थोफा ग्रहएा हो गया हो, जानकारी हो गयी हो उसमें एफ गरुरुष बने, 
एफ गौण बने यह बात बने हे था बिना भ्रहणा किये हुएमे वन जायगी ? 


अभेदाध्यवसायके लिये दोनोके ग्रहणकी ग्रसिद्धि---पदि यह फहो कि 
अहरा किए हुए ही दो में बनेगी तो क्या ये निविकल्प ज्ञान और सबित जप शान 
अहण किए हुए है ? ग्रहण किए गये हो, भिन्न रव्रूप जान लिया गया हो उसका 
नाम यहण करना करलाता हे | जैसे घट और पट, चौकी और पुस्तक, परम दोनो 
भिन्न-भिन्न वरूपसे अ्रहरा किया गया है तो ये यहणा किये हए कहलाते हैं । तो णो 
भिन्न स्वरूयये ग्रहण सिये गये है फिर उनमें एछकत्वका भ्रारोप क्या ? थे तो भिन ही 
है और फिर एक पूरी दप्त यह है 4 निविकलल्‍्प नानका श्रौर सविकत्प ज्ञानका 
दर्ननप्रे तो ग्रब्ण होता नहीं या यो कहो कि हृदय तत्त्वका (सामान्य तख्वका) और 
दि लगका नो प्रत्प्क्षसे भ्ररण होता नही क्योकि तुग्हारे क्षय्क्षय सिद्धान्तमे प्रन्यय 
राग दिपस बताते हो कैवल हेथ्य भौर सामान्यको । निविवत्प ज्ञान तो भत्यक्षयों 
मादसा है शौर सपिकप ज्ञान सतानकी । तो संयि+ ल्प ज्ञानका तो प्रयल हो नही 
चारा फिर प्ररण वया हो ?ै छक़े वि छव्रिकल भानसे ग्रहण हुमआं तो ब्रिकलने दृष्य 
का यटगा नही हिया | वढ़ो + विउ-भिन्न बानोसे हो रहे थी वह शान भी विक्रय 
है या अधिकरप्प ? उदि निरविन्तप हैं तो पिकरप जैसे दोष सायेगे । ता दिविःल्य 
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ज्ञाममे सविकल्प ज्ञानका आरोप जो कर रहे हो वह यहा किये हुएके कारण तो 
होगा नही । 


अग्रहीतमे अ्रध्चारोपकी भ्रसभवता -- यदि यह कहो कि न तो निविकल्प 
ज्ञानका ग्रहण हुआ न सविकलूपका फिर भी दूसरेका आरोप होगया तो श्रतिप्रसग हो 
जांयगा विना ग्रहणकी हुई वस्तुका भी कही अव्यारं।प करदी । भारोप किया जांता है 
तो किसी साहद्यके कारण किया जाता हैं| जैसे पुशने समयमे एक परिपाटी ऐसी 
थी कि कोई विवाहके बहुत पहिले ने चारोमेया विवाहके कई महीने वादके तेगाचारोके 
दिन यदि दुल्हा उपस्थित नही है तो उसके छोटे भाईसे नेगचार कर। देते थे। जैसे 
एक दस्तूर है मौर सिरानेका। भौर मिराते हुएमे यदि ठुल्हा मौजूद न हों तो भाईसे 
सिरवा देते है। तो वहा साहदय माना कि म्राखिर उसका ही तो भाई है। कुछ सह- 
श्यता आयी तव तो भ्रष्यारोप हुआ । पर जिसका ग्रहण ही नहीं है उसमे सहणता 
वंया मानी जाय ? सविकलप ज्ञानका त! गहरा है और निविकल्प ज्ञानका प्रहरा 
नही है तो प्रव सहश्यता कया समझो जाय जिससे निविकल्पमे विकल्पका शझ्रारोप 
किया जाता । क्या वस्तु और अ्रवस्तुका भी आरोप हूं ता है ? तो जो अवरतु है इस 
का भी आरोप या अ्रभेदरूप अध्यवसाय कर दो । 


दोनो ज्ञानोमे एक विषयत्वके अभावका उपसहरण -- क्षणक्षय सिद्धान्त 
पदार्थ का नाम लेकर कोई बात नहीं चलती । उनका झात्मा है तो ज्ञान क्षण है और 
पदार्थे है तो नीला वीला ये पदार्थ है। नीले पीलेका आधारभूत कोई पदार्थ माना ही 
नही जा सकता क्योकि उसमे क्षसक्षयका सिद्धान्त नही रह सकता | इसी तरह धान 
का आधारभूत गुण माना ही नही जा सकता, वयोकि क्षणक्षयका सिद्धान्त फिर नही 
रहता । घर्मी और घ॒र्म यह बात नही है वहा । धर्म धर्म ही उनका पूर्ण॑तत््व है। धर्म 
मायने है अशका । अज्ञी कोई नही है। श्रशी भझगी पदार्थ ये सव कठपनासे है | व्यव- 
होरमे न्लु कि लग कहते भ्रांये है श्रौर हमारा व्यवहार चल रहा है इस का रण सत्य 
है परमार्थसे तो ज्ञान क्षणुज्ञान नीला पीला आझदिक ये ही सत्य है । तो एक विपय तो 
रहा नही निविकल्प ज्ञानका और सविकल्प ज्ञानका फिर अध्यवसाय कैसा ? 


अ्रन्यके द्वारा अन्यके विषयीकरणरूप एकत्वाध्यवसायकी असिद्धि-- 
यदि यह कहे कि किसी अन्यके द्वारा कसी अन्यका विषय कर लेनेका नाम एकत्त्व 
अ्रध्यवसाय है, निविकल्प ब्ञानके द्वारा सविकल्प ज्ञानका विषय हो जाय, सविकल्प 
ज्ञानके द्वारा निविकल्प ज्ञानका विपय हो जाय इसके कारण अ्रध्यारोप है। तो यह 
बात यो नही बच सकती कि निविकल्प ज्ञान और सविकलूप ज्ञान एक साथ उत्पन्न 
होते माने गए, देखिये पदार्थमे वर्तमान एक समयमे जो ज्ञान हुआ वह निविकलूप ज्ञान 
है श्रौर उस ही समयमे सविकलूप ज्ञान भी तो चल रहा है उस ही समय वाले पदार्थ 
का सविकलूप ज्ञान नही चल रहा है पर सभी समयोभे सविकलूप ज्ञान भी चल रहा 
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है झौर सभी समयोमे प्रतिक्षण प्रतिक्षय निविकत्प ज्ञान भी चल रहा है, ऐसा नहीं 
होता कि पहिले निविक लूप ज्ञान हो शौर उसके अनन्तर सविक्लूप ज्ञान हों । 


निरविकल्प ज्ञान और सविकलूप ज्ञानी एक समयभविताकी 
आलोचना जैसे स्याह्वादम छम्मस्थ जीवोके दर्शन पहिले माना है ज्ञान पदचात्‌ होना 
माना है | उसमे समयभैद है । जिस समयमे दर्मंचक्रा उपयोग चल रहा है उस समय 
में जानवा उपयोग नही है । और, एक वात यह भी समझे कि छद्मस्थ जीवोके भी 
ऐसा नही है कि दर्शन गरुणका जिस समय परिणमन चल रहा है उस समय ज्ञावका 
परिणमन चल रहा है । तो जैसे दर्शन गुणका परिरामन और ज्ञान ग्रुण का परिरामन 
दोनों एक साथ है किन्तु 3पयोगमे फर्क है, दर्शनका उपरोग जिस समयमें है उस 
रामय ज्ञानका उपयोग नही होता, क्योकि दर्शन और ज्ञान गुण के परिशमत को भी 
ऋमसे मान लें तो वह गुण न रहेगा । तो जैसे स्याह्ादर्मे दर्शन और ज्ञान ग्रुण का 
परिणमन एक साथ है इस तरहसे इस सिद्धान्तमें भी यह मान लिया गया कि निवि- 
दालप जान और सविवलूप ज्ञान एक साय हैं लेकिन जैसे एक साथ दर्शन और ज्ञान 
परिणमन है तो वहाँ दर्शन परिश मनने ज्ञानका विपय नही किया, ज्ञान परिणमनने 
दर्णगनका विपत्र वही किया, वयोकि समान वालमें होने वाले उस एवके हारा टूसरा 
विपय नही होता तो ये भी निविकलूप ज्ञान और सविकलूप ज्ञान एक साथ होते रहते 
है गे वे स्व्तन्त्र होगे। कोई विसीफों विषय करले यह वात न बन सकी भर जब 
पिसीने किसी दूसरेका विपय नदी जिया तो एक दूसरे अध्यारोप भी करना सम्भव 
है दया ? 


दोनो ज्ञानोमे परस्पर श्रध्यारोपकी श्रसिद्धि-यहाँ इस प्रकरण की 
चर्चा यो आ गयी कि श्राचार्यदेवने इस सिद्धाग्तमे यह बात रखी है कि प्रमाण वही 
ज्ञान होता है जो रव एव भ्रपूर्व भ्र्थका व्यवसायात्मक हो श्रर्थात्‌ जो निजका धौर 
वदार्थका निव्चय करे वह ज्ञान प्रमाण है। इसपर क्षशिववादीने यह बात कही कि 
निश्चय करने वाले ज्ञान तो सभी भ्रप्रमाण होते है । क्योकि जिसका निश्चय फर रहे 
हो वे सब मिथ्या है और जो वास्तविक है उसका प्रत्यक्ष तो होता है पर निश्चय 
नहीं होता * यह क्षणिकवादर। सिद्धात्त है। इसपर निर्विकलूप ह्ानमें प्रमाणता नहीं 
है यह व,त झनेक विकलूप उठाकर कही जा रही है। तो पूर्वपक्षमे यह बताया कि 
६ विहलूप श्ञात और सविक्लूप श्ानमें एक्ट्वका अम हो गया है इस मारण मिवि- 
कलप शातयी जोगोको प्रतीति नहीं है, एकका दूसरेसे भ्रध्यारंप हो गया | तो गह 
बत़लावों विउलूप प्रानमे रिविकलूणका आरोप किया जा रहा है या विविवलूप शानमे 
विकलूप ज्ञानक्ा आरोप किया जा रहा है ? अर्थात्‌ विकलूप शानको दिविलूप रपसे 
बनाना यही है विकलूपमे सिविकलूयका आरोप, झ्ौर निविउ लूत ध्नकी विधलूपारगव 
प्या डालना यही है निरि कबूपमे विनलूपका आर।प | यदि मिकलूप शानमें निश्िकन7 
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का आरोप करते हो तो विकल्प तो सब ख़तम हो गए, फिर व्यवहार कुछ रहना ही 
न चाहिए । सारेके सारे ज्ञान निविकत्प ह! जाना चाहिए। सो निविक्‍लल्‍प ज्ञानरे 
कुछ लोगोमे भी व्याज्या चलती है वया ? भौर, यदि निविकल्पमे विकल्प डाल दिया 
तो निविकल्पकी बात ही मत करो | सब्र ज्ञान सविकल्प हो जायेंगे । 


क्षणक्षयमे ज्ञानस्वरूपकी व अ्ध्यारोपकी अ्रसिद्धि-- ज्ञानमात्र आत्मा 
है और वह क्षराज्ञानमात्र है । न तो क्षणजानसे अन्यसमयमे रहने वाला कोई श्रात्मा 
है और न उस ज्ञानका प्राघधारभूत धर्मी भ्रात्मा है, इस सिद्धान्तमे भ्रन्य गुण तो माने 
नही जा सकते और सामान्य; विशेष ये दो तत्त्व है ही । उनसे मुकरा नही जा सकता, 
तब सामान्य अदछको विषय करने वाला निविकल्पज्ञान और विशेष अभ्रशको विपय 
करने वाला सचिकल्प ज्ञान मानना पडा। स्याद्वाद दर्शनमे श्रात्मा एक धर्मी है, 
पदार्थ है और इसमे ज्ञान दशन आादिक अ्रनेक धर्म है। निज सामान्‍्वका विषय करने 
वाला दहन है और विजद्येषको विपय करने वाला ज्ञान है। अ्रथवा यो कहो कि 
सामान्यविदेषात्मक पदार्थको सामान्य पद्धतिसे ग्रहण करने वाला देन और विशेष 
पदतिसे प्रहण करने वाला ज्ञान है, यह व्यवस्था भिन्न-भिन्न गरुणोके हारा बनती है, 
पर एक ही ज्ञान सामान्य विशेषकी व्यवस्था करे और वह भी क्षशिक और सत्तान- 
रूपसे करे तो उसमे ये सब विकल्प उठ रहे है | चाहे दो मे से एककी प्रतीति तो हो 
रही है चाहे निविकल्प ज्ञानकी कह ड लो, चाहे विकल्पज्ञानकी कह डालो मगर 
प्र्त!ति हो रही है स्पप्ृरूपमे तो अब किसका अध्यारोप कहे ? 


निविकल्प और विकलूयज्ञानके मन्तव्यका विधान निविवल्प ज्ञान तो 
जिसमे कुछ निश्चय ही नही पडा उसे तो माना जा रहा है र॒पष्ज्ञान, प्रत्यक्षान भौर 
विकल्पज्ञान जिसमे भ्रवस्था, भ्राकार सब कुछ ग्रहरामे भ्रा रहो है और हम भ्राप 
पक्की तरहसे जान रहे है ऐसा कहते|है उसे मात्रा है अविशद, भ्रस्पष्ठ । यह बात 
बंयो हुईं ? विकल्पजञान इतना स्पप्न क्यो लग रहा है ? तो इसके उत्त रमे क्षणवादते 
यह बताया है कि विकलपज्ञानमे तिथिकलप ज्ञानका आरोप है, रिविक्लूप धर्मकी 
छाप है इसलिए विकलूपज्ञान स्पष्ठ लग रहा है । तो भाई निविकलूपज्ञानमे विकलूप- 
धर्मका अ्रध्यारेप कर दे झौर यदि यह बतावें कि दिविकलप घर्मके द्वारा विकलूप 
धर्मका क्‍ग्रविभव हो गया इसलिए विकलूप तो विशद मातूम पडता है ओर सलिविकलप 
की भ्रतीति ही नही होती तो यह बात तो हम उलूटा भी कह सकते कि भाई! 
विकलूपके द्वारा निविकलूपका भ्रविभव होता है। तो सब जगह फिर श्रविशदपना ही 
रहना चाहिए | 


_निविकलूप ज्ञानके द्वारा सविकलूपन्ञानके अभिभवकी अप्रतीति-- 
देखिये भैया ! बात यह बहुत भशोमे सिद्ध भी कर सकते कि विकलूपन्नानके ह्वारा 
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तियिऊलूप ज्ञान दव गया, पर यह हद न कर पायेगे कि निविकलप ज्ञानके द्वारा 
विकलूपज्ञान दव गया, तो जब विकलूपज्ञानके द्वारा निविकलूप दव गया तो विक्रलूपक 
ज्ञान जैसे अस्पप्त है इसी अकार निविकलप ज्ञान भी अ्स्पप्त हो जायगा, फिर तो कोई 
प्रत्यक्ष नही रहा तुम्हारे सिद्धान्तमे | तो निविकलूप झौर विऋलपज्ञान ये दो ज्ञान 
जुदे नही हैं । ज्ञान एक ही प्रकारका होता है जिममे विज्येपका प्रतिभास हु; वह ज्ञान 
है | व्यवस्तायात्मक ज्ञान ही श न है। जो अव्यवसाया-मक है वह त्रान नही । 


विरुद्ध कल्पनाका व्यर्थ प्रयास -भैथा ! इसके विरुद्ध कल्पनाएँ वयों 
करते हो कि निविकल्प ज्ञान प्रमाण है और वह निविकल्पज्ञान अनिश्चया-मक है तथा 
स्पप्त है। अनिश्चपात्मक होकर भी स्पप्ठ है श्लौर वही प्रमाण है । देखिये उन दोनों 
बातोमे एक भी बांत प्रतीतिमे नही भ्राती । जो निश्चयात्मक है उप्तकी हम चर्चा क्या 
करें और जो प्रनिश्चयात्मक है वह स्पप्त केसे ? तो निविकल्पज्ञानके द्वारा विकल्पका 
झभिभव होता न तो यह कह सकते और विकल्पके द्वारा मिविकल्प अविभव होता न 


यह कह सकते। 


सहभाविताके कारण ज्ञानके द्वारा$,ज्ञानके अभिभवका भ्रभाव-- 
श्रथवा मान लो भ्रभिभव हो गया दव गया तो क्यो ऐसा हो गया ? ये दोनो एक 
साथ उत्पन्न हुए इस कारण हो गया या इन दोनोका विपय एक है इसलिए हो गया 
था ये दोनो अभिन्न एक सामग्रीसे उतठान्न होते है इसलिए अभिमव हो गमा। यदि 
कहो कि विकल्पज्ञान भौर निर्विकल्पश्ञान दोनो एक साथ होते है इसलिए एकके द्वारा 
एकका भ्रविभव हो गया । तो देखिये जिस समय हम किप्ती घोडेका चिन्तन कर रहे 
है, किसी धोडेके सम्बन्धमे कुछ विचार कर रहे हैं श्रौर उसी समय निकल जाय 
सामनेसे गाय तो हमारे दो ज्ञान एक साथ हो गए। गांयका दर्शन भौर धोडेका 
बिकल्प | तो एक साथ होनेसे यदि स्पश्नज्ञानके द्वारा अ्रस्पन्न शानका भ्भिभव हो जाता 
है तो जैसे गौदर्शन हमारा स्पष्ठ॒ हो गया, प्रत्यक्ष हो गया इसीप्रकार भ्ररव वि॥ल्‍्प भी 
प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, किन्तु भ्रश्नविकल्प प्रत्यक्ष माना नही वो सहभाविताके कारण 


झभिभव हो जाता यह बात वनद्री नही। 


अभिन्नविषयताके कारण ज्ञानके द्वारा ज्ञानके अभिभवका अ्भाव-- 
यदि भिन्न विषयके कारण यह बतावेंगे कि गौदर्शनसे श्रश्वविकल्पका स्पष्ट प्रतिभास 
नही होता क्योकि उसका भिन्न विषय है तव देखिये दूसरी झापत्ति | शब्दका जो स्व 
लक्षण है उसका प्रत्यक्षसे अनुभव करने वाले आप लोगोको शब्दके क्षरक्षमित्ताके 
झनुमानका स्पछ्ठ प्रतिभास कर लेना चाहिये | जैसे यह नीला है, यह पीला है इस 
प्रकारका ज्ञान प्रत्यक्ष माना गया है तो यह तो रुप गुणकी वाद है, नेत्र इन्प्रियसे 
ज्ञानकी बात है। ऐसे ही समस्त इन्द्रियका जो तत्काल ज्ञान होता है वह सब प्रत्कय 
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भाना है ' तो शब्द सुलक्षणको प्रत्यक्षसे अनुभव करने वाले श्राप शब्दके ही विषयमे 
ये शब्द क्षणिक है ऐसा जो श्रनुमान करते हो वह भी तो एक विपयका हुआ ना, फिर 
उसे क्यो नही तुम भ्रभिभव याने विद्वद मान लेते हो ? इस ऐसे ही यह कहना भी 
थुक्त नही हे कि अभिन्न विषप्त्व होनेसे निविकल्प ज्ञानने विकल्यका भ्रमिभव किया या 
सविकत्प ज्ञानने निवरिहल्पका आतिभव किया | सीधा मान लो जो हे ता है क्‍या कि 
पदार्थका झाकार प्रकार सव जानते है और बही विकल्पात्मक शान है, वही प्रमाण 
है । निविकलूप शानवा जिसमे निश्चय नही बसा, फिर स्पष्ठ विद्वद ध्त्यक्ष सिद्ध 
करनेका क्यों व्यथं प्रयर्न करते हो | सीधी बात जो स्व और अपूर्व श्रथेंका निश्चय 
करादे वह ज्ञान ५माण है। जिस ज्ञानके द्वारा सिद्धाग्त प्रतिपादित किया जायगा, 
वह ज्ञान कैसा है ? उमका रवरूप कहा जा रहा है और उस ज्ञारकी यहाँ परीक्षा 
की जा रही है । 

अभिन्न विपय होनेसे निविकल्‍्प ज्ञान हारा सविकल्प ज्ञानके अभिभव 
के पक्षका उत्थान क्षणक्षय सिद्धान्हमे जो परमार्थ ज्ञान है वह तो निविकल्प ज्ञान 
माना है भौर] जो काल्पनिक पिण्डा मक सतार,रूप ज्ञान है उसे सविकल्प ज्ञान माना 
है तथा सविकल्प ज्ञानको तो अस्पष्ठ माना है और निविकल्प ज्ञानको स्पष्ठ माना है | 
इस प्रसद्धेमे जब यह देखा जा रहा है कि सचिकल्प ज्ञान तो स्पष्ठ रहता है 
झौर निविकल्प ज्ञानमे स्पष्टता है नही तो यह पूछा गया उनसे कि यह वया मामला 
है कि स्पप्ठता तो प्रतीत हे।ती है सविचल्प ज्ञान्म और निविकल्प ज्ञानका कुछ पता 
ही नही रहता तो इमपर बौद्धसिद्धान्तने यह उत्तर दिया था कि र॒पष्ठता, विशदता तो 
निविकल्प ज्ञानमे ही है सविकल्प ज्ञानमे स्पप्ठता नही है, लेकिन निविकल्प ज्ञानने 
सविकल्प ज्ञानको दबा दिया तो विकल्‍प ज्ञानकी अ्रविद्ददता तो दब गयी झौर निधि 
कल्प ज्ञानकी विशदता विकल्प ज्ञानमे मालुम पडने लगी | इसपर यह पूछा गया है 
निविकल्प ज्ञानने सविकल्य ज्ञानको इस तरह दबा क्थो दिया ? कया दोनोका अभिन्न 
विपय है इसलिए लिविकत्प ज्ञानने विकल्‍प ज्ञानको दवा दिया ? 


अभिन्न विपयत्वके कारण निविकल्प ज्ञानके हारा संबिकल्प ज्ञानके 
अभिभव सोनेका प्रतिपेघ--यदि भ्रभिन्न विपयके कारण निविकल्प ज्ञान सविकल्प 
ज्ञानको दबा दे तो देखिये - शब्दका प्रत्यक्ष दिविकलप ज्ञान हुआ और फिर शब्दका 
ही यह क्षरिक है ऐसा भनुमान किया तो अनुमान हे गया सविकल्प ज्ञान । तो इन 
दोनो ज्ञानोका विपय तो शब्द ही रहा ना, एक विषय रहा ना, तो यहाँ शब्दके 
नि्विकल्प ज्ञानने शब्दके अनुमात विवल्पको क्यो न दवा दिया और छषब्दके अनुमान 
विकल्पमे स्पष्टता क्यो न आगई ? यदि यह कहो कि शब्दके प्रत्यक्ष शञानका और 
शब्दके क्षणक्षयके अनुमानका कारण भलग-प्रलग है । भिन्न साम्ग्रीसे उत्पन्न हुए है 
अर्थात्‌ भनुमानरप विकल्प ज्ञान तो साधन लिगसे होता है इस कारण शब्दके प्रत्यक्ष 
ने बब्दके अनुमानका झ्भिभव नही किया । तो यहां भी ऐस। मान लो । 
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अभिन्न सामग्रीप्रभवत्वफे कारण निविकल्तय ज्ञानक्रे द्वारा संविकल्स 
ज्ञानके अभिभत्र होने प्रतिपेव--जितने भी सविकल्य ज्ञान होते हैं उनकी 
सामभ्ी साधना प्रादिक भिश्न तोते हैं और त्रिकल्प ज्ञानकी सामग्रीतो स्वतक्षण है ही । 
तब किप्ती भी विकल्प ज्ञानका निधिकल्प ज्ञान द्वारा श्रभिमव नहीं हो सकता श्रौर 
तिसपर भी एक साधारण स्वरपमे अ्रभिन्न विषय मानकर निविकल्त न्ञानफे द्वारा 
सबिकल्प ज्ञानका भ्रभिभव मानते हा त्तो सारे विकल्पोका स्वमम्वेदन जाउसे प्रभिभव 
हो जाना चाहिए । किसी ही विकल्पका भ्रभिभव क्यो होता है ? यहाँ यह कहा है कि 
सारे विकल्प ज्ञान तो वास मे उत्पन्न होते है और निविकल्य ज्ञान सत्र सम्पेदन मानसे 
होता है इस कारण भिमर सामग्री है, तो फिर यहाँ भी अ्रभिमव न हो सकेगा। जो 
हमे सारे सविकल्प शान प्राय स्पप्ठ नजर झांते फिर यह स्पप्ठतां ने नजर झाना 
चाहिए वेयोकि यहाँ भी भिन्न सामग्री है| 


निविकल्प ज्ञान व सवकिल्प ज्ञानमे एकत्वके अ्रध्यवसायक ज्ञानके 
बिकलय -प्रकरण मे यह बात कही जा रही है कि जो * विकल्प प्रतिभास है वह तो 
माता क्षरिकवादमे प्रमाण और आकार रूप रज्ध श्रादिकका जो प्रतिभास होता है 
उसे माना है मिथ्या, अप्रमाण, अम | लेकित जो व्यवसायात्मक ज्ञान है सविकल्प 
ज्ञान, जिसमे सारे निश्चय पडे हुए है वह भप्रमाण नहीं हो स/ता प्रमाण ही है और 
निविकल्प ज्ञान जिसकी प्रतीति नही, जिसकी न चर्चा है, उसके प्रमाण की वात कैसे 
कही जाय ? स्पष्ठ तो यह समभमे आा रहा है कि सविकल्प ज्ञान तो विद्वद है, व्यव- 
सायात्मक है, प्रमाण है | इससे ही व्यवहार चलता, मोक्षका उपाय भी सविकल्प 
ज्ञानसे निर्शीत होता भर निविकल्प श्ञानकी किसीको भी सुघ नही केवल कथनमात्र 
है। यहाँ निविकल्पसे मतलब है भ्रथंप्रतिभासरहित ज्ञात, न कि राग-द्वेपरहित ज्ञान । 
अर्थप्रतिभासरहित ज्ञान भौर भ्रयंप्रति भास वाला ज्ञान, इनमे क्षशिकवादी एकता सिद्ध 
कर रहे है जिससे कि यह सिद्ध कर सके कि इस एकता के कारण सबिकल्प श्ञानमे 
स्पठ्ठता समभमे श्ाती है। ता अच्छा सुनो ! निविकल्प ज्ञानमे भ्रौर सविकल्प ज्ञानमे 
प्रथम तो एकता बनती नही भौर जबरदस्ती मान भी ले तो यह वताझ्ो कि इन 
दोनोके एकत्वकां निविकल्प ज्ञान निम्भय करता है या सविकल्प ज्ञान निश्चय करता है 
यथा दोनोसे कोई अलग ज्ञान है जो निम्नय करता है? 


निविकल्प व सबिकल्प ज्ञान ढ्वारा दोनो ज्ञानोके एकत्वाध्यवसायका 
झनिर्णय --यदि निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञानकी एकताका कोई निविकल्प 
झञान निएचय करता है तो यह बात श्रशक्य है । निश्चय करनेका मादा तिविकल्प ज्ञान 
में है ही नही | भौर, यदि निम्नय करनेकी प्रकृति मिविकल्प ज्ञानको मान लेते हो तो 
जिस जिसमे निश्चयकी प्र ते है वह वह तु'हारे सिद्धान्तमे आन्त है तो यह तिविक- 
ल्‍प ज्ञान भी भआ्रान्त हो जायगा | विकल्प ज्ञान भी उन दोनो ज्ञानोमे एकताका निम्बय 
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नही कर सकता, क्योकि विवल्पका विषय निविकल्प है ही नही । यदि विकल्पका 
विषय निविकल्प बन जाय तो विकल्प भी स्वलक्षणगोचर हो जायगा अर्थात्‌ मात्र 
अपने उस श्रनिर्वेचनीय स्वरूपका प्रतिभास हो जायगा तो वह भी प्रमाण बन बैठेगा, 
तब यह जो तुमने कहा है कि अवस्तुका प्रतिमास करना चिकल्प ज्ञान कहलाता है 
इसका विरोध हो जायगा, और विषय करे नही और श्रारोप मान लिया जाप यह 
बनता नही । किसी एकका किसी दूसरे गौएमे यदि आरोप करते है तो दोनोका ज्ञान 
होगा तभी तो आरोप बनता । जैसे जिनने चाँदीको कभी जाना ही नही वह उत चाँदी 
का आरोप सीप भ्रादिमे कैसे कर सकता है ? शझ्रारोप भी गृहीत पदार्थमे होता है 
अग्रहीतमे नही होता । 


ज्ञानान्तर द्वारा दोनो ज्ञानोके एकत्वके अ्रष्यवसायका अनिर्णेय--यदि 
कहो कि दोनो ज्ञानोकी एकताको कोई ज्ञानान्तर निर्णीत करता है तो वह निविकल्प 
है या सविकल्प, उसमे भी दोनो तरहके दोष आते हैं और देखिये निविकल्प ज्ञान 
और सविकल्प ज्ञान दोनो ही श्ञानकी एकताका निएमुचय करा रहे हैं किसी 
ज्ञानान्तरसे जो किन निविकल्प है न सविकल्प है तो ऐसे चिजातीय ज्ञानसे निर्णंय 
« करानेपर तो बहुत बडे अनिष्व श्रसग उपस्थित हो जायेगे । इन्द्रिशानसे ही जो देशकाल 
स्वभावसे विप्रकृष्ठ[१२] है उनका और जे। देश काल, स्वभावसे निकट है ऐसे घट झ्र।दि- 
कका इनका भी एकत्व कर दो । जैसे कहा है ना कि ऊट और गधेको जोड दो । इस 
प्रकार जिस चाहेकी एकता कर डालो । कोई व्यव'्था ही न रहेगी । इस कारण 
तुम्हारा यह कहना अयुक्त है कि निविकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञानमे एकत्वका भ्रम 
हो गया इस कारण सविकल्प ज्ञानमे स्पप्ठता नजर भ्ाती है। अविकल्प ज्ञान सिद्ध 
होता नही है, व्यवसायात्मक नही है झतएव ये सब अभिभव झ्ादिक मानना कल्पित है । 


प्रमाणस्वरूपका सभूमिक सिद्धान्त स्थापन-- बात तथ्यकी यह है कि 
हम आप सब ज्ञानात्मक हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञानके सिवाय श्र हम आपका स्वरूप 
क्या बताया जाय ? एक कल्पना कर लो कि इस प्ाात्मामे सिर्फ ज्ञान भर तो मानें 
नही श्ौर सारे गुण मानते जावे इसमे आनन्द भी है, इसमे सूक्ष्मत्व भी है, इसमे भ्रमू- 
तेत्व है। सारी बाते मानते जायें उसका भ्र्थ क्या निकला ? जब आत्माका अ्साधा रण 
स्वलक्षण ही नही माना गया तो वह तो श्रवस्तु है। अवस्तुमे अनेक गुणोको लादने 
का मतलव क्या ? श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है झौर ज्ञानका लक्षण है स्वपर प्रकाशक्ता सो 
जो स्वका भी प्रकाशक हो और परका भी प्रकाशक हो वह ज्ञान प्रमारा है। 


ज्ञानकी स्वपर प्रकाशकताका श्रर्थ --स्वपर प्रकाशकताका भी अर्थ ध्यान 
से सुनिये । इसमे स्वका श्रर्य झरात्मा न करिये कि ज्ञानका काम आ्ात्माका भी प्रकाश 
करना है प्र रपर पदार्थका भी प्रकाश करना है, किन्तु ज्ञानके ही स्वरूपका नाम 
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यहाँ स्व है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इस ज्ञानका और पदार्थका भी निर्णायक है, जैसे 
बोन हुआ कि यह चौकी है तो इस ज्ञानके अपने आपका भी नि शक निर्णाय किया कि 
# ठीक हू । यह ज्ञान ठीक है और चौकीका भी निर्णय हुआ कि यह चौकी है यह 
बात रोक है। इस ज्ञानमे दो पद्धतियाँ एक साथ पडी हुई हैं। जो ज्ञान सम भत्ता है 
कि यह श्रत्रुक पदार्थ है तो भ्रमुक पदार्थ ही है इस निश्चयके साथ यह भी निश्चय बना 
है कि यह ज्ञान सही ही है | यह पदार्थ ऐसा ही है यह निर्णय भी पडा है और ऐसा 
जाननेवाला यह ज्ञान सही ही है यह भी निर्णाय पडा है, यह है स्वपरप्रकाशकताका 
झरथ । 

स्वपरप्रकाशक ।मे अविनाभाव - यदि स्वपरप्रकाशकतामेसे एक चीज 
दिकाल दो दूसरी चीज भी नही वनती । ज्ञान स्वनिर्णायक नही है केवल श्रथ॑निर्णा- 
यक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि छलिस ज्ञानने पदार्थका निर्णय क्या है वह ज्ञान 
असमजसमे है वह ज्ञान निर्णायक नही है कि यह ज्ञान सही है, तो जिस ज्ञानमे सहीपन 
का विश्वास॒नही है वह्‌ ज्ञान पदार्थका क्‍या निर्णय करेगा ? यदि भ्र्थ प्रकादाकता 
निकाल दो, केवल स्वप्रकाशकताका ही रखो तो वह स्व क्या चीज जिसकाकि ज्ञानने 
प्रकाश किया ? ज्ञानका स्वरूप ही नहीं धना ? ज्ञानका स्वरूप तो शेयाकार परिणमन 
से ब्नता है। अरब अर्थप्रकाश न होनेका अर्थ ही यह है कि यहाँ शेयाकार ग्रहरा नही 
है, आकार नही वनता ज्योतिका । तो ज्ञानका स्वरूप ही नहीं रहा फिर वह स्वप्रका- 
शन कैसे ? ज्ञानमे ये दो पद्धति पडी हैं चाहे कोई समझ पाये या न समभ पाये, पर 
ज्ञान ती भ्रपने ढड्गज प्रत्येक जीवमे काम करता ही है। मिश्याहप्टि जीव भी चाहे 
मीक्ष मार्गके विरुद्ध ज्ञान होनेसे अप्रमाण है लेकिन मिश्याहप्टि भी जिस जिप्त पदार्थ 
को जानता है पदार्थके जाननेके साथ उसके ज्ञानमें भी स्व प्रकाशकता पडी हुई है । 
तो यहाँ स्वका श्रर्थ झात्मा नहीं है। जो ज्ञान जान रहा है उस ज्ञानमे यह ज्ञान सही 
है ऐगा निर्णाय होनेका नाम स्वप्रकाशकता है| यी ज्ञान स्व और भ्रपूर्व भ्र्थका व्यव- 


सायात्मफ है वह प्रमाण है । 


प्रमाणस्वरूपके विरुद्ध पक्ष स्वापुवर्धव्यवसायात्मक ज्ञानकों प्रमाण न 
कट्टकर जा इस मर्मसे अअरिचित है वे भ्रन्य पअन्य प्रकारसे पदार्थोकों प्रभाण कहा 
करते हैं । कोई कहता है वाह, हमारा प्रमाण यह दस्तवेज है ! किसीने पुथ्ठा कि 
टुस्हारा झकान है इसका प्रमाण क्या है ? तो वह रजिस्टर्ड पेपर निकालकर रख 
देश है लो साहब, हमारा यह प्रमाए है ! अरे, क्या वह कागज या वे अक्षर 
५ माण है ? जो उन अक्षरों द्वारा ज्ञान वना वह ज्ञान प्रमाण है | लेकिन दुनिया तो 
उस दस्तावेजकों पमाण मानती है | तो लोकल ढिसे कही परमाथेका निर्णय तो नही 
बनता, ऐसे ही दाझंनिक क्षेत्रमे किसीने किसीको प्रमाण कह दिया सर्व पदाये जुड 
गये वह प्रभाणा है, इन्द्िय पदार्थोकी गिडन्त हुई वह प्रमाण है, इन्द्रियोका व्यापार 
हया वह प्रमाण है, तो किसीने कहा कि झात्माका व्यापार प्रमाण है, दिन्तु भात्मा 
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वेतन होता है। चेतनका समवाय होनेमे चेतन है, ऐसे अचेतन झात्माका अ्रचेतन 
व्यापार प्रमाण है| जञानको प्रमाण इस दा्शनिकने स्त्रीझार नही किया । थोडा बौद्ध 
दाममतिनक ज्ञानका समर्थन कर रहे है । सो वहाँ निविकल्प ज्ञानको प्रमाण लक 
दिया । वम्तुत्र ता सत्र और अपूर्व अरथंका व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण है| 


प्रमाणस्तररूपकी सर्व प्रमाणभेदोमे घटितता--यह प्रमाण नाना भेदरप 
है और उन सप भेदोसे प्रमाणक्रा लक्षण घटित होते रहना चाहिए, तब तो प्रमाण ॥ 
सही रुप बनेगा । जैसे जीवका लक्षण है चैतन्यस्वरूप, तो जीवके जितते भी भेद 
फिय्रे जाये उन सब भेदोंमे जीवका स्वरूप मिलना ही चाहिए तब तो जीव कहा जाय, 
चाहे वह मुक्त जीव हो, चाहे निगोद जीव हो, चाहे कोई समसारी हो | ऐसे ही प्रमा- 
ग॒ताका जो यह राक्षण है यह सव प्रमाणोमे घटित होगा। चाहे सध्यवहार प्रत्यक्ष 
हो, चाहे स्मरण हो, तक हो, भनुमान हो, कोई सा भी ज्ञान हो सब ज्ञान, सब प्रम्गणा 
स्व और प्रपूर्व श्र्यके व्यवसायात्मक होते है यह पूर्णयया घटित होगा | आगम ज्ञान 
के सम्बन्धमे भी यह समझता कि आगगके पोयी प्रा इतकों प्रमाश#नहीं फहा। 
पह तो हमारा प्रमाण तूत भागम ज्ञापकी भूति है। जो हम श्रागमज्ञान करते हैं या 
सिस झ्ागम जानवो गणापरोने कर|नेका यत्न क्रिया है, उसकी मूर्ति बना दी है यह 
जैसे नीवब॑डूर भगवानकी मत है इसी प्रफार आगम झसरबिन्यासोकी मूतिमे विराज- 
मान ऐ। आगमजान भी ज्ञाता झात्माका परिणमन है। समस्त प्रमाण स्व और पूर्व 
अरे व्यवमायात्मक ही होते है । कोई ज्ञान भ्रयंप्रतिभास्तरहित नही होता । 
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यद्यपि नाम, विशिन्व रग इनका स्मरण नही होता, लेकिन कुछ भी स्मरण होना यह 
विकसप, प्रतीति, समस्त ज्ञान सबिकल्प होता है, साकार होता है, व्यवसाया८्मक 
होता है| निश्चयके कारण ही यह विकल्प कहा जा रहा है, प्रत्येक ज्ञान निग्चयात्मक 
होते हैं, श्रनिश्चयात्मक ज्ञान नही होते | तो यह माता चाहिए कि स्व औौर पपूर्व 
अर्थका निश्चय करने वाला ब्ान ही प्रमाण है। 


प्रामाण्यपरीक्षाका महत्त्व--यह दर्शनका, न्यायका ग्रन्थ है। इस प्रथमे 
कोई निर्णय करनेकी अनुपम कुझ्जी वतायी जायगी, उसके लिए यह एक भूमिका 
म'त्र सी कही जा रही है। तो श्राप इतना ही निर्णय करे कि जिसकी भूमिकामे 
इतना दुर्गंम तत्त्व कहा जा रहा है तो वह कुज्जीरूप ज्ञान कितना अनुपम भ्ौर 
विशाल होता होगा, जिस ज्ञानमे हम भ्पने पक्षका दृढीकरण कर सके झौर श्रसत्य 
पक्षका खण्डन कर सके उस ज्ञानकी परीक्षा ही न हो तो उसका दाशनिक जीवन 
वया है ? निर्यायकज्ञानका निर्णय भी तो होना चाहिए कि कंसा हे.ता है ?उस ज्ञौनकी 
इस सूत्रमे परीक्षा की जा रही ३ कि ज्ञान निमश्चयात्मक ही होता है वयोकि वह सशय, 
विपर्यय और अनध्यवसायका विरोधी है। जिसमे सशय नही, विपरीतता नहीं, 
अनध्यवसाय नही वह ज्ञान निश्चयात्मक हं ता है । 


क्षणक्षयसिद्धान्तमे व स्याह्मादसिद्धान्तमे प्रमाणव्यवस्था-- क्षणक्षय 
सिद्धान्तमे ऐसा माना गया है कि जितना यह सब जानना हो रहा है, जिसमे पदार्थों 
का ज्ञान हे ता है यह चौकी है, दरी है, पु-तक है, नीला है, पीला है, यह जो ज्ञान 
हं ता है वह मिथ्या ज्ञान है, भ्रप्रमाण है, किन्तु एक ही समयमे जो कि पदार्थ उत्पन्न 
हता है भ्रौर फिर नप्न हो जाता है तो जिस कालमे पदार्थ उत्पन्न हुआ उस ही काल 
में पदार्थका जो ज्ञान होता है वह निविकल्प है, भ्रथ॑प्रतिभासरहित है, केवल अ्रपने 
स्परूपमात्र है । ऐसा जो निविकक्ज्ञान है वह सत्य है, प्रमाण है। जिसमे कुछ भी 
जाना त॑ वह ज्ञान है मिथ्या और जिसमे कुछ जानना नही भ्ाया किन्तु ज्ञान ही मात्र 
है दह है सच्चा | ऐसा क्षशिकवाद तिद्धान्तने कहा है, <र स्थाद्वादस्तिद्धान्तमे जित | 
भी जो कुछ ज्ञान है, पदर्थका जिसमे प्रतिभास है वह तो है प्रमाण और जहाँ पदार्थ 
को प्रतिमास नही है भौर ध्षिफं एक ज्योति दर्शन है, वह है दर्शन । दर्शन न प्रमाण 
धोता है न भ्रप्रमाण होता है | ज्ञान, जो सम्यक्‌ है वह प्रमाण है, जो मिथ्या है वह 
अप्रमाण है | ठो क्षणिकवादियोके इस मतव्यपर कि अर्थप्रत्िभासरहित ज्ञान प्रमाण 
है और मर्थवश्रतिभासव,ला ज्ञान अप्रमाण है, कुछ चर्चाये चल रही हैं। 


प्रमाणश॒त ज्ञानमे निराकारताके समर्थनका यत्न--चर्चा मुस्य यह है कि 
क्षणक्षयसिद्धान्तका यह नितिकल्प ज्ञ न जिसमे पर्य तिभास नही होता वह तो किसी 
को प्रती" ही नही होता | कौन जानता है ऐसे ज्ञानको कि उसे ज्ञान हुझा है या यह 


द्विनीय भाग [ १३७ 


ज्ञान है ? तो निविकरप ज्ञानकी तो १तीति ही नही होती'। इस समाघानपर क्षणिक- 
वादी यह वात रख रहे है कि जिस किसी समय कोई विकर॒प न हो रहा हो ऐसी 
म्थितिमे कोई बैठा है और सामनेसे गाय अर दिक कोई पदार्थ गुजरे तो उसके रूपा- 
« दिकका दर्गन तो हो गया, पर कुछ विकर्प नही उत्पन्न हुआ । तो निविकल्प रूपा- 
दिकका दद्यन तो ध्रत्यक्षसे भी अनुभवमे श्राता है। जिस समय सारी चिन्ताएँ खतम 
हो जाती है गौर यह अन्तरात्मा विश्राममे रहता है तो चक्षुके ढारा रूपादिक दिखते 
ही है। तो जैसे वहाँ कोई मिऊ़लप नटी है ऐसे ही निथिकल्प ज्ञान हुआ करता है। 
बुछ भी पदाथ भ्रदृभवमे नहीं आटा और फिर भी पढार्थका ४तिभास होता है इस 
कारण यह कहा कि निधविः ल्पज्ञानवा तो विसीको प्रत्ण्य ही नही समभमे ही नहीं 
प्राता, यह व त्त ठीक नही है, भ्राता है मम्मे रेसी क्षरिववादने वात रखी है, 
उसके उत्तरमे यह कहा जा रहा है कि जेसे कोई मनुप्य बैठा है किसी दूसरी तरफ 
स्याल है, मानो उदाहरणमे वह घो>ेका विकल्प कर रहा है, घोडा यो हेता है, मेरा 
घोडा कहाँ गया, कुछ 'याल कर रहा और सामनेसे निकली गाय तव गाय दिख तो 
गः पर उस श्रश्वके विकल्पमे रहनेके कारण ज्यादा ध्यानसे गायको नहीं देखा। 
यद्यपि गौके द०नमे विशेष विकल्प नही हुम्ला, लेविन आकार प्रकार जो देखा वह भी 
ते. निकल्प है। विकल्परहित ज्ञान होता ही नही है | ज्ञान तो हो जाय और चीज 
न ब्ञाणे ज्ञानमे ऐसा भी कोई ज्ञान हंता है दया ? पर क्षरिकवादी मानते है कि 
समभमे कुछ चीज न आये और ज्ञान ही जाय, असली ज्ञान तो वही है और जहाँ 
को: )ज समभमे भ्रायी वह ज्ञान भूठा है, भ्रभ्रमाण है, किन्तु जैन सिद्धान्त य 
कहता है कि ज्ञान ही वही कठलाता है कि जिसमे कुछ समझ तो आये वस्तुका 
ग्रहण तो हो । 


प्रत्येक ज्ञानगे ज्ञेवाकारका प्रमि शस॒क्षरिकवादियोंके वैत्ता मानभेका 
कारण यही है कि उनका वहता है कि पदार्थ क्षए-अणमे नश्ठ होता है। तो जिस 
समयमे पदार्ग है, उस समयमे तो पदार्थका ज्ञान हो नहीं सकता । वह तो क्षणभरको 
उत्पन्न हुआ, नए हो गया, जान होगा उसके दूसरे समयमे जब उसका सस्‍्कार बनेगा, 
उसका झपाल रोगा इतनेमे तो कितना ही सपय गुजर जाता है। तो जब समझ 
बनी सद पदार्थ न. रहा, जब पदार्थ है तव पदार्ण्मे समझ नहीं दन पाती इसकारण 
जितनी भी सण्झ है पह रब सिथ्या है वयोकि वर्हा पदार्थ ही नही | ऐसे सिद्धान्त 
बानोपो वहा जा रहा है कि भत्ते ही भ्रख्धफे विकत्पमे रप़्ने च/पे पुरुषको सामने गौ 
का दमन हुसा वा, वह यद्यपि ज्यादा समझ नही पाया, कौन गौ है, किस रणकी है 
फिसकी है, युद्ध विकल्प नही हूग लेकिन जिस समय पश्चचिन्ता खतम हैई, विवल्‍प 
दूर हुए तेरे किर स्मरण शाते रूगता है कि बुद्ध निकला था । कुछ निकला था ऐसा 
प्रतिभास ऐेष्ा ही जिबल्पर है। हे निस जासमे परदार्थका कुछ भी प्रतिभास हुभा, 
साम्रास्यत्र हुआ, विशेषसे टुसा वह सब शान है । हाँ उन समय नाम स्ग भ्रादिव रूप 
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से गाय नही देखा इसको तो स्याहाद भी मान रहा है कि ऐसा हो भी सकता है 
झौर फिर भी वह ज्ञान है। सारे ज्ञान किसी न किसी नामको सोच कर होते ही .े 
ऐसा नियम नही है। प्रभाण तो वह ज्ञान है जिसमे संशय, विपयंय, अ्रनध्यवसाय 
नझाये। 


समारोपविरोधी ज्ञानमे प्रमाणता यह दक्धनश्लाख॒का ग्रन्थ है, इसमे 
सर्वप्रथम यह वात बतायी है कि पहिले ज्ञानको तो समझ लो कि कौनसा ज्ञान सत्य 
होता है भौर कोनस! ज्ञाव भूठा होता है। ज्ञानकी परल करायी है इस ग्रन्थमे । 
जिम ज्ञानमे सशय, विपयंय श्रोर भ्रनध्यवसाय न हो वह ज्ञात अमाण है। जहाँ सशय 
उठ गया कि अ्म्ुुक पदार्थ ऐसा है या ऐसा है वह ज्ञान निश्चवात्मक तो रहा नही ना, 
स्व और श्रपुर्व भ्र्यकरा ज्ञान करने वाला तो रना नही । वहाँ तो सश्चय उठ रहा है। 
तो सराय ज्ञान भ्रजानतुल्य है और वह सत्य नही है। प्राय भ्रात्माके वारेमे विपयंय 
ज्ञान रहता है सो तो कुड और, जान रहे हैं कुछ, «सीके मायने तो उल्टा ज्ञान है । 
उल्डे ज्ञानमे यद्यपि उल्टा निश्चय बसा हुआ है मगर सद्दी भ्र्थंका निम्थय तो नहीं 
बसा इपकारण वह भ्रप्रमाण है | है तो यह शरीर पुग्गल, भ्रजीव भौर मानते है 
लोग जीव । जैसे किसी भी मनुष्यको अथवा कीडा भकोडाकों देखकर यो कहते कि 
यह जीव है तो यहो तो विरुद्ध ज्ञान है, जगतके जितने भी जीव हैं सब श्रत्यन्त जुदे 
हैं । किसीका किसीफें साथ कोई सम्बन्ध नही है भ्ौर फिर मानते हैं कि यह मेरा है, 
यह विपरीत ब्वान ही त, हुआ । यह अ्रप्रमाण है। 


सशय विपयंय अनष्यवसायमे श्रप्राभाण्य व अहित विपरीत ज्ञानसे 
जीवको जन्म मरणका क्लेश बढना है| शरीर मेरा है, शरीर मैं हैँ," धन मेरा है, 
परिजन मेरे हैं। भरे है क्या मेरा | मेरा तो मात्र मेरा ज्ञानस्वरूप है, श्रन्य कुछ मेरा 
नही है। शरीरसे आत्मा जब निकल जाना है तो उम झात्माके साथ रहता क्या है ? 
जो कुछ रहे झात्माके साथ वह तो आ-माका है और जो कुछ नही रहता वह आत्मा 
का नहीं है। सीधी सी वात है । सवको ही देखते है प्रनेक लोग मर जाते है, मरते 
ही हैं, मरना ही पडता है, ऐसा कोई मनुष्य नही जिसकी रुत्यु न भ्राये। तो मरनेके 
बाद उसके साथ जाता क्या है सो बतानो | न शरीर जांथ, न घन जाय, न क्रुदुम्ब 
जाय, उसके साथ जाता है उसका ज्ञान | भौर, रागद्वेषादिक विभाव भी जाते हैं। 
बासना सस्कार भी जाते हैं, लेकित कोई सा भी रागहे ष, कोई सी भी वासना इस 
जीवमे सदा काल नही रहती, झतएव रागद्ट ष कषाय तक भी जीवके नही है । जीव 
का तो मात्र ज्ञानस्वरूष है तो जो जीव नही है उसे माना कि यह जीव है, यह विप- 
रीत ज्ञान है। इसमे यद्यपि निश्चय पडा हुआ है, शका नही है। मिथ्याहष्टिको भी 
अपने ज्ञानमे शका नही रहती लेकिन जो जान रहे हैं वह पदार्थ तो नही है इसकारण 
भुठ है । तो सशयज्ञान अप्रमास है, विपरीत ज्ञान श्र'माण है । और, भप्रनध्यवसाय 
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भी कैसा अ्निणशरयिक है कि जिसके सम्बन्धमे कुछ तो प्रतिभास हो मगर उसका 
निश्रय करनेकी आवाक्षा तक भी न उत्पन्न हो | ऐसा जो अ»्ियात्मक और कुछ 
भी निर्णयके क्षेत्रमे न चलने वाला ज्ञान है वह अ्तध्यवसाय है । 


जगतके जीवोमे प्रनध्यवसायकी प्रचुरता--जगतके जीव आझात्माके स्व- 
रूपके बारेमे भ्र।ध्यवसाय वाले अधिक है । इससे कम विपरीत ज्ञान वाले हैं और 
उससे कम सक्षय ज्ञान वाले है भौर यथार्थ ज्ञान वाले तो अत्यन्त बिरले है। कीडा 
मकोडा निगोदिया अनेक जीव अनध्यवसाममे हैं | उहे अःत्माके बारेमे कुछ भी पता 
नही, भौर शरीर तकमे भी यह मैं हू ऐसा भी ज्ञान करनेकी बुद्धि नहीं है। कीडा 
नकोडामे और जिन्हे कुछ मन मिला ऐसे जीव विपयंयज्ञानमे बढे चढे है। जो शरीर 
मिला उसे ही माना कि यह मै जीव हू भौर इन सज्ञी दीवोसे कोई समझदार जीव 
हो, जो झ्रात्माके बारेमे कुछ निर्शंय करनेका भी स्याल रखता है तो वह सशयज्ञानमे 
पड जाता है | जीव ऐसा है या ऐसा जीव भौतिक दे या वास्‍्तविक। तो सशयज्ञान 
वाले शौर कम है | वस्तुका यथ थेस्वरूप समभमे लाये ऐसे जोव तो शत्यन्त विरले हैं 


दाह्वुनिकोका श्रात्महितके लिये प्रयत्न जितने भी ये दर्शन है इन सब 
दर्दोनोने आत्मक्ल्याणके लिए अपना उपाय दनाया है। किसीने ऐसा ही दर्शन बना 
लिय। कि आत्मा कोई चीज नही हैं। जब तक झा-मा, श्रात्माकी घुन दनेगी तब तक 
ससारमभे रुलते रहेगे श्रौर जिस दिन सही समभमे भ्रा जायगा कि भात्मो तो एक भूत 
हैं, भ्रम है, आत्मा कुछ भी नही है ऐसा समझमे श्रायगा उस दिन सम्यसक्षान होगा 
और निर्वाण्य होगा । उन्होने यही आत्माके जिर्णयमे सही उपाय बताया । तो किसीने 
यह उपांय बताया कि आत्मा तो वास्तवमे है किन्तु वह एक क्षणको ही उत्पन्न होता 
है, बादमे नही रहता । तो एक देहमे जो मैं वही हू । मैं वही हूँ ऐसा श्रात्माका जो 
म्रम बना रहता है यह ससारमे रुलनेका कारण है । और, जिस क्षण यह विदित हो 
जायगा कि प्रत्येक झ्रात्मा एक क्षएको ही +हता है और इस देहमे आत्म|के बाद भझात्मा 
आत्मा ऐसे निरन्तर प्रतिसमय उन्पन्न होते रहते है, तो ।,स सतानके लगास्मे 
आआन्मा-भ्रात्मा उत्पन्न होते चले गए वहाँ जो झा मा यह मानता है मैं वही हु, मैं 
वही ह वह भिश्याज्ञानी है और इस क रणसे उसे सुख दु ख और-भौर मूर्छा पाप 
श्रादिक लग जाया करते है भर ससारमे रुतते है गव यह समभमे आयगा कि मैं 
नही हू यह, मैं का भाव ही न रहेगा जब मैं हुआ था तब मै के विकल्पका समय ही 
न था। वह तो मेरी उत्पत्तिका टाइम था। जव मैं का विकल्प होता है, जब व* मैं 
रहता नही तो मैं-में कहना सब भूठ है । मै नामकी कोई वस्तु नही है। इस ढगसे 
जो एक क्षणमे उत्पन्न होने वाछे आत्माका ग्रहरा होता है वह निविकल्प ज्ञान है 
झौर वह निविकल्पज्ञान माण है। ऐसा क्षणक्षय सिद्धान्तमे प्रमाशके सम्बन्धमे 
अपना सिद्धान्त रखा जा रहा है ! 


१४० ] परीक्षासुखसूच्रप्रवचन 


प्रनिश्चयात्मक ज्ञानमे अरे थका प्रततियेव --प्रचायंरेव उत्तर देने है कि 
प्रमाणता भ्राती है सशाय वियर्वेय, भ्न-यवसायज्ञात न होनेसे । कुछ न कुछ निःश्रय 
हो उसकी प्रमाण॒ता ज्ञानी है। जो अनिम्नवात्मक ज्ञान है उपमे प्रमाणता नदी 
सफती | क्षणक्षयसिद्वानमि जो परमाथनुत ज्ञान वताया हैं वह अनिश्चय्रात्मक है। 
जैसे चनते जा रहे है भौर पैरमे तृण भादिक छू जाये, छूते रहते है, चलते जा रहें है, 
पैरके नीचे कोई ककड पता कुछ न कुड आते रहते हैं पर उनका कौन विश्व करता 
है । चलते जाते है, उसकी ओर निम्चय करनेकी बुद्धि नही लगाते है। पैरके नीचे 
क्या चीज झ्रायी थी उसे कौन सोचता है ? तो जैसे चतते हुए पुरुषके पैरमे तृशस्पर्या 
हो जाता है किन्तु वह पदार्थ है क्या ? उसके बारेमे कुछ भिश्चय ही नही हो रहा। 
ऐसे ही जो मिविकल्पन्ञान है, जिसमें पदार्थका कुछ भी प्रतिभास नही है वह ज्ञान 
बयां प्रमाणके लायक है ? प्रमाण ता वह होता है जिसमें निश्चय पडा हुआ है । 


निशचयहेतुताके कारण निविकल्प ज्ञानके प्रमाण होनेका पक्ष -इमपर 
कशिकवादी यह कह रहे है कि यद्यपि निविकल्पन्नानम निश्चय तो नही पडा है किन्तु 
निशचयका कारण है । उसके त्राद जो सविकत्प ज्ञान होता है, जिसमे पदार्थे प्रतिम।स 
है, जो पदार्थ उत्पन्न हंते ही नप्ठ हो गया उस पदार्थत्रा इसमे प्रतिमास हो रहा है ! 
तो उस पदार्थका कारण तो निविकक ज्ञान हुआ । न निविकतप ज्ञान होता तो प्रति- 
भास कैसे बनता ? इ+को स्पप्ठ समभना हो तो जैन सिद्धान्तकी एक घटना ले लो । 
सबसे पहिले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है छद॒मत्थ अवस्थामे, यह वात 
अनेक सूत्रोमे बतायी गई है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है पहिले हुआ पदार्थका झाकार 
प्रकार रग रूप न ग्रहण करके पदार्थका सामान्य रूप से प्रतिभास, वह तो है दर्शन, 
और उसके बाद जो पदार्थका आकार समभमे आया वह है ज्ञान | तो यद्यपि दर्शन 
प्रमाण नहीं है, न प्रमाण है अप्रमाण । प्रमाणभूत जो ज्ञान बनेगा उस ज्ञान बननेका 
कारण तो है दर्शन । दर्शन न होता तो ज्ञान कंसे बनता । तो दर्शन यद्यपि निम्भगा- 
त्मक नही है लेकिन निश्चयात्मक ज्ञानका कारण तो हूं ता है। इस ही तरह क्षरिक- 
वादी कह रहे हैं कि यद्यपि निविकल्य ज्ञान निरंचयात्मक नही है लेकिन निदचयात्मक 
सविकल्प ज्ञानका कारण तो है इस कारण से निविकल्प ज्ञान भ्रमाण मानना चाहिये। 


निश्चय हेतुताके कारण निविकल्प ज्ञानमे प्रमाणताका प्रतिषेध-- 
झ्राचार्थदेव कहते है कि यो निविकल्प ज्ञानके प्रमाणकी वात ठीक नहीं है। यदि ऐसी 
बात रखेंगे कि जो निदपचयका कारण भूत ज्ञान है वेह प्रमाण होता है तो सशय ज्ञान 
भी प्रमाण हो जाना चाहिए। कमी-कभी किसी-किसी निदचयके पहिले सशयज्ञान 
रहता है। यह सीप है या चाँदी ” इस भकारका सशयज्ञान हो रहा हो उस ही सिल- 
सिलेमे यह ज्ञान हो जाता है कि यह सीप है, चाँदी शही है। तो यह जो यथाय ब्वात 
हुआ है इस ज्ञानका कारण किसी न किसी रूपमे सशयज्ञान तो हुआ। उच्त सश्ञय 
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निराकार ज्ञानमें पुमाणल्वका अनवकाश क्षणिकवाद सिद्धान्तमे रव 
छक्षराके झा यवसायी विवल्प जारको प्रमाण कहते *, भौर जहाँ पद थंका प्रतिभा 
हता है, भ्राकार पतिविम्बित होता है उसको विष्रल्प ज्ञान कहते है भौर अ्रप्रमाण 
बहते हैं । इसपर उनसे पूठा गया कि निविकत्प जान तो अभनिद्चयात्मक है निण्चया- 
त्मठ तो सचिकल्प ज्ञान है, जिसमे श्राकार प्र+र विशेषता सभी ज्ञात होते हैं। तो 
ग्निश्रणत्मक ज्ञानमे प्रमाखता नही थ्रा दकती । यवि अ्रनिश्चयात्मक ज्ञानमे प्रमाणता 
का जाय नी झनध्यवसाय ज्ञान जिसमे कुछ भी निर्णय न हो वह भी £गण्श हो जायगा 
इसपर तर्वा रगा वि तिविकल्प ज्ञान रवय निम्चयरूप नही है, पर नि३चयात्मक विकल्प 
शानका पारण तो है | पहिले दर्शन होगा तव तो विकल्प बनेगा | पहिले निविवल्प 
ज्ञान )गा तव झाकार प्रकार प्रतिभासमे श्रायगा | यो सविकल्प जआनका निदचयात्मक 
ज्ञानया कारण होनेसे निविकल्प ज्ञान प्रमाण हो जायगा | तो इसके उत्तरमे कहा 
गया है कि इस तरह तो सदाय शाटिक विकत्पोको उत्पन्न करने वाला दर्शन भी प्रमारा 
बन जायगा, अभ्रथवा सभय श्रादिक ज्ञान प्रमाण बत जायेगे ! सश्यय आदिक ज्ञानके 
रिलसिलेसे भी तो घीरे घीरे पदार्थंथा निवचय हो जाता है । तो जो निश्चयका कारण 
है गह 7्रमाण मानोगे तो सदयको उत्पन करने वाला दक्षेन भी प्रमाण बनेगा। यदि 
शर कहो कि संशय आदिक विकल्पोमे रव लक्षणका अ्रष्यवसाय नही है भ्र्थात्‌ निवि- 
कल्प ज्ञान तो किसी पदायकों जानता नही तव किसका प्रतिमास करता है ऐसा प्रश्न 
हनेपर यही कह सकते कि वह शपने लक्षणका प्रतिभास करता है। तो जो अपने 
रक्षएका प्रतिभास करे वह प्रमाण है, पर विकल्प ज्ञानमे स्व लक्षखका प्रतिभ/स 
नही है इसलिये प्रमाण न होगा । तो कहते हैं कि यही वात अन्य शानोमे भी है ) वे 
भी अपने लक्षणका प्रतिभास नही करते तो वे भी प्रमाण न होगे । 


क्षणक्षय सिद्धान्तमे निविकल्प ज्ञानसे वस्तुका अ्रनिर्भास वं सविकल्प 
ज्ञानसे अवस्तका निभास यहाँ ज्ञानकी चर्चा चल रही है कि ज्ञानोमे वास्तविक 
दौनसा ज्ञान है | इस प्रसज्ञमे क्षणक्षय सिद्धान्तमे बतलाते हैं कि चू कि पदार्थे झण 
क्षणमे न होरे हैं त्तो जिस क्षणमे पदार्थ हुआ उस ही क्षणमे उसका ज्ञान हो तो वह 
सही है कौ: एप ज्ञान निविकल्प होता है ।#ौर, जब पदार्थेका श्राकार समभमे 
णाता उन समय पदार्थ रहता नही अ्तएवं अवस्तुको जाना, सविकल्प ज्ञानने | इस 
कारण प्रमाण नही है। जैत रिद्धान्तके अनुसार तो तत्त्व यह है कि लोकमें प्रत्येक 
झखए- पब्लात्माहै और वह प्रतिभास स्वरूव है। झौर चूंकि सभी पदार्थ सामान्य 
विभेपात्मक ह ते है तो यह प्रतिभास सामान्य रुप है, विशेषरूष है जी जामान्यरूप 
प्रतिभास है वह तो दर्शन है झौर जो विशेषल्‍्य प्रतिशस है बह ज्ञान है। भात्मा 
दर्शन ज्ञान स्वरुप है ) दर्शनमे प्रमाण और अप्रमाएकी ध्यवस्था नहीं है। ज्ञानमे जो 
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समीचीन है वह प्रमाण है और जो असमीचीन है वह अप्रमाण है। इसके विपक्षमे 
क्षशिकवादी यह बताते है कि आत्मा ही कुछ चीज नही हे । जो एक एक समयका 
ज्ञान है वही एक एक आत्मा है। आत्मा कोई स्थायी तत्त्व हो जिसमे ज्ञान उत्तन्न 
होता रहता हें, ऐसा कुछ नही है । सभी पदार्थ क्षरिक होते है वयोकि उनकी रात्ता 
है और वह सत्‌ भी एक समयमान्र है। तो एक क्षणका जो ज्ञान होता है वह प्रात्मा 
है भौर वही प्रमाण है। भ्रव एक क्षण॒का जो ज्ञान होगा उस ज्ञानमे पदार्थ नही झाते 
समभमे, किन्तु ज्ञानका लक्षण ही रहता है। ऐसे विवि/ल्‍्प ज्ञानको ही प्रमाण कहते 
है, किन्तु प्रमाण वह ज्ञान होता है जो ज्ञान स्वर ्रौर अपूर्त अयेका प्रकाश करया है| 
झंपने स्वरूपको जाने और पदार्थ को जाने वही वास्तविक ज्ञान है । निविकल्प ज्ञान 
प्रमाण नही है। यहा निविकल्पका अर्थ है जहाँ कुड समभमे नही आया, किमी पदार्थ 
का रूप अवस्था आकार कुछ भी बात प्रतिभासमे न हो और केव न एक ज्ञान रहे उसे 
निरविकल्प ज्ञान कहते है । तो ऐसा निविकल्प ज्ञान जब कुछ जानकारी ही नही करता 
है तो वह प्रमाण कंसे ? आनकारीका नाम है प्रमाण | जब कुछ प्रतिभास भी नही 
होता पदार्थेका तो प्रमाण कंसे ? 


निरविकल्प ज्ञानमे विकल्पोत्पादकताका अ्रभाव--यह निविकल्प ज्ञान 
विकल्पको उत्पन्न करदे अर्थात्‌ जॉनक। रीके ज्ञानको बनादे यह भी सम्भव नही, क्योकि 
खुद भ्रविकल्प है। जो स्वय निविकल्प है वह विकल्पको कैसे उत्पन्न करे ? श्र्थात्‌ जो 
स्वय पदायथकी जानकारीसे रहित है, केवल स्वलक्षण मात्र है वह पदार्थकी जानकारी 
को कैसे उत्पन्न करे । विकल्प उत्पन्न करनेकी सामथ्यं होता श्ौर स्वयं निविकल्प 
होना इन दोका तो परस्पर विरोध है। यदि यह कहो कि विकल्पी वासनाकी 
अपेक्षा रक्कर वह निविकल्प ज्ञान विकल्पको उत्पन्न करता है प्रर्थात्‌ भ्रथ॑प्रतिभास- 
रहित ज्ञान विकल्पकी वासनाके सहारेसे भ्रय॑प्रतिभासको उत्पन्न करता है सो कहते है 
कि स्वरूपत तो वह निविकल्प ज्ञान भी श्र्॒थ प्रतिमास नही कर रहा और ये पदार्थ 
भी प्रतिभास नही करते तो सीधा इन पदार्योको ही क्यो न मान लीजिये कि ये 
जानकारी पैदा कर देते है। यदि यह कहो कि श्रात्मामे पहिले एकनाममात्रका ज्ञान 
हुआ, और फिर वह असली जानकारीको उत्पन्न करता तो सीया ही यही कहदो ना 
कि ये पदार्य ही जानकारीको उत्पन्न-कर रहे है । यदि ऐसा यह कहो कि जो पदार्थ 
स्वय श्रज्ञात है वह कैसे जानकारी पैदा करे ? तो तुम्हारा निविकल्प ज्ञान भी तो 
झज्ञात है, वह केसे विकल्प उत्पन्न कर देगा ? यदि यह कहो कि निविकल्प ज्ञानमे 
नाम तो ज्ञान पडा हुआ है, भ्रनुभृति तो उसका स्वरूप है इस कारण विकल्प पैदा 
कर देगा । भर, ये पदार्थ अनुभव कुछ नही करते इसलिये ये जानकारी पैदा नही 
करते । यो भनुभवमात्रसे यदि विकल्प पैदा हो जाये तो क्षणक्षय भ्रादिक जो ज्ञान 
होते है उनमे भी जानकारी सीधी वन जाना चाहिए । तो ऐसा निधिकल्प ज्ञान जो 
केवल कल्पनाकी चीज है, जिसमे जानकारी कुछ नही बसी हुई है वह प्रमाण नही है 
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कितु जिसमे पदार्य प्रतिभागमे आते हैं स्वयं भी रामनमे अति हैं ऐसा ज्ञान यह 
प्रभाग्ग भूत होता है । 


समस्त ज्ञानोमे स्वपरप्रकाअकता--ज्ञाम ५ प्रकारके माने गए हैं-- मति- 
शान, श्रुतआान, अवधिज्ञात, मन पर्यज्ञान शौर केवलज्ञान । उनमेसे मतिज्ञान और थुत्त 
ज्ञान तो परोक्ष है प्रवधिश्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवनजान प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वे 
तो प्रभाख भूत है ही । उनकी चर्चा न करके परोक्ष जो मतिश्रुत है उसमे प्रमाणपने 
की बात इस समय कीजियेगा | कौन सा मतिजन्नान प्रमाण है और कौन सा भ्रप्रमाण, 
झौन सा श्रुतज्ञान प्रमारा है और कौन सा अ्रप्रमाणा ? इसकी चर्चा बनाइये । कोई 
भी मतिश्ञान हो या श्रुतज्ञान हो, उसमें यह वात पडी हुई है कि वह ज्ञान अपनेको 
भी जानता है भ्ौर परपदार्थको भी जानता है । चाहे वह इन्द्रियकी आ्राधीनतामे 
उत्पन्न हुमा हो और चाहे स्वतन्नतासे उत्पन्र हुझा हो, पर ज्ञानकी यह ०क्ृति है कि 
वह सुदका भी ज्ञान करे और अन्य पदार्थका भी ज्ञान करे । इसी कारण ज्ञानसे 
समस्त जगतकी व्यवस्था रहती है | सव द्वव्योमे श्रात्माको श्रेष्ठ माना है, उसका 
कारण यह है कि सर्व पदार्थोको जानने वाला एफ भ्रात्मा है। कल्पना करो कि सब 
कुछ तो होता, पुदूगल भी सय होते, धर्म भ्रध्म,-भ्र काश, काल भी होते, एक जीव 
द्रव्य भर न होता तो यह है, यह कैते सिद्ध होता ? कोई ज्ञाता पदार्थ है उसके 
कॉरण ही तो सारी व्यवस्था है। जीव द्रव्य न होता तो फिर कोई व्यवस्था न हो 
सकती थी और उस जीव द्रव्यमे भी सारभूत तत्त्व है अपना स्वरूप । - 


जीवकी बरवादीके साधन मोह श्रौर कषाय-- इस जीवमे कर्मोदयसे, 
उ पाधिके बशसे जः एक विकार भाया है, मोह जगना, कपाय जगना, यह तो जीवकी 
वरबादीऊे लिए है। मोही जीव तो मोह कर वरके ही दु खी होते रहते है भौर उसमे 
ही भ्रगनी चतुराई समभते रहते है । इस जीवके वलेशका कारण मोह है यह खूब 
निर्णय रके ४िरत लो । जिन सचेतन जीवोसे मोह करते हैं वे भी तो इस ससारमे 
यत्र सत्र भटवने वाले मोही प्राणी है ! वे जीव क्‍या ल्गते हैं तु'हारे ? उन जीवों 
के भोदू करमेसे कौनसा भ्रागका सुधार शान्ति उतन्न हो जाती है ? मोहमे 
मनृप्य शा ति समभता है, तृप्णामे परिगहमे, धनसचयकी घुनमे मनुप्य छ्ान्ति सम- 
भ्ता है मगर सव भ्रशान्ति इसी घुनमे बसी हुई है । त्व यह भात्मा अकेला ही 
उत्पन्न होता और अकेला ही मरता है, साथमे कुछ भी नही गाता जाता। तो जरा 
सी जिन्दगीमै एक परिग्रह सचयकी धुन बनाकर अपने भाषकों एक वेदना ज्वालामे 
जलातै-भुनाते रहना यह कौन सी बुद्धिमानी है ? 


जैनशासनका परम जरण सबसे वडा घरण तो जिनेन्द्रदेवका क्षासन है 
जिसकी दारणमे रहकर जिसकी चर्चा सुनकर हम ग्याप झपनी आाकुलतायं हूर कियो 
करते हैं। उस शासनसे लाभ लेना चाहिए । मनुष्य जीवन पानेका साभ यही है कि 
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सर्वोत्कव दुर्लभ अहिसामय रत्नके झ्ााधारपर निर्मर यह जैन शारुन मिला है तो इस 
का अधिकसे अधिक उपयोग करे अपनी तृष्णा लगाये तो जैन शासनमे लगायें, गे 
उत्पन्न होना हे तो गर्मफे वज य गौरव इस शातनमे उत्पन्न हो, यह मैं आत्मा आकाह- 
वबत्‌ निर्लेप शञानस्वकूपऊे कारण समस्त लोकालोकको जाननेकी साम्थ्य रखने वाला 
है स्वय जुद्ध आनन्वस्वरूप हूँ । इस मुझ ऐसे महाप्रशुके लिए ,इन तुच्छ भोग उप- 
भोग विकल्प रागद्वेषणी कतुपतासे वया प्रयोजन | मैं अपने आपमे वसू' और अपने 
स्वरूपका ग्रनुमव करके अपनेको अलौकिक भ्रयुपम अनुभवसम्पन्न बनाऊँं ऐसा गौरव 
होना चाहिए | क्रोध जगता है तो अपने रागटेष मोहपर क्रोध करो । मै विकल्प ये 
व्य्गंकी ममता, ये व्यर्थकी नृष्ण।के भाव जिनसे मेरा कुछ भी लाभ नही है, जिनकी 
प्वायामे मै निरन्तर जलता ५तता रहता हू, ये विकार ही भेरे शत्रु है, थे विकार 
दूर हो, ऐसा ऋष की'जए अपने आपके विकारभावोमे । 


ज्ञानसे ही भ्रपना पूरा पडनेके निर्णयका अ्रनुरोध ये मोह ममता भाव 
तैया इनको क्‍या उपभा दी जाय । जगतमे सबसे अधिक श्रनर्थ करने वाला यह 
मोहभाव है | दुनियामे अनेक जाये, और चले गए, उनका कुछ नाम निशान भी नही 
है । जिन पुरुपोकी चर्चायें सुननेमे श्राती है उन चर्चावोसे भी उनके आ माकों क्‍या 
लाभ ? उनके पझ्ात्माको तो वही लाभ है जो उन्होने धर्ममालनन किया था। यह 
ससार प्रसार हे, 4नमेसे कुछ भी समागमोमे मोह रहेगा तो उसका फल केवल व्लेश 
ही र गा। ऐश उपाय बनाओ जिससे उपयोग बिशुद्ध रहा वरे। हतरारा आपका 
और कोई साथी नही है । सच्चा साथी है अपना उपयोग निर्मल रहे वस यह भाव । 
वह उपाय कीजिए । अपने जीवदमे जब तक झाप यह हल निशय न कर लेंगे कि 
हमारा धनसे कुछ पूरा नटो पठता हम।रा पूरा तो हमारे ज्ञानसे ही पडेगा, जब तक 
श्राप यह पूर्ण निर्णय नद्दी बना लेतं तब तक शान्तिकी भलक झा नहीं सकती | 
हमारा ज्ञान अविक्वारी बतना चाहिए जिसमे पर पदार्थोकी उपेझा जगे, भ्रन्यथा 
सोचिये फिर किसी भी पर पदार्थका ध्यात कर-करके उससे लाभ क्या मिलता ? 
वैभव तो पूर्वेकृत धर्मके प्रसादसे श्रा जते हैं। तो घममं की रक्षा झरना चाहिए। सर्व 
अभीष्ठ चीजोकी सिद्धिके लिए धर्मका पालन क ना चाहिए, न कि धैर्मको भूलकर 
तृष्णामे बहना चाहिए। जब तक सम्यसज्ञान नही जगता तव तक सतोष नही आता, 
तब तक जीवन जीवन नही कहसाता | तो ये सब बातें सम्यस्त्ञानके प्रसादसे उत्पन्न 
होती हैं । भरत अधिकसे अधिक शरीरका श्रम, अधिकसे अ्रधिक वचनोका प्रयोग और 
झधिकसे अधिक धनका व्यय जिसमे हमे शान मिले, श्ञानमे उपयोग रहे उसमे होना 
चाहिए | ज्ञान ही वास्तविक शरण है, भ्नन्‍्य कुछ शरण है ही नही । हे 


मोहकी मोहिनी धूल -कैसा गोहका माहा मय है कि जिस मोहभावके 
कारण दु पी होते है, बडे-बदे सकट झाते है, चित्त ठेचन हैँ जाता है उस ही मं.हमे 
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यह जीव राजी रहता है | यो समभिये जैसे विछ्ठाका कीडा विष्ठामे ही राजी रहता 
है इसी तरह मोहका कीडा मोहमे राजी रहता है । मोह करके दुस उठाते रहते हैं 
फिर भी वैराग्य नही उत्पन्न किया जाता ता इसका कुफल भोगेगा कौन ? कभी कुछ 
समयको सासारिक वातावरणके कारण कोई बडों चोट जग जाय तो श्रल्प कालके 
लिए विचार बन जाता है कि ब्रव मुझे किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं, मैं तो सबसे न्यारा 
ही रहूगा। लेकित कुछ समय बाद फिर वहीऊकी वही घुन वन जाती है । मोहसे बढ- 
कर जीवका कोई दुश्मन नही है | यदि अ्ज्ञान है, मोह है तो कही चले जावा वहाँ 
ही क्लेश है। अज्ञा ) जीव चाहे घरमे हो, चाहे दृकानमे हो, चाहे मन्दिरमे हो, 
चाहे किसी भी जगह हो सवंत्र दु जी रहता है, वप्रोकि उपादान तो मोहका पडा 
हुआ है| तो मोहभात्रके अनुसार ही तो वह प्रपती परिण॒त्ति बनायेगा । कही भी रहे, 
मोह है भ्रतएव सर्वत्र दु खी है यह जीव | की भी परिस्यिति मिले, करोडोका भी 
धन मिले लेकिन मोह है तो वहाँ भी दू खली रहता है, चेन नही मिलती । झ्तएवं ऐसा 
निरणंय बनायें कि सम्यग्दशंत उत्पन्न करके मोहका विनाश करना है। यही एक कार्य 
है शान्ति पानेके लिए । शान्ति आप्त करनेका भौर कोई दूसरा उपाय नही है । 


प्रात्महितकी शकक्‍यता भैया ! भ्रालहिंतकी ,भमी्ठ बातें, चाहे तो सब 

वन सकती हैं। किसी भी प्रकारका कप्ठ न हो ऐता भी प्राप उपयोग वना सकते हैं, 
गृहस्थीमे भी रहकर भ्रथवा ग्रहस्थी त्यागकर साधु पदवीमे भी कष्टरहित अपना 
प्रौग्राम जहाँ चाहे बना सकते हो । कौनसा कष्ट है बतलावो ? भ्रृहस्थावस्थामे भी 
रहकर कष्ट सब मान रहे है पर कप्ठ कुछ भी नही है। केवल एक भोह वढाया, भ्रज्ञान 
बढाया, लालसा रखी, तृष्णा वसी उसका दु ख है। कोई प्रदन कर सकता है कि 
किसीकी तृष्णा न करें तो काम कंसे चले ? तो पहिले तो यह वतावो कि धन क्या 
तृष्णा करनेसे भ्र।या करता है ? ज्ञान नही है इसलिए तृप्णा जगतो है, 'भौर फिर 
कितना घन होनेपर ग्रहस्थी भ्र*छी तरह चलती है इसका किसीने कुछ प्रमाण बताया 
है क्या आज तक ? यह तो सब भ्रपने भावोकी वात है । जिस किसी भी परिस्थितिमे 
झपना काम निभा सकते है। तृण्णा करें केवल धर्मपालनके लिए ही तव जीवन 
वास्तविक जीवन है। ऐसा भाव हम सव झपना वना मकते है भौर ऐसा श्योग कर 
भी सकते है मोह और कपषाय ये ही जीवको दु खके देने वाले हैं अन्य कोई वैरी नहीं 
है । वह मिटेगा सम्यरज्ञानसे | उस सम्पस्ज्ञानकी ही दर्शनशास्रमे चर्चा की जा रही 
है कि ज्ञानका झसली स्वरूप कया है भौर वह ज्ञान किमात्मक हो तो हितकी प्राप्नि 
कराये और भ्रहितका परिहार कराये । यो हितके अर्थ अपने श्रापके भीतरकी बातको 

जानना अत्यन्त आवश्यक है। मे कया हू, किस स्वरूप हूँ, मेरेमे कया परिएमन होता 

है । अपने अ्रस्तित्वका पूरा भाव करे तो उसे हितकी प्राप्ठि होती है । सबसे न्याय 

ज्ञानमात्र यह मैं भ्रतस्तत्त्व हैँ, उसका दर्शन हो जाय उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं । 

झौर जिसे सम्यग्दशंन हो वह नियमसे ससारके सकटोको समाप्त कर देगा । भरत 
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उद्यम करना चाहिए सम्पन्ज्ञानके उपारजनका । 


प्रमाणभृत ज्ञानकी परिस्थिति- चरतुके रूुरूपका जिस ज्ञानसे निर्णय 
होता है उस ज्ञानमे यह निर्शाय बना लेना कि र सा ज्ञान तो ठीक होता है भौर ऐसा 
ज्ञान असत्य होता है, तव फिर दर्शन झास्त्रमे वस्तुके स्वरूप जाननेका भ्रवमर मिलता 
है। इस कारणसे सबसे पहिले अपने ज्ञा-को ठीक करे कि कौनसा ज्ञान प्रमाण होता 
है। जो स्व और तपूर्व अर्थका पिश्चय कराने वाला हो, जो ज्ञान र॒दको भी जानता 
हो फरि मैं बिल्कुल सही हु और भप्रन्य पदार्थोंका भी ज्ञान कराये, यह बात ऐसी ही है 
व* ज्ञान प्रमाण होता है। 


अव्यवसायमे प्रमाणत्वकी झयुक्ति व्यवसायी ज्ञानकी प्रमाणताके विरुद्ध 
क्षणक्षयवादी यह कह रहे है कि जब पदार्थ सव क्षण-क्षणमे नप्ठ होते हैतों जिस 
समयमे जो पदार्थ हुआ उस समयमे उसका रिश्वय हा नही सकता। ज्ञान तं, हो 
जायगा, पर निरविकल्प होगा, जतएवं निविकल्प ज्ञान ही प्रमाण है। भौर जिस ज्ञान 
मे निश्चय वसा हुआ है: यह पदार्थ ऐसा है वह ज्ञान भ्रप्रमाण है। जब उनसे पूछा 
जाय कि जिसमे निश्चय ही कुछ नही है ऐसा निविकल्पज्ञान कंसे प्रमाण हो गया, 
उससे निश्चय कैसे बनेगा ? तो बताते है वे कि पिविवल्पन्नान सविकल्प ज्ञानकों उत्पन्न 
करता है इसलिए वह प्रमाण है। वो जो निविकल्प ज्ञान (दर्श) स्वय केछ समझा 
नही गया वह निश्चयका ज्लान कराने वाला कंसे बनेगा ? अनुभुनिमात्से दर्शनको 
विकल्पजनक कहोगे तो क्षरितकताका विकल्प वयो नही हो । इसके उत्तरमे क्षशिक- 
वादी यह कह रहे है कि जिस पदाथमे सिविकरल्प ज्ञान विकल्प वासना जगाये वह 
उस पदार्थमे प्रमाण उत्पन्न कर है प्रवोध करता है यह भी मुक्तिसगत प्रतीत 
नही होती । यदि दर्शन (निविकल्प ज्ञान) अनुभव्न मात्रसे प्रबोध करने लगे तो जैसे 
सीधा यढ॒ ज्ञान करनेमे प्रवोध माना है कि यह पट नीदा है, पीया है इस तरह सब 
क्षरिक है क्योकि सत्त्व होनेसे इस अनुमानमे भी विकल्पवासनाका प्रवोध वन जाना 
चाहिए । प्रयोजन यह है कि ऋजुसूचरनयके एकान्ती ऐसे ज्ञानको प्रमाण मानते है 
जिसमे न झाकार ज्ञानमे झाया न उसकी शकल ज्ञानमे आयी, विन्तु स्वलक्षण मात्र हो 
गया ज्ञान तो भला वतावो कि यह निर्णुयके बिना ज्ञान किसका नाम है? वास्तवमे 
जो ज्ञान अ्रपना भी निश्चय कराये झौर परका भी निश्चय कराये उसे प्रमाण कहते हैं । 


दर्दशोनकी नियतप्रबोधकतापर क्षणक्षयका सिद्धान्त यह दार्दानिक ग्रन्थ 
है, इसमे वस्तुके स्वहुपके सम्बन्धमे कौन दाशनिक क्या कहता है उसका विवेचन है 
और जैन सिद्धान्त क्या कहता है उसका इसमे प्रतिपादन है। इसमे सबसे शुरूमे ही 
इसी बातपर चर्चा चलायी गई कि प्रमाण कौन होता है। जब तक प्रमाणका पता 
न पडे तव तक झागे सिद्ध वया किया जाय । जैन सिद्धान्तका तो यह मतब्ब है कि 
जो ज्ञान अपना भी निश्चय रखे, पर पदार्थका भी निश्चय रखे,वह भ्रमाण है। और 
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क्षरिकवादी यह कहते है फि निश्चय कराने वाले सारे ज्ञान झूठे है, किन्तु जिशमे 
निश्चय तो नही किन्तु ऊुछ ज्ञान है वह प्रमाण है। और वह निविफल्प ज्ञान विकल्प 
वासना बनाता है, उससे फिर जीवोका निश्चय वनता है । तो पूछा गया यहा कि जो 
चीज सामने दिखती है उसमे तो निज्चय वन याता है भौर जो भनुगानकी चीज है 
उसमे विकल्प वासनाका प्रवोव नही माना लो क्या कारण है ? तो उनका कहना है 
कि भाई उममे अभ्यात्त नहीं है, उसका अरण नट्टी है। उसमे दर्शन नही होता, 
उसमे चतुराई नही है, उत्तकी इच्छा नही है इस फारणसे अ्रनुमानका तो प्रवोयक 
नही होता और जो शाखो दिसता है उप्त पदार्यके सम्बन्धमे विकल्प वासनाका प्रवोष 


हो जाता है । 


श्रभ्यासके श्रभावकी युक्तिक्री असगतता--परदि भ्रम्यासके भ्रभावसे दर्शन 
क्षराक्षयमे त्रिकलय वासनाका प्रबोवक नही है यो वह अन्याप्त नम किसका है ? सी 
चीजफो वा वार देखनेका नाम अ्म्भास है या उसमे बिकल्प पैदा करमेका नाभ 
अम्यास है | यदि वारजार देखने झा ताम अम्यास वह दो जैसे हम वारवार मीला पीला 
पर देखते है इमी प्रकार उप क्ष ग पत्रके अनुवात का भी हम वारब;र विचार करते हैं, 
तथा यही विकल्योंकी उत्तत्तिकी भो है। विकक्ोलतिरप भ्रभ्यासका क्षणक्षयादिके 
दर्शनमे कैसे श्रभाव माना जाय । यदि यह 4 हो कि क्षणदायादि दर्गनमे विकल्पवासना 
की प्रवोयक्ता नही है इससे विकत्पोत्तत्तित्प भ्रम्यासका वहा श्रभाव है तो इस कथन 
में अन्योन्याश्रय दोष हो गया । क्षराक्षयादिमे दर्णनफी विकश्पवासना प्रवोवकताका 
गाव सिद्ध हो तब तो विकल्पोत्पत्तित्प श्रम्यासके भ्रभावकी सिद्धि होंगी और जब 
विकल्पोत्यत्तित्प सम्यासके श्रमावकी सिद्धि हो, सव क्षशक्षयांदिमे दर्णनकी विक्लप- 
दासना प्रतिवोवकनाका प्रभाव पिट होगा । इस कारण अ्रम्यासके सजाव वे प्रभाव 


की युक्ति भ्रसगत है। 


प्रकरणके प्रभाव युक्तिकी श्रसगतता-+करर तो जैसे नीलादी श्रर्भ की विचार- 
णामे हुआ करता हं, ऐसे ही क्षन्गिक मर अक्षरिकरकी वित्रारणाका भी प्रकरण बना 
हुआ है। दर्शन विक्त्बाससाका अ्रबोयक है ली क्षम्शक्षय झानमें साक्ारताका रूप 
थ्राना चाहिये । यो विवि वाद ज्यतवायी हे भर व्यतश्ायक्रा बारणभूत भी 
नहीं हो सकता सो व” प्रमाण सटी बन सतया । झवब आप ग्रह देखिये कि मारी 
जातमे बद चौयी है तो ऐफा जान करनेने दो थाने यनती हैं। एक तो यह कि चौ ही 
ने है प्रन्य डुठ नरीं है। पर निर्गय हैं पिनहीं रे पौर एक यह निर्मेय है दि गेरा 
धान पिलुरा पका है । यह चीयी टी है नी शानको पह्फाथन करना और पदाथयी 
टटवा करना दानमे ये दो निशय के टह है। जैसे दी: सो दीउछश ही के जासे 
४ गुदा भी प्रकाश करे झौर दुसरे पट दिए री पहाने करे। बगा कोई दीया ऐसा 
ह कि शिसकी डुउने हे दिये सह दिखायी हहूरय बडी हो ? दीगत मगार्यों जचाया 


ब्क 


री 
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हुप । कोई कहे कि उस कमरेसे दीगउक्त उठा लावो, जलती हुईं लाल:व उठा लावो 
तो या कोई यह 7ह सकता है कि हमको एक और लालटेन न दो तो हम उसे हू ढ 
कर उठ जायें ? भरे वढ तो स्वरर प्रकाशक है। ऐसे ही ज्ञानका माह॒त्म्य है कि 
सार अर्थोफी भी जाने और अपने प्रापको भी जाने । 


पाटवके अ्रभावक्री अ्रसगतता---चतुराईकी बात कट्टो तो चतुराई नाम 
“किसका है ? जो कुछ ये पदार्थ दिखते है इत पदार्थोमे जो पहिले दर्शन हुआ वह विकल्प 
उत्पन्न करदे इसका नाम चतुराई हे या स्पप्ठ अनुभव हो उसका नाम चतुराई है, या 
अज्ञनका नास होनेसे आत्म लाभ होनेका नाम चतुराई है ? यदि विकल्पो त्पादकता 
का नाम चतुराई है तो उसमे अन्योग्याश्र॒त दोष है क्षणक्षयादिके सम्बन्धमे दशेनकी 
विकल्तवासना प्रतिबोधकताका भ्रभाव सिद्ध हो तब विकल्पोत्पादकत्वरूप पाटवका 
श्रभाव सिद्ध हो और जब ऐसे पाटवका शभ्रभाव सिद्ध हो तब क्षराक्षयादिमे दर्शनकी 
विकत्पवासन! प्रतिवोधकताका अभाव सिद्ध हो। और, यदि सफुटतर [अतिस्पपष्ठ] अनु - 
भवका नाम पाटव (चतुराई) है है तो स्फुटतर अचुभव अनुमानभे भी होता है। तथा 
अविद्यावासनाविनाशकी वात यो युक्त नही है कि तुच्छ स्वभावरूप अभाव सम्मत नही 
है। जैसे किसीसे कहे कि अमुक कमरेमे थाली चौकीपर रखी है उम्रे उठा लावो और 
कहा थाली है नहीं तो वह जाकर, देखकर यही तो कह्ेगा कि यहा थाली नही है। 
तुमने भ्राखों देखा कि वहा चौकीपर थाली नही हे ? हाँ हाँ हमने देखा कि वहां चौकी 
पर याती नही है। भरे वहा चौकीपर थालीका श्रभाव भी कही दिखता है | केवल 
नौकी हूं। दिखी ईसीके मायने है श्राक्षो देखा कि चौकीपर थाली नही है। नोनएकजि- 
स्टेन्स या आाखोसे दिखता है ? जो चीज है नही वह दिखे कैसे । खाली चौकीका 
दिखना ही थालीके न होनेकी बात है । थालीसे रहित चौकीका दिख जाना ही थाली 
के भ्रभावका द्योत्तक है। किसी भी चीजको देख लो अभाव किसी उस्तुका नाम नहीं 
है। जैसे चौकी यह है, चस्मा यह है प्रसी प्रकार अभ्रभावकों कोई वता सकता कि 
वया है ? झ्भाव कोई चीज नही हं।ती । श्रभाव किसीके सद्भावरूप होता है। जैसे 
घडा फोड दिया, खपन्या वन गई, घडेवा भ्रभाव हो गया तो घडेका न/म क्या चीज 
है ? उन खपरियोका ही धाम घड़ेका नाश हे, कोई सलग चीज नही हे आज यह जीव 
है मनुष्य और मनुष्य पर्यायसे हटकर देव पर्यायमे झ्रा गया तो कहा कि मनुष्यका नादा 


हो गया । वहाँ देव होनेका ही नाम गनुप्यका नाथ है। तो किसी पर्यायका नाम ही 
पूर्व पर्यायका अभाव है। 


व्यवसायात्मक ज्ञानते परसार्थलाभ--भैया किसी भी तरहसे यह वात 
नही सिडड हो सकती है कि निधिकल्पशान प्रमाण है। किन्तु जिस शारुमे पदार्थका 
आधार शआादा है। निश्चय होता है बह ज्ञान प्रमाण होता है जिसे इन हृदयमान पदार्थों 
के याननेडी इच्छा होती है ऐसे हो पदाधोमे जो गुप्ठ॒ तत्त्व पडे हुए हैं उन्हे भी जानने 
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की इन्टा हे ती है। तो जब ज्ञादफा एफ झाकार झा जाता है वस्तुका तो वह जाग 
प्रमाण होता है। थो ही काल्पनिक निविकत्स ज्ञान प्रमाण नही है । देखो श्रात्मामे 
आत्मारी प्रापि सगयसत्ा-सें ही होती है। बाह्य तत्त्वोंका वितना भी सचग्र करखें, 
कितनी भी विद्ृरति हो जाय, चक्रयति जैसा वैभव मिल जाय लेबिन वांह्मय विशृत्तिसे 
फिसी को भी ग्रात्मनाभ नहीं होता हे, शान्ति नही सिलतो । 


वाह्म वेभवोसे शान्तिका पश्रलाभ॒ आफ पनेक घदनाएँ दुनेंगे कि भ्रमुक 
आदमी ढ|कुबोक़े द्वारा मारा गया फ्रिम कारता कि वैभव साथमे था । जिनके पास 
वैमन्र सधिक है उनकी दक्षाये तो देखो, अनेक चिन्ताएँ हैं, भ्मेक दातु सतायें, राजा 
भी सताये, सब औोरसे वे विपत्तियोका भतुभव करते हैं । विपत्ति उनपर भी नहीं हैं 
किन्तु धतके सम्बन्धमे टतनी तीन आगक्ति है कि न्याय भ्रथव। अन्याय किसी तरहसे 
यह घन जुड़े ऐसा परिशाम है, ऐसी उनकी कोशिश है इस कारण श्राकुलता है। 
यह घन वैभव फितना भी आये वह पुण्यका फल है। घनको कोई मनुष्य चाहे कि 
हम कमा लें तो उसके हाथ पैर धन कमाते हैं या वृद्धि कम|ती है ”? झ्रापसे अधिक 
बुद्धि इन अनेकोमे है, भापसे श्रधिक श्रम अनेक करते हैं) यह तो पुण्यका फल है, 
प्राता है तो भागे, जाता है तो जाये, पुण्यस भी महत्त्वकी चीज है धर्म वयोकि धर्म 
तो श न्तिका कारण है भौर पुष्य आकुलताका कारण है । कभी पृण्यवानोको भी 
शा ति होती हुईं नजर भ्राती हो तो पुण्यके साथ-साथ जो घर्म लगा चलता है उसमे 
ज्ञात्ति मिलती है, पु यसे शान्ति नही मिलती । 


शान्तिका स्वरूप एकत्व उपाय एक - पापका फल विपदा है तो पुभ्यका 
फल सम्पदा है । क्षान्तिका कहाँ सम्बन्ध रहा ? शान्ति तो यथार्थज्ञानमें ही हो सकती 
है । बह ययार्थशान क्या है यह निर्णय करनेसे पहिले ज्ञानका ही स्वरुप बताया जा 
रहा है कि ज्ञान कौन सा सही होता है ? कहा हैं ना --/ज्ञान समान न आन जगतमे 
छुत्का कारण” । ज्ञान्के समान दुनियामे शान्तिका कारए और कुछ है ही नही। 
वैभव रहते हुए भी यदि ज्ञान सही जागृत है तो वहाँ भी शान्ति है, वभवके न होते 
हुए भी सही ज्ञान है तो वहाँ भी क्षान्ति है। और, फिर वैभवका ठिकाना वंया ? 
कितना बैभव हो तो शान्ति मिले यह भाज तक किसीने निरंय किया है क्या * 
कितनी सम्पदासे सृज मिलता है यह कही लिखा हुआ देखा है कया, या कितीने तय 
किय है क्या ? ह॒जारपती लखपतीको निरखकर सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं 
४] ते इस धन आदिक वैभवमे तो भ्रपेक्षाएं हैं पर ज्ञानधनमे अपेक्षायें नही हैं ! 
मर ना ज्ञानी (0, सबको शान्ति मिली उन सवको एक हो उपायसे मिली । श्ात्माका 
ज्ञान प्रास्मामे माता वह उपाय सबका एक हीं किस्मका था और निर्वाण भर 
झा न्दि मी सवकी ?क ही किम्ममी है । गदाँ तो सुख भी अनेक तरहके हैं दुख भी 
झपै तरहके है। किसीऊा सुख फिसीस मिलता चुलता नही है। कोई किसी बातमे 
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सुख मानता कोई क्रिस बातमे, उनके सुख बदलते भी रहते है, ढु व भी प्रवेफ तरहके 
है और दु ख भी बदलते रहते है । 


घमेका भ्रन्तर्वास - भैया ! लोकमे ये ६ वाते है, जीवके सुल झौर दुख व 
उनके कारण है पुण्य और पाप पुण्य और पापके कारण हैं बुभ और झगभ परि- 
णाम | ये ६ बाते समारके साधक है। इनसे भिन्न जो श्रात्माका युद्ध ज्ञान ज्योति 
प्रकाश है वह धर्म है। धर्मपालन करनेके जिए यत्न करना चाहिए ज्ञानार्जवका | 
ज्ञानहप्रि बनाये, बाह्य तो एक अवलम्बन मात्र है। जैसे जब पूजा करते है तो अप्न- 
द्रव्य जो बनाया है और अप्ठद्रव्य जो चढाया है वही पूजा नही है, वह तो एक श्रव- 
लम्बन है कि जिसके सहारे हमारा कुछ समय भगवानके ग्रुणोमे स्तवनमे व्यतीत 
हुआ । वह भ्रवलम्वन है । उस समय दृष्टि ले जाना चाहिए भ्रभुके अन्त रवरूपकी 
झोर और अपने अन्तरद्भ स्वरूपकी शोर, तव वहाँ वास्तविक पूजा कहलाती है । ऐसे 
ही धर्म पालनके लिए हमे यत्न करना चाहिए कि समस्त बाह्य पदार्थोंसे हमारे वित ल्प 
हटे और सत्यज्ञानकी दृष्ठि बने । 


अन्य पौरुषसे अन्त धर्समकी उपलब्धि--अच्त स्वरूपकी हृप्मकी बात 
कभी दूकानपर बैठकर भी झ्ाप पा सकें तो वहा भी धर्मपालन किया । यह दृष्टि कही 
मदिरमे या कही चलते हुए पा सके, वहाँ भी घर्मं पालन किया भ्रौर यह हृष्ठमि मदिर 
में बैठकर भी न पा सके तो यहाँ भी अ्रभी धर्मपालन नही किया । मन्दिर हम्गरे लिए 
एक निराकुलताका निमित्त है, पर मन्दिर ही स्वय घर्मं नही होता। मदिरमे श्राकर 
हम अन्तरज्मे धर्म करे तो घर्मं होता है। घर गृहस्थीका निवास श्राकुलताका साधन 
है क्योकि वहाँ नाना प्रकारके परपदार्थोका सम्बन्ध है। मन्दिरमे देव, शाल, गुरुका 
सम्बन्ध है। तो यहाँ हमे आात्मदृश्नि और घर्मेंपालनकी वात सुगमतासे हो सकती है 
इसलिए हम मन्दिर आते है और घमंपालन करते हैं, पर मन्दिरमे झ्रे।ना ही धर्मपालन 
नही हुआ, घर्मपालन है म्रात्माकी अन्त स्वच्छता । यहाँ भी यदि कोई मोहकी बात 
सोचता रहे या किसी पुरुष स्त्रीती देखकर कोई विकारकी बात मनमे लाता रहे तो 
घर्मपालन नही हुआ धर्म नाम है रागद्वेष रहित निविकल्प अपना परिणाम वनानेका | 


स्वरूपप्रतिपादनका प्रयोजन सकटमुक्ति--दाशनिकोने जो वंस्तुका स्व- 
रूप बताया है उस स्वरूपकी समभझसे यही कोशिश की है कि हमारे रागह्ेष मोह 
मिटे। जो-जो कुछ भी परिभाषायोें बनी हैं दाशनिकोकी मूलमे उन सबका प्रयोजन 
यही है कि मोह रागद्वेष मिटे | श्रब उसका सच्चा उपाय वन पाये या'न वन पाये 
यह उनकी प्रतिभाकी वात है, पर सभी लोग चाहते हैं कि ये रागद्रेष मोह दूर हो। 
झापको चाहिए क्या ? शान्ति | शान्ति मोह दूर होनेसे मिलती है। तो निर्मोहताका 
प्रोग्राम कयो नही मनमे सोचते ? मोहका उदय ऐसा है कि मोहसे ही तो दु खी होते 


द्वितीय भाग [ १५३ 


झप -बात रख रहे है । 


निविकल्प स्वरूपकी ओर गतिका प्रयास--कोई लोग मानते हैंकि 
आत्मा भ्रपरिणामी है सदा एक सप है और वह एक है। ज्ञान होता है वह प्रकृतिका 
घ॒मम है । ज्ञान तरग भी प्ात्मामे नही है। तो ग्हाँ क्षरक्षयवादी यह कह रहे है कि 
शात्मा तो क्षरिक है। शभ्रात्मा है ज्ञानस्वरूप, पर वह ज्ञान » क्षएिक है और निवि- 
कल्पज्ञान मात्र ही क्षणिक आत्मा है । फिर तो जैसे एक दिया जलता है भौर उस 
दियामे जल तो रहा तेलका एक-एक वू द | एक-एक वू द जितने-जितने क्षण जला 
वह है दीपक, पर निरन्तर जलते रहनेसे ऐसा लगत्ता है षि यह वही दीपक है जो आधा 
घटासे जल रहा है। ऐसे ही क्षणक्षयवादमे मतव्य है कि आत्मा तो है क्षए'-क्षणमे 
नप्ठ होने वाला पर एक देहमे भ्रनेक आत्माये लगातार होती रहती है तो उन सब 
आ्रत्मावोकों यह भ्रम हो गया कि मैं वह आत्मा हूँ जो पहिले भी था। उनका भी 
प्रयोजन यह है कि हम क्षणमात्र आत्माको जाने झौर रागद्वेषमं/हको हटावें। यह 
उपाय बताया है, पर जैन सिद्धान्त यह कहता है कि झा मा भ्रविनाज्ञी है, उसकी 
पर्य ये क्षशिक हैं उसका ज्ञान क्षरिक है। क्षशिकपर 7द्ठि मत डालें और श्रात्माके 
डविनाज्ी स्वभावपर दा दे तो रागहप मोह दर होगे और आत्माका निर्वारण होगा, 
आनन्दमय सत्‌ दव यगा। प्रभुक हम क्यो पूजते है ? उन्होने पूर्ण आझानन्दमय 
स्थिति पायी, हम भी 9भुकी तरह बुद्ध मार्गपर चलकर ऐसे हो परम निर्वाणकी 
स्थिति पायें, यही जीवनमे प्रोग्राम रखे, मोह ममतासे इस जीवनका कुछ लाभ नही है । 


क्षणक्षयादिमे विकल्पवासनाका प्रबोध अ्रसिद्ध करनेके लिये दी गई 
अथित्वके अ्रभावकी युक्तिकी असगतता---पपष् वात तो यह है कि पश्रात्मा ज्ञान- 
मात्र है, ज्ञानद॒त्ति ही इसका व्यवसाय है । जब ज्ञान ज्ञानस्वरूपका ज्ञान करता है तब 
भरात्माको निरापद पद प्राप्त होता है। वह ज्ञान क्षियात्मक है इस पर विचार चल 
रहा है। ज्ञानसे ही निणंय करके ज्ञानी सत परम हितकी प्राप्ति करते है। भरत 
प्रभाणभूत वह ज्ञान व्यवसायात्मक हो हेता हैं। इसके प्रतिपक्षमे क्षणक्षयसिद्धान्तने 
अव्यवमायात्मक ज्ञानको प्रमाण भाना है | उस प्रसगमे 0नोत्तर हो-हो कर एक यह 
प्रएन श्रभी णेप रहा है कि भअ्रव्यवसायी ज्ञान प्रत्यक्षके विषयभूत पदार्थोमे विकल्प 
(व्यवसाय ) उत्पन्न करता है तो यह निविकल्प ज्ञान क्षणक्षयादि अनुमित तत्त्वमे 
क्यो विकल्पवासनाका भप्रवोधक नही बनता । इसके उत्तरमे एक यह पक्ष उसका शेष 
रहा है कि क्षणक्षयादिमे भ्रथित्वका अ॒ शव है इससे विकत्पवासना नही जगती | तो 
यहाँ भ्रथित्वका कया तात्पर्य है ? क्या चाहे जानेका नाम अयित्व है या जानना इप्ठ 
होनेका नाम अथित्व है ! चाहे जानेकी वात तो यो अयूक्त है कि कटी सर्प, कण्टक 
आदि भनमिलमित पदार्थमे भी विकल्पवासनाका प्रवोध देखा जाता है। तथा इसमे 
तो एक यह चवफर ही बन गया कि झमिलापासे विकल्पवासनासे प्रवोध हो, उससे 
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विकल्प (व्यवसत्य) बने व उससे भ्रभिलापा वने । यदि अवित्वका तात्पर्य “जाननेकी 
इध्ृता” तो नीलाकिककी तरह क्षणक्षयादिको भी जाननेकी इप्चता पाई जाती है सा 
कणक्षयादिमे भी विऊल्पवासननाका प्रवोध होना चाहिये । फलित यह है कि निवि- 
कटप ज्ञानकी सिद्धि ही नद्दी है, उसकी प्रसार ताका वियवार तो दूर ही है। 


निर्णयोत्यादकताके कयनसे निविकल्प ज्ञानको प्रमण प्विद्ध करनेके 
यत्नकी सूचना--जो वात दिंयमे लगा दे भौर भरहितस दूर कर दे उसको प्रमाण 
कहते है । हितमे लगानेने समर्थ और झहितसे दूर करनेमे समर्थ सच्चा ज्ञान ही है, 
झतएव ज्ञान ही प्रमाण है। इसपर क्षरि[कवादका यहू मत है कि ज्ञान प्रमाण अवश्य 
है, परन्तु शञानकी होती है दो घारायें । एक वस्तुको निरखते ही तुरन्त जो थोब हुआा 
वह तो है निराकार और उसके वाद जो वल्त्तुके निरखनेके बाद अनेक प्रवारके विकल्प 
बनते है, अ्रमुक वस्तु ऐसी है प्रमुक रगकी है यह कहलाता,है सविकल्प भ्र्थात्‌ साकार 
उसमेसे निविकल्प ज्ञान तो प्रमाण है और सबविकल्प ज्ञान भ्रप्रमाण है। बस प्रसगमे 
झनेक चर्चायें चलनेके बाद यह वात पूछी गई कि जिस ज्ञानर्स कुछ तत्त्व भी नहीं 
थ्राता, कुछ निम्चय भी नहीं होता वह भ्रज्ञात याने भ्रव्यवसायी ज्ञान कैसे प्रमाण है। 
तो उनका कहना था कि मही ज्ञान तो सविकल्प ज्ञानको उत्पन्न करता है श्रत 


प्रमाण है । 


एकस्वभावी निरविकल्प ज्ञानमे भेद आानेका प्रसग -- तो इसपर यह दोप 
दिया जा रहा है कि यदि तुम्हारा निविकल्प ज्ञान सविकल्प वासना बनाता है तो 
हृद्यमान पदायोति तो विकल्प बना देता है और जो क्षरिक झादिक श्रनुमान ज्ञान 
किए जाते हैं उतने वंयो नहीं ववाता ? इस कारण निर्विकल्प शनि विकल्पका जनक 
भी नही है । इमार यह आपत्ति क्षशाकतादी लोग दे रहे हैं कि जैतियोके यहाँ भी 
जो सविकल्प प्रत्यक्ष मान। है उनके भी तो पुरा-पुरा निश्चय नहीं होता। फ़िसीने 
कोई बात कही तो सुनने वाला कया यह भी जानता है कि एसके बोलनेमे इतने श्रक्षर 
आगे, इतने पद जाये, इतने श्रास गिकले ?े वंया इन वातोका भो कोई ज्ञान करता 
है ? हम बोलते है और प्र. सुनते जा रहे है झौर श्रर्य भी सोचते जा रहे हैं किन्तु 
ऐसा-ऐसा भी कोई सोच रहा है क्या कि इतने शब्द निकले, इतने अक्षर निकले, 
इतने पद कहे, इतने श्वाँस निकले ? तो जैतोका ज्ञान भी समस्त विकल्पोका निणशय 
नही करता । इसपर उत्तर विय। जा रहा है #ि भाई निर्विकल्प ज्ञान तो एक स्व- 
भावी है किन्तु यहाँ ज्ञान एक रवभावी नही है। मनुष्योक सस्कार हैं, उन सस्कारोके 
माफिक कोई ज्ञान टढता रखना है, अनेकोकी घारणा रखता है, कोई ज्ञान भ्रनम्पासी 


है उसमे विविघ प्रतिबोध नही है, श्रत कोई दोप नही है । 
ज्ञानकी उत्तरोत्तर परिस्यितिया--जैन मिद्धान्तमे ४ प्रकारके मतिश्ञान 
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बत.ये है श्रवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा | तत्वाथसूत्रमे सब लोग पढ़ते है। सर्व 
प्रथम पदार्थनों निरसनेके वाद जो ज्ञान होता है वह अवग्रह है, फिर उससे जो विशेष 
जाननेका यत्न होता है वह इहा है, और उसका जो + णाय हो जाय वह अ्वाय है 
झौर फिर उसमे सरकार बनें, वरावर अभ्यास वने वह घारणा है। तो इन चार ज्ञानो 
भे दीन तो अनभ्यस्त है अ्वग्रह ईहा अवाय विषतु धारणा श्रभ्यासा'मक है। अनम्या- 
सी ज्ञालसे श्रम्य सात्मक धारणा अलग चीज है। तो त्रानकी श्रनेक डिग्रियाँ है- कोई 
बिसी प्रकारका ज्ञान है कोई विसी प्रवारव। ज्ञान है। क्सीकी ऐसी बुद्धि होती कि 
व॑ लने वालेके वाक्य तुरन्त गिन नेते है कोई ब्सपर ध्यान नही देते | तो यह ज्ञानके 
भेदका भेद है, पर क्षरिकवादियोके जो उन्हीने >म र:६त ज्ञान माना है उसमे तो 
कोई भेद ही नही है। यहाँ तो भेद है । जब धारणा ज्ञान नहीं है तो श्रवग्रह, ईहा, 
अवाय हूं नेपर विशेष शौर विविध ख्याल नही बनता, भ्ौर जब धारणा हो जाती हे 
नो स्याल बनते ही है। तो जैसा सस्कार है वैसा स्मरए ह ने ल्गता है। पर क्षराक्षय 
तिद्धान्तमे यह बात युक्त नही है वयोकि उनका प्रमाण है दर्शन झौर उससे भेद नही 
है। अगर भेद हो जाय तो उन्तके ही मतमे विरोध भा जायगा | 


अपने आपके जाननेमे दृद्धिप्रयोग का अं।जिःर-- योज्न यह है कि हम 
आप ज्ञान वर॒प है हम अपने ही ज्ञानका जब सही रंय नही कर सकते तो हमने 
जगतमे वया निरंय किया | हम बाहरी पदार्थोकी तो व्यव था ञ्र छी बनाये, वढिया 
दुकान बर्नायें, पर्रिवारकी व्यवस्था करे, यद्यपि जगतके जीव सब “यारे है तो भी उन 
में यह कल्पना करे कि ये दो तीन प्राणी तो मेरे है, इनके लिये ही मेरा तन मन, घन 
सव कुछ है, वाकी ज॑ व सव गेर हैं। भैया एक कितना भ्रज्ञान अभ्रधकार है। भले ही 
व्यवस्थाके नाते यह करना कर्तव्य है कि उन परिजनोकी सम्हाल करे, पर ऐसा अज्ञान 
बसना कि ये मेरे है, बाकी सव गेर है यह कई भूली बात है दया ? जगतके सभी 
जीव ज्ञानस्वरूप है, अपनी श्रपनी रुत्ता रखते है, मुभसे सव शिन्न है। चाहे भ्रपने घर 
मे कोई उत्पन्न हुए हो वेसव भी भिर है और जिन्हे गैर माना जा रहा वे भी सब 
उतने ही भिन्न है । वल्कि निमित्त हर्ट से देखो नो जिहे हम गैर मानते है उनसे हमारा 
वियाठ नही होता और जिन्हें हम झ्पना मान रहे ऊर से र।गह प मोह होता, आपत्ति 
झ्राती | वन्धन पडता, उनसे विगाड है | लेक्नि मोहमे जीदको यह मति वनती है कि 
ये भेरे है, मेरा जीवन इनयेः ही लिये है भौर वावी गैर है, उन्हे बुछ भी हो, ऐसी हैत 
बुद्धि जगती है वहो अनर्थ करने चाली चीज है। हम अपने झ्ाापके ज्ञानस्वरूपकों तो 
जानें । 

स्वव्यवस्थाके पुरुपार्थंका न्याय--सवकी हम व्यवरथा न करें और अपनी 
व्यवस्था न कर सके तो बतावो कहाँ टिकेगा यह ? कोई मनुष्य दसरेके घरमे घसे, 
उसे निकाले, फिर वह दनरेके छरमे जाय, शपने घररो भूला रहे ते! उसका छौर 
रहेगा ? इस जगतके चिकने चाकने पदार्थोमे हम थपना उपयोग दौटाते है मगर जमता 
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तो नहीहै । जिसमे सोचते हैं वढ़ी से धोखा मिलता है। जिन जिनका सथोग हुआ है 
वियोग तो उनका नियमसे होता ही है। लेकिन मोहकी ऐसी वान है कि जिससे घोखा 
मिलता । क्लेश म्लिता फिर उसीमे लगता है । फल यह होता कि इसी तरह सस्ार 
झरुलना फिरना इपका वना रहता है भपने स्वरूपका निरेय करलें ! यही एक काम 
है। यह पुरुवार्थ कर सके तो मनुष्य होनेका भ्र्थ निकला, और एक श्रपने श्रापका 
निणुंय न कर सके तो झाहार तो पश्ु भी करते, मनुष्य भी करते, निद्रा पशु भी लेते 
मैथुन पश्चु भी करते मनुष्य भी करते, भय पशु भी करते मनुष्य भी करते | तो कौन 
सी बडी वात मनुष्य ने करली ? कुछ स्वप्नवत्‌ असार वैभव इकट्ठा हो यया तो इसका 
है वया, भाखें सिची शर सब खतम । 


राज्यमे विद्वत्ताके सम्बन्धके आदरका एक उदाहरण भैया ! कोई 
समय था ऐसा जब ज्ञानका बडा भ्रादर था। राजा महाराजा शोग भी विद्वानोका 
कवियोका अत्यन्त अधिक झांदर करते थे । उनकी हृष्टिमें ज्ञान पा महत्व था ) ऐसा 
समय राजा भोजके समयमे एक खासा भ्रुजरा है कि जहा विद्वानोका वडा भावर था 
और उनकी बडी खबर रखी जाती थी। एक एक इलोकके सुननेपर उन्हे हजारो लासो 
झुपयोका द्रव्य प्रदान किया जाता था । उस समयकी एक घटना है कि किन्‍्ही चार 
देहातियों ने एक बार सोचा कि चलो अपनी भी कुछ कविता करलें राजाको सुनावेंगे 
तो वहाँसे कुछ श्रच्छा द्रव्य मिलेगा। चले चारो देहाती रास्तेमें एक थुढिया रहठा 
कात रही थी उसे देखकर एक देहातीने कबिता बना ली, चनर मर्नर रहठा भन्नाय । 
योला हमारी तो कविता वन गई । आ,आगे चले तो देखा कि कोत्हूका वेल खली घुस 
खा रहा था सो दूसरा देहाती कहता है कि हमारी भी कविता वन गई कोल्हुका बैल 
खली भुस खाय । भौर भागे बड़े तो देखा कि एक भ्रादमी कधेपर पीजना लादे चल 
आ रहा था, उस्ते देखकर तीसरा देहाती बोला कि हमारी भी कविता वन गई बहाँसे 
शा गए तरकस बन्द | श्रव चौयेसे कहा कि तुम भी कविता बनाओ, तो चौथा देहाती 
कहता है कि हम पहिलेसे कविता नही वनाते हम तो तुरन्त ही वनाकर सुना देंगे | 
चारों पहुचे राजा भोजके दरवारमे | वाहर जो द्वारपाल खडा था । उससे उन देहा- 
तियोने कहा कि महाराज साहावसे कह दो कि झ्राज चार महाकविश्वर भाए हैं। 
द्वारपालने राजासे जा१र दताय । राजा ने कहा अच्छा बुलावों । जब चारों देहाती 
पहुंचे रॉजाके पस तो राजा ने चारोको कमसे खड़ा कर दिया भ्लौर भ्रपनी झपनी 
कविता सुनानेके लिये कह्टा । एक सो चौथे देहातीने क्या कविता बनाया यह हम जो 
चौथे छन्दमे कहे सो समझता) । सुनाने ऊंगे चनर-मनर रहटा भन्नाय कोल्हुका बैल 
खली भुस खाय, वहाँसे झा गये तरकस बन्द, राजा भौज हैं मूसर चन्द । राजा भोज 
विद्वानोपे कहते हैं कि इन कवियोकी कविताझ्ोंका श्र्थ तो लगावों। सव॑ लोग दग 
रह गय । अगर कवितामे कोई दम हो तो भ्र्थ लगायें | एक दुसरेका मु ह तकने लगे । 
एक बूढ़ा पुरुष उपर वोला महाराज हम इनकी कविताका भ्रर्थ लगाते हैं। इस कविता 
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में बड़े मर्म छिपे है । यह पहिला कवि कह रहा है कि यह जो शरीर रूपी रहटा है 
वह रात दिन च।रमनर भन्नाया करता है भ्रर्थात्‌ यहाँ वहाँ दौडा धुपा करता है भौर 
दूसरा कवि यह कहता कि यह जो इसके भीतर जीव है वह कोल्हूका वेैल बन रहा 
है । अब बतलावो जितने श्रम किए जाते, खुदसे खाया भी नहीं जाता, घन सचयकी 
धुतमे खाली भुस जैसा रूखा सूल्रा खाया भर रात दिन जुतता फिरता, तो यह कोल्हू 
का बेल जैसा ही तो रहा, तो यह जो जीव है वह कोल्हूका जँसा बेल दूसरोके आराम 
के आरामके लिए लद॒ता फिरता है भौर (द रूखा सूखा खाता है। तीसरे कविने 
कट्टा कि ध्तनेमे श्रो गए तरकस बन्द याने यमलोकसे यमराज अर्थात्‌ अब मरणका 
समय आ गया तो चौथा कवि यह + हता कि इतनेपर भी राजा भोज कुछ चेतते नही 
है, सावधान नही होते है तो ये मूसरचन्द ही तो हैं । राजाने उन्हे भरपुर इनाम दिया 


अपने सम्हालकी सावधानीका स्मरण प्रयोजन यह है कि हम अपनी 
सम्हाल न करें, दूसरोकी सम्हालमे ही रहे तो मनुष्य होनेका लाभ क्‍या है। यो तों 
सभी जीव ब्यवस्थित है, कीडा मकोडा समी जिन्दा होते है, जिन्दा होकर मर जाते 
है, यही मनुष्यका हाल है। कभी मानो इन मायामयी पुरुपोने कुछ नाम भी गा दिमा 
यश भी कर दिया, कीति भी वोल दी तो इतनेसे भी इसका होता व॒या है । यहाँसे 
मरकर न जाने इतनी बडी दुनियामे जो ३४३ घनराजू प्रमाण है, जिसका भ्रसस्यात 
योजन क्षेत्र है कहासे कहाँ जाकर किस गतिमे जन्म ले, इसका फिर इस भवमे क्‍या 
रहा । तो सबसे बडी सावधानी चाहिए भझपने आपकी सम्हाल | और, श्रपनी सम्हाल 
इसीमे है कि भ्रपने ज्ञानको निलेप बनायें, वाह्य वस्तुवोमे उलभाये नही, यथार्थ बोध 
करते रहे कि घर वैभव मकान आदिक ये सव जड वस्तुवे है, इनसे मेरा कुछ सम्बब 
नहीं । मेरा तो स्वरूप ज्ञान है। ज्ञानस्वरूपकी उपासनामे ही मेरा भल्रा है, ऐसी 
जीवन दृष्टि बनायें, इसीमे अपने जन्मकी सफलता है। 


मतव्योमे भ्रपनी-अपनी दृष्टिका प्रयोजन --उस ही शानकी चर्चा यहां 
चल रही है कि वह ज्ञान कसा होता है जो हमारे श्तिकी प्राप्ति कराये श्रौर अहितका 
परिहार कराये । इस सम्बन्धमे जैन सिद्धान्तने बताया है कि वह ज्ञान प्रमाण है जो 
स्व भ्रौर भ्रन्य भ्रथंका निश्चय कराये | यह पदार्थ ऐसा ही है भौर, जो यह मैं जान 
रहा हैं यह ठीक ही जान रहा हूँ ऐसा स्वमे झौर परपदार्थके बोधमे जिसकी हृढता 
हो वह ज्ञान प्रमाण है । इसपर क्षरि[कवादी यह कहते कि निविकल्प ज्ञान प्रमाण 
है। जिसका कुछ निश्चय न हो ऐसा प्रथम ज्ञान प्रमाण है तो उसपर ये सब प्रसग 
चल रहे हैं । देखिये दाद निकोकी एक अ्रपती-अपनी दृष्लि होती है। क्षणक्षयवादियोने 
इस बातमें भला समझा कि हम यह समझ जाये कि प्रत्येक पदार्थ एक-एक क्षण ही 
रहता है तो हमारे रागद्वेष न जगेगा क्योकि पदार्थ क्षणभगुर है, नप्त हो गया । अब 
भन्य-पन्य श्रात्मा हैं तो दूसरे आत्माके मोहमे हम क्यो फसे ? यो भोहसे निद्धत्त 
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होनेका उपाय उन्होंने क्षशिकवादकों समझा है लेकिन उस क्षरिक्रवादमे जन व्य- 
वस यात्मक नहीं वन सकता क्योकि ज्ञान जब उनका एकस्वभांवी है, अभ्यास रव- 
भावी है ही नही, निश्चवात्मक है ही नहीं तो वह दुनियाकों पथ क्या बनावेगा ” 


स्वयके स्वभाव विना परभावकी व्यावृत्तिकी अयुक्तता--यदि यह उह्े 
कि भ्रन्ययांगव्याद्दधात्ति होनेसे वह ज्ञान विकल्पको उत्पन्न कर देगा तो जब स्वय धानमें 
निरंय नही पडा है तो श्रनिणेयकी व्याद्धत्ति क्या ? जैसे भ्रग्ति है श्रग्तिमि उप्शता 
है श्रौर गीतकी निदृत्ति है तो जब श्ररि मे उष्णनाका गुण है तमो तो ठढ उससे 
झलग है । भ्रव भ्रग्निमे गर्मीका गुण न माने और कहे कि ठठसे यह दूर है तो णोई 
यह भी कह दे कि यह गर्मीसे भी दूर है तब भी अनाप सनाप बात हुईं । पदार्थमे तो 
उसमे सजी स्वभाव पडा हुआ है। ज्ञान है, ज्ञानका काम जानना है । जाननेमे निराव 
झवदय पढा हुआ है । जो ज्ञान निगंयात्मक है उससे तो व्यव-था वनती है और जो 
ज्ञान निर्णायात्मक नही है उससे कुछ भी व्यवस्था नही है । 


सुखका साधन देखिये जितना भी सुख है वह सब ज्ञानका स्ख है पर- 
वस्तुवोका सुख नही है । परवस्तुके सचयमे भो जो सुख माना जा रहा है वर एक 
प्रका रका ज्ञान बनाया ऐसा कि मैं श्रव महान हो गया हूँ सम्पत्र हो गया हू, में सबसे 
पूर्ण हूँ। जिम किसी प्रकारका ज्ञान बने ज्ञायका उसे गानरद भा रहा है। चीन्‍से 
झानन्द नही झाता, कही ट प*थरमे आनन्द भरा है वया ? इन जड पत्यथरोसे कभी 
झनन्दकी किरण नकलतनी देखी है किसीने ? वे वाह्य पदार्थ हैं, पुद्गल जडरस्वस्प 
है, इनमे आनन्द गुण है ही नही, वहाँ प्रानन्‍द क्या आयगा ? जब जीव मोहवक्ष 
होता है तो यह मोहमे, मस्ततामे, सचयमे आनन्द समझता है, इन्द्रियविषयोक्रे उपभोग 
मे आनग्द समभता है लेकिन वह शभ्ानन्द क्या झानन्द है जो शुभकर्मके श्राधीन हो, 
अनेक पदा्थके वश हो फिर भी मिट जाय भौर झ्रागामी कालके लिए कर्म वध जाय 
जाय दुर्गतिको प्रदान करे । ग्रे इन्द्रियोके मुख क्या वास्तवमे सुन है ? यही एक ज्ञान 
बना, कभो इन्द्रिय सुखसे रुचि हट जोय तो इस प्रयत्नकों आप धर्म समभिये । 


धर्मपालन---कौई प्रभुकी भक्ति भी करे भ्रौर विपयसुख ज्योठे त्यो चाहे तो 
वहाँ धर्मपालन क्या किया ? धर्मपालन विपयसुखोसे निरृत्त होकर अ्रपने आनन्द स्व- 
रूप आ-मतत्त्वके दर्शनमे सन्तुप्त रहे यही है धर्मपालन | प्रभुका स्वरूप केवन ज्ञानमय 
है । जैसे हम पदायमि कुछ तत्त्व निरखते हैं खोजते हैं ऐसे ही हम भगवानमे कुछ 
श्वत्प खोज तो क्या मिलेगा ? केवल जान ही ज्ञान । मांव जानन ही जानन भिलेगा 
जहाँ केवल प्रकादा हो, जिसमे समस्त लोक मौर झलोक ज्ञात हो रहें है वही प्रभुका 
स्वरूप है। यह दारीरका झ्ावरण एक वहुत वठा विधातक आवरणा है। हम देहमे 
भात्मबुद्धि करते हैं कि सही बुद्धि हमारी उल्टी हो जाती है। मैं हूँ शानस्वरुप, देह- 
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हुप मरी ह लेकिय जहाँ लगता कि मैं यही हू, जो णरीर लदा हे यही मैं हु जब यह 
जगा तो रत श्रौर परका झेद बनने लगा । जो हमारे इन्द्रियके विषयोये साधक वने 
उ ; तो मान लेने कि ये भिन्न है और जो इन्द्रिय विपयोगे धाथक वने उन्हें मान 
सेते कि ये घग्ु है । सारी विउदाओंकी जउ इस घरीरफो आत्मा मानना है । 


शान्विलाभकफा उद्यमन श निके मार्गके जिये मौलिक शान यह बनाना 
अ्र,पद्यफ है कि देह मैं नही हैँ | एन उन्द्रियोफा सयम करके ये इच्द्रियाँ जिन विपयो 
मे पगती है उस विषयोको रोककर हग झुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ भोगना नहीं 
चाहते फिर णान्ति कैसे प्राप्त डी । इन एन्ट्रियोऊे कार्यसे हटकर बड़े विश्ामसे अपने 
भागी शोर सुझुकर श्रपने क्षानमे रहे तो ५ सा अपूर्वज्ञान प्रकट होता है कि जिस 
या।में आनर्द ही झानन्द भरा है | इस झआनन्दका जब तक पता नही है तव तक ये 
हा द्रयोंके विषय रुा टरते है पर इन विषयोगे सार बात कुछ-कुछ नहीं ६। ये 
पिपव तथ तक रुच रहे है जय तक पो् म्रलौकिक आनन्द न प्राप्त हो । उस ख्लौ-_ 
“घ आनन्द प्राप्विके शिए कु - क.्ठ भी करता द्वोगा । कप्ठत तो कुछ नहीं होता+ कु 
दर जिन्‍्ह ने इसमे प्रवेश नहीं किया उन्हें कप्ठ मालूम होता है । कुछ उदारता लानी 
हनी, कुछ श्षम भी करना टोगा, कुछ ढंग भी बदलना होगा । वही मं'हका ढग, वही 
अपने कुदुम्ध मित्र झो ये मेरे € ऐसा साननेका ढद्ण, यह तो जीवका उत्थान कर सकने 
यावा नही है। मनुप्य जन्म पाया तो ऐसा प्रयोग करे जिसमे हमारा कु उत्थान 
गे मरा भतिस्प सुबरे, हम उन्तरोत्तर फिसी नयै-दये झग्त प्रवाणमे झाये, अपूर्व- 
ज्रपू+ सलरर पाये, चहू यत्त कीजिए । हम फिचना सगय अपने विच्ा रमे लमाते है तौर 
पिएया समस परिजन ८6णनोके विचारमे रुूजाये ऐ जरा ध्यान तो दीनिए। हम 
झार्मारे बानरे जिए बचा थो सगव देने हैं, फिपना श्रम बरवे हैं ता सोच लीजिए | 
गोह धससास उगादा किलला समय जाता है ता या सोच ली ए | 
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है उस प्रकारका झ्रानन्द तो स्वादिप् विषयोमे भी नहीं मिल सकता है। आनन्द कहाँ 
है इसका निर्णय तो पहिले कीजिए । इन्द्रियविपय तो आत्मवलकों नप्त कर देने वाले 
हैं। झात्माका आनन्द तो निर्मोह रहनेमे है । 


धर्म बिना मनुष्यका भ्र्थ क्या ? यह सारा जगत मोही है, सो मोदी 
पगतमे मोहियोकी करतुतको महत्त्व दिया जा रहा है। मोटी जीव मोह करके ही 
समभते है कि हमने कुछ चतुराईका काम किया है क्योंकि मोही लोग ही उनका 
सम्मान करते है। लेकिन इस जगनसे हम रुचि रवसे और अ्रपनेको निर्लोप ने वना 
सके, दृष्टि भी न पा सके तो भला बतलावो कि मनुष्य जन्मकी सार्थक्ता क्‍या हुई ? 
कर बातोमे तो मनुष्योसे पशु भी अच्छे हैं । निद्रा लेनेमे मनुष्य घटो बैहोश पडा 
रहता है। पद्मु तो जरा सी फपकी ही लगाते हैं, भौर जरा सी भाहट मिलनेपर तुरत 
जग जाते हैं । पद्मु पेट भर जानेपर अह्यार करनेकी इच्छा नहीं करते पर मनुष्य पेट 
भरा होनेपर भी यदि कोई अच्छी चोज मिल जाय तो कुछ न कुछ खानेकी जगह पेट 
में निकाल लेता है। मैथुन प्रसगमे भी पशवोका कोई सालमे नियत समय होता है 
पर इस मलुष्यका कोई नियत समय नही है । भयकी बात यह है कि पश्भु निर्भय रहते 
हैं, उनपर जब कोई लाठी भारे तव वे डरते है, पर यह भनुष्य बड़े भ्राराससे घरमे 
रहता हुआ भी भयभीत रहता है । कही चोर घन न चुरा जे जायें, कही कोई छीन 
ने ले क॒दी सरकार छीन न ले, न जाने कयासे क्या कानून वन जापें, ये सब वाते 
सोचकर मनुष्य भयभीत रहता है | तो मनुष्य होकर भी क्या किया ? धर्महीन मनु- 
ष्य तो पशु समान बताया है। 


धर्मंव तेव्यकी दष्टि---हम घमस्वरूप हैं, धर्मकी ओर हमे दृष्टि देना चाहिए 
भ्राचायोने ऐसे-ऐसे ग्रत्थ लिख दिए है जिनमे समस्त तत्त्व निधोडकर भर दिया है। 
हम उनको न पढें, उनके स्वरूपमे न उतरें, कुछ भी हम समय न दें स्वाध्यायका तो 
यह तो हमारी कृतघूनता है । झाचायोंने कितना श्रम किया भौर हम उनका महत्त्व 
न माने, आदर न करें तो यह हमारे लिए श्रच्छी बात नहीं है। हम स्वाध्यायमे 
झधिकानिक उपयोग दें, जो भी ग्रन्थ हमारे ऋपीसतोने लिखे हैं उनका श्रधिकाधिक 
स्वाष्याय करें तो इससे हम भापको क्षान्तिका मार्ग भी मिलेगा । 


प्रमाणके प्रकरणमे ज्ञानकी प्रमागठाका निर्णय--जगतमें समस्त व्य- 
बस्था प्रमाणासे होती है। दार्शनिक क्षेत्रमे सर्वग्रथम्र ग्रमाणका निर्शय कराया जाता 
है। प्रमाश॒का वया स्वरूप है ? प्रमाणका स्वरूप बताया है जो स्व और भ्रपूर्व भ्र्थफा 
निश्चय कराये ऐसा ज्ञान प्रमाण हे तो इस लक्षणपर प्रनेक दार्शनिकोने आपत्तिया 
उठायी थीं | इसका विदलेपणा ग्रतिलोम पद्धतिसे किया गया है। स्व और अपुर्व भ्र्थ 
का निम्रय कराये वह ज्ञान प्रमाण है। ४ इसमे विशेषक शब्द हैं तो पहिले तो ज्ञान 
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पर हो विचार किया गया । कोई पदार्थोका समूह जोडनेको प्रमाण कहता था। कोई 
पदार्थोंके और इन्द्रियोके सम्बन्ध होनेको प्रमाण कहता थः कोइ इन्द्रियके व्यापारको 
हतत चलनको प्रमाण कहता था, कोई आत्माके व्यवहारको भ्माण तो कहता था 
पर झात्माको अ्रचेतन गानता था चेतनाका सम्बन्ध होनेपर आ माकौ प्रमाण माना 
था | उन सवका तिराकरण किया गया और फिर समर्थन किया कि ज्ञान ही ध्रमाण 
है व्योकि ज्ञान हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करानेमे समर्थ है। 


सबिकल्प ज्ञानकी प्रमाणताके प्रकरण--ज्ञानके सम्बन्बमे निरशंय हूं नेके 
बाद श्रव निश्चयात्मकके सम्बन्धमे विचार चल रहा है| जो निश्चयात्मक ज्ञान है वह 
प्रमाण है। इसपर क्षणअयवादियोने यह बताया था कि निमश्चयात्मक ज्ञान कैसे 
प्रमाण हो सकता हे क्योंकि समस्त पदार्य क्षण-क्षणमे नप्त होते है। पदार्थके निश्चय 
करनेमे देर लगती है ना, एक ही समयमे निश्चय तो नहीं बनता । तो श्रु कि जब निए- 
चथ हुआ और जिसरूपमे निम्चय हुआ तव वह पदार्थ नही रहा ते, उसे तो असत्य 
जाना । कल्पनासे विकल्प किया है सही पदार्थका ग्रहण नही कर सका प्रमाण, श्रत- 
एवं निम्चय फराने वाला ज्ञान प्रमाण नही किन्तु उस ही क्षणमे जो ज्ञान हुआ, जिस 
में आकार नही भलका, निश्चय नही हुझ्ना किन्तु दर्शन मात्र हुआ ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रमाण है । इस सम्वन्धमं बहुत विचार चला और कब क्षरिकवादो सिद्धान्तको यह 
कहना पडा था कि निविकल्प ज्ञान सविकल्प ज्ञानका उत्पादक है । इस कारण निवि- 
कलपज्ञानमे प्रमाण॒ता प्राजी हे, प्रन्यथधा जिस ज्ञानमे कुछ भलका ही नही, कुछ 
आकार ही नही बना उसको प्रमाण कैसे कहा जाय ? 


निविकल्प ज्ञानकी विकल्पोत्पादकताकी चर्चा वह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें 
कुछ निश्चय नही है वह प्रमाण कैसे वन गया ? ६स प्रशनपर क्षशिकवादने यह कहां 
था कि निर्विकताज्ञान प्रमाणको उत्पन्न करता है जिससे विकल्पमें समझ बैठती है 
अतएव विधिकल्पज्ञान सही है और प्रमारा है | (तव पूछा गया कि वह विकल्पका 
उत्पादक फ़िस तरह है। कुछ सम्बन्ध है कि नही ? बिना सम्बन्धके ही विकल्प उत्पन्न 
करे तो देश तो रहे है नेत्रसे झ्ौर विकल्प कर देवे शव्दका भ्रन्य चौजका तो उनका 
यह मतव्य था कि अभ्यास और वासना आदिकके कारण जिस पदार्थके विपयमे 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष हेःता है उस ही पदार्थवा विकल्प बनता है | तो इसपर भी यह 
आपत्ति दी गयी थी कि तब तो दर्शनमे दो #द पड गए के,ई प्रग्याससापेक्ष मिछ्ि- 
कल्प ज्ञान है और कोई अभ्यास रहित निविकल्प ज्ञान है। तो ये भेद पहनेसे निधि- 
कल्प फिर वह दया रहा ? 


निविकल्पजञान शौर सविकल्पज्ञानकी पृथक्‌ दो धाराशोका विचार -- 
प्रत्यक्षमेद दूर करनेंके लिए क्षरि[कवादी यह कर रहे हैं कि भ्र्यास भादिककी अपेक्षा 
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रखकर या न रखकर दर्शन विकल्पका उत्पादक नही है विकलर तो शब्द और अर्थको 
विकल्पवासनासे उपपन्न हे ता है, भ्र्थात्‌ जो निश्चयांत्मक ज्ञान है वह विकल्प वासनाकी 
अपेक्षासे उ पन्न होता है। इसमे वासना लगी है इस कारण यह सारा सबिकल्पज्ञान 
बनता है भौर वह वासना विकल्प जिससे विकल्प ज्ञान बना वह वासनाविकल्‍प पूर्व- 
वांसनसि होता है । तो इस तरह दो धारायें हैं। निविकल्पज्ञानकी तो स्वतन्त्र धारा 
है। शति समय एक-एक निविकल्प ज्ञान होता रहता है। पहिलेसे दूसरेका कुछ 
सम्बन्ध नही है। और इम धारामे जित्मे विकल्प ज्ञान बन रहे हैं, निश्रयात्मक चल 
रही है वे पुर्व-पुर्वे वासना म विकल्प वनते चले जाते हैं | ऐसा माननेसे उन्होने झ्पने 
प्रत्यक्ष ज्ञानकों श्रमेद और एक स्वभाव रखनेकी कोशिश की है । तो प्रत्यक्षकी सतान 
तो निविकल्प धारामें चली और विकल्पकी सतान वासनाकी घारामे चली, लो यो 
झब ये विजातीय हो गए दोनो ज्ञान । प्रत्यक्ष ज्ञान तो निर्दोष ज्ञान है और सविकण्म 
ज्ञान वासना ज्ञान है। तो विजातीयसे भन्य विजातीय उत्पन्न नही होता, प्रतएवं हमारे 
यह दोप न झायग। क्षरिकव दी कह रहे है कि कभी अमभ्यासकी अपेक्षा रखकर ज्ञान 
बनता है भौर कभी अपेक्षा न रखकर वनता है यो प्रत्यक्षके दो भेद माननैकी झापत्ति 


नही भाती । 


प्रत्यक्ष और विकल्पकी पृथक्‌ सतानधारा माननेपर आपत्ति--इसपर 
स्थाद्मादी सिद्धान्त समाघान देता है तो इसका प्रर्थ यह हुआ कि निविकल्प ज्ञान विकल्प 
को उत्प> नहीं करता | बहुत समय तक तो यह कह रहे थे कि निविकल्प ज्ञान 
विकल्पका जनक है| जब उसमे श्रापत्तियां देने लगे तो यह वचाव रखा कि प्रत्यक्षकी 
संतान भौर विकल्पकी सतान ये दोनो अलग-अलग हैं। निविकल्प ज्ञान विकल्पोका 
उत्पादक नहीं होता तो क्षणक्षमवादके ही धिद्धान्तमे श्रनेक जगह कथन आब्राता है कि 
प्रत्यक्ष जिस पदार्थर्रे विषयमे विकल्पवासना उत्पन्न करे उस ही का प्रत्यक्ष प्रमाण 
होता है । तो अनेक कथनोसे यह स्पप्ठ किया है कि निविकल्प ज्ञान विकल्पोको उत्पन्न 
करता है फिर इस सिद्धान्तका विरोध कैसे दुर किया जायगा । 


प्रत्यक्ष और निर्णयक्री पृथक्‌ धारा माननेपर रूपादि विपयत्वका 
झतियम--अ्रब दूसरी वात देखिये, जो क्षणिकवादका प्रत्यक्ष ज्ञान हैं निविकल्प 
याने जिस किसी पदार्थक्रों देखते ही जब तक कोई विकल्प नहीं उठता कि यह हरा 
है यह नीला है उससे पहिले जो भी ज्ञान हुआ वह तो क्षशिकवादमे प्रमाणभूत निवि- 
कल्प ज्ञान है । और, जब जान! कि यह नीला है, हरा है तो वह विकल्प ज्ञान माना 
झभौर इसे मिथ्या माना, करीवन जैनसिद्धान्तमे कुछ-कुछ दर्शंनके विपयसे उनका 
निविकल्प ज्ञान मे। खाता हुआ समझ्िये तो वह निविकल्प ज्ञान विकल्पको तो उत्पन्न 
करता नही तो फिर बाधना विशेषमे उत्पन्न हुए विकलसे यह कैसे निर्णय हो कि 
इस प्रत्यक्ष श्र।नसे रूपका वियय किया ? उस निविकत्प ज्ञानने क्या किसी पदार्थके 
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सम्दन्धमे समझा था, यह निणुय तो विकल्प ज्ञानसे होता है। आखिर निविकल्प 
ज्ञान भी विसी न किसी पदार्धकों विषय तो करता ही है। किसे विषय करता है इस 
वा निर्णय निर्विकत्प ज्ञान क्या फरे ? उपके बाद जो सविकल्प ज्ञान हुआ वह निर्णय 
करता है। झव निविकल्प ज्ञानने विकल्पोसे कोई सम्बन्ध माना नहीं। दो धारायें 
झलग-अलग मान ली, दो निविकल्प ज्ञान कुछ हो भ्रौर विकल्प बने किसीका ऐसी 
विडरबना होने लगेगी | जब उस प्रत्यक्षधारा श्र सविकल्प ज्ञानसे कुछ सम्बन्ध नही 
है तो क्या यह जरूरी है कि हम आखें खोलकर कुछ प्रत्णक्ष करें, दर्शन करें तो रूप 
टी विपयमें झ्राथे । आखे खोलकर देखे और रस आ जाय विपयमे, क्योकि जब निवि- 
कल्प ज्ञानका सविक्ल्प ज्ञानसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं है तो अटपट विकल्प उत्पन्न 
होगे । अथवा रूनमे कुछ "ोच रहे हैं, साम्राज्यका विकल्प कर रहे है भौर रूपके दर्शन 
हो फिर तो ये सब वाते निविकल्प ज्ञानमे सम्भव नही हो सकती । क्षएिकवादियोने 
पहिले तो + व्क्लिप ज्ञानकों विष ल्‍पका उत्पादक माना, पीछे अब स्वद्क्षणमात्र माना 


स्याह्मदसिद्धान्तमे उत्तरोत्तर निर्णय व दृढत का विधान- स्याह्गाद 
सिद्धान्त्मे ब्वानकी हृठत।के स्थान जुदे-जुदे चलते है। जैम मतिज्ञान ४ तरहका है-- 
अवग्रह, ईहा, श्रवाय और धारणा | उस ही पदार्थेके सम्बन्धभे जब हमारा शअ्रवग्रह 
है तव भी वह सविकल्प ज्ञान है। ईहा हुआ तो अधिक निश्चय हुआ, भ्रवाय हुआ तो 
अधिक निश्चय हुआ और जब धारणा हुई तो अत्यन्त हढता बनो जिससे रखति हुई | 
तो ज्ञानकी ही वे सब ऋरमिक अवस्थाये हैं पर उनमे साकारता है सविकल्पता है, निश्चय 
है। अवग्नह ज्ञान भी निश्चयभूत नही है पर उस ज्ञानमे जितना निश्चय हो पाता है 
उतना निश्चय है ईहामें फिर भौर विशेष निश्चय अवायमे और विक्षेष औ।र घारणा 
मे पूर्णों भ्रम्यास है। जेसे कोई पुरुष सामनेमे श्रा रहा है, ५० हाथ दूर है, उसे देखकर 
यह जाना कि कोई पुरुष सामने झा रहा है, फिर और निकट आनेपर जाना कि यह 
तो हमारा पडोसी ही है, फिर प्रौर निकट झानेपर जाता कि यह तो हमारा अमुक्त 
पडोसी ही है, फिर अध्यासकी लडी लग जाती है जिससे घारणा होती है। ऐसी 
सत्र भ्रवग्रह, ईहा, अवाय और घारणात वात है। श्रवग्रह ईहा और श्रवायके होने 
पर अ्रम्यासके कारण जब घारणएा बन गई तो उसका पूर्ण दिश्यय हो जाता है। छदु- 
भमस्थ अवस्थामे ज्ञानका प्रयोग किये जानेके बतका उत्पादक है दर्णन। जैसे कौई 
पुरुष एसी फादता है, तीन चार फिट ऊपर रस्सी आडे लगा दी उसे फादता है तो 
वह जमीनमे विना बल लगाये, जमीनकी और बिना भुके कृद नहीं सकता । और वह 
जमीनमे इतना वल लगाता है कि जमीनमे निशान तक वन जाता है, ऐसे ही दर्शनके 
द्वारा जो जीव भ्ात्माके निकट आया, चाहे इसका पता पडे या न पड़े लेकिन दस 
दशनसे ज्ञानके लिए वल मिलता है । तो दर्शम ज्ञानका वलघायक हुआ तो यो दर्शन 
न तो प्रमाणभूत माना गया है न भ्रप्रमाण । प्रमाण और अ्रश्माणकी व्यवस्था ज्ञान 
मे है| तो निविकल्प जो ज्ञान है, दर्णन है वह निश्चयात्मक नही है इस कारण प्रमाण 
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नही है । 

प्रत्यक्ष और विकल्पकी पृणक्‌ सतानधारा माननेपर श्रव्यवस्था-देसिये 
निविकल्प ज्ञान व सविकल्प ज्ञानका एक आधार न माननेपर तथा प्रत्यक्षततान व 
वासनासतानसे प्ृयऋ-प्रयक्‌ उद्धव माननेपर निविकह्त प्रत्यक्षम रूपादिविषयत्वका 
नियम नहीं वन सकता । इसपर यदि यह कहा जांग्र कि प्रत्यक्षके सहकारी वासना 
विशेषसे उत्पन्न हुए रूपादिविकल्पते प्रत्यक्षक उस विपयका नियम वन जातगा तो इस 
ही विकल्पसे प्रत्यक्षके स्वलक्षणविषयत्वका भी नियम हो जाय, श्रन्यथा प्रत्यक्षके 
रूपादिविपयत्कका भी नियम न होगा, क्योकि श्रराम्बन्ध व वासनाविशेषकी दोनों 
विपयोके प्रसगमे परिस्थिति है । यदि यह कहो कि निम्चयात्मक ज्ञान श्पादिकका 
उल्लेखी है, परामर्शी है, विचारक है इससे पूर्वभावी प्रत्यक्षेके रूपादिके विपयत्वका 
नियम वन जायगा, तब ऐसे तो प्रत्यक्षमे शब्दका ससर्ग भी मान लिया जाना चाहिये 
क्योकि अन्यथा भर्वात्‌ प्रत्यक्षमें शब्द वसे विरोध ही माना जाय तो विकल्प शल्द 
और वाच्यकी जात्यादिका उल्लेखी नही हो सकेगा । यो निविकत्पण्ञानकी सिद्धि नही 


बनती । 


निविकल्प ज्ञानकी प्रमाणसे श्रसिद्धि --निविकल्प ज्ञान प्रमाणसे भी सिद्ध 
नही है | भौर प्रात्मा ही अह प्रत्ययसे सिद्ध है । में हैँ” सबके उपयोगमे “मं हूँ” का 
निर्णय बना रहना है । “मैं हू” तो इस भ्रह प्रत्ययके द्वारा जो जाना गया यह आत्मा 
है भौर वह भ्रा.मा जैसे-जैसे मावरण दूर होते है, प्रभ्पास ग्रादिक बढ़ते हैं बैरें हो 
वैसे विकल्पोको उत्पन्न कर लेता है, निर्णय कर लेता है। तो भ्रात्माको ही जाता 
माना, प्रमाण माना, यही विकल्योका उत्पादक मान लीजिए। श्रदप विकल्प बनाना 
या धन्य-पत्यकी कल्यना करना व्यर्थ है भर वह प्रतिभास स्वरूप है। जैसे भ्रन्य- 
प्रत्य पदार्थोका लक्षण उनमे पाया जाता पुदूगलभे रुप रस गन्ष स्पर्ण, ऐसे ही आत्मा 
का लक्षण प्रतिभास स्वस्प है प्रतिभास मात्र है। तो प्रतिभासस्वरूप आत्मामे जो 
सामान्य प्रतिभास है वह दर्शन है भौर जो विश्वेप प्रतिभास है बहू शान है । विशेष 
प्रतिभाससे प्रमाण और प्रप्रमाणंकी व्यवक्था है। सामान्य प्रतिभास विशेष अ्तिभान 
का वलाधायक है एक बता उत्पन्न करने बाला है। उससे विवल्प प्रमाण हुआ । इस 
तरह भाकार आदिका प्रतिभाम भौर यथार्थ निर्णय यही प्रमाणभूत है क्योकि 
साकार ज्ञान सवादक है, कंगड़ा मिटादे बला, निर्शायक यह है भोर, पदार्थके जानने 
में साधकतम तो विकल्पात्मक जान है। पदा्थंका निर्णय कैसे होगा ? उसका श्राकार 
प्रकार युक्ति स्थरूप्र इन सबका निम्नय होनेसे ही पदार्थका ज्ञान होता है । 


मबिकल्प ज्ञानके ही अ्रमाणत्वका स्पप्ट अ्रवगम-- भौर भी देसिये, 
साउंगर ज्ञात ही प्रतिश्वित श्र्यका मिक्रयात्मफ होता है । जो चीज श्रभी तक सगभमे 
मे श्लावी उसपर समझाने यात्रा थाने दै। अनिश्चित प्रथंता निश्चय ज्ञान कराता है 
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अब इक गे छात्रा ता उस उस्लुड़ी सो 7सने जाने दिया ना, तो प्रमा हो गया स्मष्ट 
क्राकार ठ भी करके । सेब भी प्रताण है और बात यद्ध सीधी है कि सविकत्त 
शाउपे न्यग्व भ्राकार प्रतीत ह ता निधि झानमे त। कुठ पसा ही नहीं पढला | 


स्फ्टाझार विवगलका हेचु देकर निर्णयात्मक आानको श्रप्रमाण 
मासनेपर तृतीय आपत्ति स्पष्टाफ़र विःज्नताओी टुहाई देकर सविम्ल शानको 
प्रथगाणा भाननेपर तीसरी विपदा यह सायगी क्ि रपपष्ठ भाफारते रहित शोद देनेके 
मारणा सतिय रपर्शनपों प्रत्यक्ष तो तुम मान नहीं रहे बयोि प्रत्यक्ष जान निविदल्प 
है ह है रुग्दध्यपादियोंत यात कौर बह सरिपिलप क्ाम पदुमान भी नहीं है धेयोलि 
फ्रबुमाय शा है साधगसे | उसे पपतमें भुंधा निकल रहा तो ते ६वाकों देखकर झग्नि 
भा झान फर से । भ्रमुमान है| सो श्रग्निये आन वरनेका साधन हुमा दुवा, सो स्पप्र 
गाया रहित यो सह संविशतर शान हो रहा ई घड़ साधनसे भी उत्पन्न नही होता 
शौर फयन "ी २ # ता और 3 जरर बह आाद । तो यह तीयरा शान वन बैठेगा ! 
घौद से दो पान भाने ई मे पते भौर अनुमान | प्रत्यक्षमे तो माना निविकलट प्रत्यक्ष 
कौर प्रर्झान * गाता साधरमे साध्यवा ज्ञान । अत्र देसिये साधनसे साध्यका जो जान 
होता बह भी 5 के ?र्च॑ प्रमाण है, भौर जिसमे कोई निर्णय हो नही है ऐसा लिवि- 
कला कान मारा है । तो दिविसी शिपरीन छान है क्ि एक तो हमारा वाहरका अनु- 
मात, व त्त। प्रमाश वन गया, पर यह सव्रिकल्पन्नान प्रमार। नही हैं जिसके द्वारा 
आकार भरके गप झलके निर्णय हुए जिना ज्ञान ण्मागा नही है। तो यह दुक्ति भी 
सगत नहीं है कि "प्ठ आकारसे रहित होनेसे सपिकल्य ज्ञान अ्प्रमाखिक हो गया। 

गृही "र्ण ग्राहितावा हेतु देकर सविकत्प शानको अप्रमाण माननेका 
मिराकरण क्षशिकवादी निरविकल्प ज्ञानंबों तो प्रमाण मानते सवितष्पज्ञानको 
भ्प्रमाण मानते, इसपर उनसे पूछा जा रहा है कि सविवरप ज्ञान अप्रमाण क्यो है ? 
बया सविफलपन्नान पुद्दीत भर्थका ग्रहषा करने वाला है इस कारण प्प्रमाण है ” यदि 
ग्ूटीत अ्र्थेका यह करने बाला होनेसे सचिकल्पज्ञाव अनमाण हो जायगा मो अनुमान 
भी भप्रमाण बन पैठेगा । ग्रहीतग्राहीवा श्र्थ यह है कि जिस पदार्थको ज्ञानके द्वारा 
एक वार ग्रढण कर दिया उस ही पदार्थंकों फिर जाने तो उसको ग्रहीतग्राही कहते हैं 
जाने हुए को जातना ग्रहीतग्राहिता है। यद्यपि अ्रहीत ग्राही धान अप्रमाण भी हुप्ा 
करते, पर जिस रूपमे ग्रह क्रिया है उस ही स्पमे झन्य ज्ञानोंसे ग्रह किया करे 
तो भ्रप्रमाण है। जैसे जितने ढगसे हमने 7स चौकीकोी जाना फिर वारबार यह चौकी 
है यह चौरी है यह ज्ञाउकी रटन दगाते हे तो वे सब ज्ञान अप्रमाण हैं, लेकिन जो 
पहण किए हुए पदायमे पछ और विशेपताके साथ जानें तो अप्रमाण नही है । जितने 
अभरद्दमे गृहीतकों ही जानते रहे तो वह भ्रममाण कहलाता है। यदि ग्रहीदको प्रहरा 
करनेके कारण सविकल्पज्ञान अ्रग्नमाण बन जांय तो झनुमान वन जाम तो झवुमाव 
भी अप्रमान बन बैठेगा । 


द्वितोयभाग [ ६६७ 


गुहीतार्थ ग्राहिके कारण निर्णयात्मक ज्ञानको श्रप्रमाण माननेपर 
आपयपत्तिका विवरण-क्ष रिकवादी पुरुष दो प्रमाण मानते हैप्रत्यक्ष और प्रतुमान भी 
अनुमानप्र प्रमाण बनजायगा ऐसी श्रापत्ति ग्रहीतगाहीकोश्र प्रमाण माननेपर दी जारही 
है। भ्रनुमान ज्ञात कते शहीत याही है ? यो है कि जिस किसी भी पदार्थेका हम अनु- 
मानपे पहिन्रे उप्तकी व्याप्तिका ज्ञात करना पडता है। ज॑ंसे पर्वतपर 4वा देखकर 
अग्निका अनुमान किया जाता । *स परवंतमे श्रग्नि होनी चाहिए ? धुवा दिखनेसे । 
तो ऐसा ज्ञात करनेसे पहिले यह ज्ञान हो चुका था कि जहाँ जहाँ घुवा होता है वहाँ 
वहा भ्रग्नि होती है। भ्यवा जहा अग्नि नटी होती वहा धुवाँ नही हं'ता। तो यह्‌ 
व्यापिज्ञान पहिले हो चुका था तव अचुमात्र ज्ञान बना। व्याप्तिका ज्ञान हुए बिना 
अनुमान ज्ञान नही ह स+ता। तो व्याप्विज्ञान भौर उससे सम्बन्धित जो भी सम्बेदन 
हो उससे पहिले अग्निको जाना कि नहीं जाना। जाना उसी भ्रहीतश्र्थंकों पिर अनु- 
मानने जाना तो यह अप्रमाण बन वैठेगा ना | यदि इस सम्बन्धमे यह कहा जाय कि 
व्याप्तिज्ञानसे और ढगसे अस्निका ज्ञान किया एक ताकिक रूपसे कि जहाँ धुर्वा होता 
है वहा भ्रग्नि होतो है पर 5,्रप्निज्ञानमे यह तो नही ज्ञान होता कि पर्वतमे अग्नि होनी 
चाहिए । भ्रनुमानसे यह ज्ञान किया कि पर्वतमे भ्रन्नि हीनी चाहिये | इस व्यापिज्ञानसे 
जिन ढंगसे अग्नि जानी गयी उससे विलक्षण ढयसे अनुमानसे जानी अतएय वह समान 
गृहीतग्राही नहीं हैं। इस तरह अनुमानको श्रप्रमाणतासे वचानेक्री बात कहोगे तो 
यही वात सविकल्पज्ञानमे भी है । सविकल्पज्ञान उत्तरोत्तर जिस हृढताके साथ पदार्थको 
जानता रहता है उसमे नई नई बात रहती है। तो ग्रहीतग्राही होनेसे सविकतप ज्ञान 
को झभमाण नही कह सकते । और, गृहीतग्राही होनेसे सविकल्प ज्ञानको श्रप्रमाण 
कहेगे ही तो अनुमान भी भ्रप्रमाण बन वेठेगा झौर फिर तुम जो क्षरक्षयका अनुमान 
किया करते हो, समस्त पदार्थ क्षरिी क हैं। क्यो ? सत्‌ होनेसे | तो क्षरणक्षयके अनु- 
मानकी फिर भ्रमाणता कंसे रहेगी। क्योकि जिस पदार्थकों तुम क्षणिक सिद्ध करते 
हो उस पदार्थंका पहिले तो शब्दरूप झ्रादिका श्रवभासन करने वाले प्रत्यक्षसे ग्रहण 
करते हो भौर फिर ग्रहण किएमे फिर तुमने क्षरिणकपनेको ग्रहण किया तो यह श्रनु- 
मान भी गृहीतग्राही हुआ ना, तो तुम्हारा अनुमान भी अ्रप्रमाण है। 

गृहीतार्थग्राहिताके कारणक्ष णक्षयके भ्रनुमानकी श्रप्रमाणता - क्षरिणक- 
वादियोका यह सिद्धान्त है कि जिस वस्तुको हम यहाँ क्षरिक सिद्ध करना चाहते है 
तो क्षरि[कपना तो सिद्ध किया जायगा अ्रनुमानसे मर उस वस्तुका प्रत्यक्ष हो जायगा 
पहिले ऐसा होता भी तो है ना । जैसे हम यह सिद्ध करें कि यह कागज अमुक 
कम्पनीका वना है तो कागज तो प्रत्यक्ष हमे पहिले होगा, बादमे हम भौर अनुमान 
करेंगे। तो जिस वस्तुको भी क्षणिक सिद्ध किया जा रहा है अ्रनुमानसे उस वरतुका 
प्रत्यक्षसे ग्रहण तो पहिले हुआ ना, फिर किया अनुमान तो क्षणक्षयका अनुमान ज्ञान 


भी ग्रृहीतग्राही होनेपर भी यदि अनुमान श्रप्रमाशश-नही बनता तो सबिकल्प जान भी 
अश्रमाण नहीं बवतता ९ 
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क्षणक्षयके ज्ञानकी प्रत्यक्षसे असिद्धि यदि यह कहे कि क्षरि[कपना भी 
हम प्रत्यक्षसे जान जाते हैं तो ऐसा तो क््सीको भी विदित नही होता। भ्त्यक्ष धर्मी 
स्वरूपको ग्रहणा करता है ता प्रत्यक्षसे धर्मीका, शब्दका ग्रहण होनैपर भी क्षणक्षयका 
ग्रह नही होता । किर्सी। भी व-तुका प्रत्यक्षसे ज्ञान करमेपर + यह विनाश्षीक है 
अथवा भअ्न्य प्रकार है यह प्रत्यक्षमे नही जाना जाता | उसके लिये श्रन्य तर्क उठाये 
जाते हैं । और, फिर प्रत्यक्ष और अनुमानमे तो अन्तर है। प्रयक्षने तो छाब्दरुपी 
घर्मीको ग्रहण किया या वस्तुरुप्री धर्मीफो ग्रहण किया और अनुमानने क्षरिकत्व धर्म 
को ग्रहरा किया तो प्रत्यक्ष और अनुमान एक “से हो सकते है ? तो गृहीतआही होने 
से तुम सविकल्प ज्ञानको अप्रमाण नही कह सकते । 


अ्रसतृमे प्रवर्तत होनेका हेतु देकर सविकल्प ज्ञानको भ्रप्रमाण मानने 
का निराकरण----सविकरुप ज्ञान मायने जो पदार्थका वदिश्वय कराये वह ज्ञान, सो 
सबविकल्पज्ञानतोी याने निश्चयात्मक ज्ञानको तो माना है क्षणिकवादियोने अ्रप्रभारा 
और जो पदार्थका निश्चय नही करा सकता और शीघ्र हो गया, एक समसमे हो गया 
किड्नचित्‌ फाकी सी हो गई उसे प्रमाण कहते हैं । तो उनसे पूछा जा रहा है कि 
सबिकलज्ञानको शअग्रमाण क्यो मानते हो ? क्या इसलिये कि सविकल्पज्नान भसत्‌ 
पदार्थमे प्रवर्तन करता है | तात्पयं उनका यह है कि जब पदार्थ सत्‌ हुआ तो वह एक 
समयका हुआ । वौद्योका पदार्थ एक समयवर्ती है, नित्य नहीं है। तो जिस समयमे 
पदार्थ हुप्रा उत्त ही समयमे तो हुआ दर्शन निर्विकल्प प्रत्यक्ष, और जब उसके बारेमे 
कुछ निरंय दनता है, विकत्प बरता है उस समय पदार्थ रहा नही, तो जिस समय 
विकल्पन्च।न हुआ उस समय पदार्थ नहीं रहा तो श्रसतुको विकत्पने जाना। अ्रतएव 
सविकलत ज्ञान प्रप्रमाणा है | यदि ऐसा कहते ह तो यह बात भी दक्त नहीं बैठती 
क्योकि विऊल्पोफ़े कालमें चाहे वह पदार्थ नही रहे मगर अ्रतीत कालमे तो रहा, 
सर्वथा ही किसी कालमे पदार्थ नही रहा सत्‌ झौर उसको जाने तो भ्रूठ के लाये। 
परतु, वर्तमानमे न सही, भूत भ्रयवा भविष्यमे तो सत्र रहा। क्ते वर्तमान कालमे, 
विकल्पके कालमे ग्रनत््व होनेपर भी पदार्य अ्पने-शपने समयमें तो सन्‌ रहे उसगिए 
असतमे प्रदधत्ति नही हुई, फिर भी यदि सविकल्प जनक अप्रमाण मानते हो तो प्रतक्ष 
में भी अप्रमाणता भा जायगी क्योंकि प्रत्यक्ष जानमें भी, £त्यक्ष ज्ञानके कालमे प्रत्यक्ष 
के दिपयका प्रगत्य पाया जाता हैं| वस्तुत एक क्षणमे जो पदार्थ हुआ भौर दूसरे 
क्षण नदी रहा तो उस ही रामयमे प्रत्यक्षज्ञान भी प्रदत्त नही हो गयकता । समय एक 
सेब ग्ठज असस्यातवा हिरसा हैं, और उस समयमे छद्मस्थोकें किसी भी ज्ञानकी 
सकने बन जाय तो यह नहीं हो पाता | ब्नतणव अस [में प्रवर्तन होनेगे सविकरप शान 
झप्रप'ण है यह कहना तुम्हारा ठीउ नहीं बैठता । 


हिताहितप्राप्तिणरिहारकी अ्समथेताता हेतु देवर सबिकल्प ज्ञानको 
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कर लेना चाहिए कि जो विसम्बादसे रहित है वह प्रमाण है और जिसमे विसम्धाद 
बनते हैं वह भ्रभी प्रमाण नही हो सकता है। यदी वात तुम मानते हो कि प्रत्यक्ष भी 
दो प्रकारके होते है--एक ज्रान्त भौर एक श्रञान्त । भ्रान्त भौर अश्नान्तमे भेद है | 
जो श्रश्नान्त है वह तो प्रमाण हो गया और जो भ्रान्त है वह अप्रमाश हो या । 


समारोपकी अभश्रतिपेधकताका हेतु देकर सविकल्प ज्ञानको अ्रप्रमाण 
साननेका निराकरण क्या सबिकल्प ज्ञान इसलिए अप्रमाण है कि वह सचिकल्प 
समारोपका प्रतियेघ करने वाला नही है ” समारोप तीन होते है सशय विपर्यंय 
और अनध्यवसाय । सशय नाम है पदार्थके सम्बन्धमे सकित ज्ञान रहना कि अमुक 
पदार्थ यह है या यह है, यह सीप है या चादी । इस प्रकारके सशयमर 'म्रूतता हुप्ा 
ज्ञान सशयज्ञान है, और किसी पदार्थका उल्टा ज्ञान बन जाना वह है विनयेय । जैते 
पडी तो है सीप और उसे हृढतासे समझ जायें कि यह तो चाँदी हैं तो वह विपयंय 
शान हुआ | और, अ्रनष्यवधायह्वात वह है कि कुछ साधारण सा प्रतिभास हो, पर 
उसके सम्वन्धमे निर्णय कुछ न हो । जैसे चलते हुए जा रहे है पी अनेक शब्द सुनाई 
देते हैं उन शब्दोमे निरंयकी भ्राकाक्षा ही कुछ नही कुछ निशाप्र भो नही हो पाता, 
यो श्रनेक शब्द सुनते हुए चले जाते है, भ्रथवां चलते हुएमे पैरोके “वचे ।कितनी ही 
चीजें श्राती है उनमेसे क्या सवका निर्णय हो जाता है कि यह चुरा छू गया, यह अमुक 
चीज छू गयी ? तो वह झनव्यवसाय ज्ञान है. समारोपका निषेधक न होनेसे संबि- 
कल्प ज्ञान भ्रप्रमाण है । यह वात वो बिल्कुल प्रश्तम्भव है| कारण यह है कि सबि- 
कल्प ज्ञान ही समारोपको दूर करता है । तक वितर्कके साथ पदार्यका जहाँ विशेष 
निर्णय होता है वही तो समारोपकों दूर करता है । निरविकल्पन्नानमे तो कुद्य प्रति- 
भास भी नही हो पाता समारोपको वया दूर करेगा ? जैसे कहते है लोग कि गिरते 
है सहसवार जो मैदाने जग चहे । वो तिफ्ल क्या गिरे जो धुटनोके वल चले । घोडे 
परसे वह गिरता है जो घोडेपर चढ़ता बलिए है शोर जो नादान छोटा वालक है वह 
चढ ही नहीं पाता, सो क्या गिरेगा | तो कभी सविकल्पज्ञानमे समारोप भी बन जाय 
ता कमी यह जाने कि ऐसे ज्ञानोमे है! तो समारोप बनता है जो शान निर्णय भी कर 
सकता है, पर जिन ज्ञानोंमे निर्णय करनेफी प्रकृति हो नही है वे ज्ञान तो समारोप 
भी क्या प्राप्त करें, जब उनमे भ्राभास प्रतिमास भी नहीं है तो यह भी युक्ति तुम्हारी 


उचित नहीं है । 


व्यवहारके अयोग्यत्वका हेतु देकर सविकल्पज्ञानकों अप्रमाण भानने 
का निराकरण--क्या इसलिए सबिकल्तज्ञान श्रप्रमाण है कि वह व्यवहारके भ्रयोग्य 
है ? यह भी उपहासका विकल्प है। सवविकल्तबान ही व्यवहारके योग्य हो सकता 
है । वह निविकल्पत्ञान जिसम कुछ निणय ही नही बसा वह कही व्यवहारके योग्य 
होता होगा । समस्त व्ववहगर विफल्पमूलक चलते हैं, निर्स॑यपरूर्वक सारे व्यवहार चलते 
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है। जिस ज्ञानमे कोइ निणंय नहीं बना उससे कोई व्यवहार चल भी सकता है क्या? 
व्यवहा रकी श्रयोग्यता बताकर सविकल्पज्ञानको अप्रमाणश नही कह सकते | वँया सवि- 
कल्पज्ञान इसलिए अप्रमाण हं कि वह अपने स्त्रलक्षणकों विषय नही करता ? तो 
तह वात तो अनुमानमे भी घटिस हो सकती है। अनुमान भी एक विज्येषत्र विषय 
किया करता है, वह सामान्‍्यकों विषय नही करता तो वह भी अ्प्रमाण बन जायगा । 
यहाँ भी गजबकी ब,त्त देखिये रवलक्ष ता माना गया है ऐसे सामान्यको जिसमे कुछ 
बात समझमे न आये उसे ही तो सामान्य कहते है | जिसमे कुछ विशेष बात समभमे 
आती वह सामान्य नही रहता | तो प्रत्यक्ष एक ऐसे निविश्ेष विषयको ग्रहण करता 
है कि जिसमे कुछ ज्ञान ही नही ह।ता । यद्यपि क्षणिक्वादियोने उसे सामान्य दब्दसे 
नही कहा क्योकि यदि सामान्य शब्दसे वह दे तो उनमें नित्यता सिद्ध हो जायगी, 
क्योकि सामान्य सदा रहता है सामान्य व्यापक रहता है भ्रतएव वह विशेष-विजेषको 
ही सर्वस्व मानता है। एक समयकी पर्याय वह उनका द्रव्य है एक श्रशका परमाणु 
चह उनका पदार्थ है, एक प्रदेदाऊा क्षेत्र वह उनका आकाश है और निरश भाव, डिग्री 
रहित भाव अ्रविनाभावी परिश म वह उनका भाव है तो भी ऐसा विशेष मानते है 
जिसमें और विशेषता न दन सके और न कुछ भी व्यापक वन सके, न दो समय ठहरे 
न दो प्रदेशोपर ठहरे, न दो परमाणुवोका समूह दीखे ऐसे दो विश्ेप माने है। तो 
अनुमान ज्ञान ऐस विशेषक्ों कहाँ जानता है भर्थात्‌ सामान्यको कहाँ जानता है ? तो 
वह भी प्रप्रमाण हो बैठेगा । इससे यह भी नही कह सकते कि स्वलक्षणका विपय न 
करनेके कारण सविकल्पज्ञान प्रमाण है । 


शब्दससर्गयोग्यप्रतिभासत्वका हेतु देकर सविकहल्प ज्ञानको श्रप्रमाण 
माननेका निराकरण--कक्‍्या सविकल्पज्ञान इसलिए अप्रमारा है कि वह शाव्द ससर्ग 
के योग्य प्रतिभास करता है ? उसके साथ छाव्द भी जुडा हुआ है। जैसे हम जिम 
तत्त्वको जानते हैं उसके जाननेके साथ भ्रग्तजेल्प भी उठता है तो शन्दका ससमगंके 
योग्य प्र तेभास करता है। सविकल्पज्ञानसे हम जानते हैं तो उसके साथ-साथ कुछ 
शब्द रचना भी भ्रन्दर उत्न्न होती रहती है । क्‍या इसलिए भअ्रप्रमाण है ”? यदि इस 
फारण अप्रमाण कहोगे तो यह बात दो भ्नुमानमे भी है । अनुमान ज्ञानके साथ साथ 
शब्द ससर्ग चतता रहता है तो वह भी भ्रप्रमाण वन बैठेगा, क्यो के अनुमानसे तुमने 
अ्रप्रमाण माना तो दब्द समग न वेंठे इस कारणसे कोई ज्ञान अप्रमाण हो यह वात 
बुछिमे नही जचती | 


शब्दमात्र प्रभुत्वके हेतुते सविकल्य ज्ञानको प्रमाण माननेका निरा- 
करण -- क्या सविकल्पनज्नान इसलिए श्प्रमाण है कि वह शब्दसे उत्पन्न होता है। 
जैसे किसी भी हम पदार्थ विशेषक्रो विशेष ढज़ूसे जानते है तो वह जानना शब्द उठने 
पूर्वक हुआ करता है प्राय । भीट जाना तो जाननेके साथ हृदयमें भीट ऐसा शब्द न 
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बोलते हुए. उठ जाता है तो देगा घब्दसे उत्तन्न होगा है यद् सव्रिदसत्ग इस 
कारण अवमाण है ? यदि श-रवभर तोतेते ने परकतजान जवगाश बन जाय जो 
सब्दका प्रत्यक्ष कराने या वे, ज्ञान हे तो उड़े सीवा घड़े दी सम्थ 4 रब रहा ह। 
तो जो श्ञान्दिक प्रथ्यक्ष है बह भी अामाझा बन बैठगा इस ऊूरण शहद पभवनाओऊ 
कारण सविकत्पनानकों भ्रगमाण नदी कह सकते । झौर, सीया तथ्य तो यह है कि 


सबिकत्पञान भी घज्दप्रभव नही ६ | 


ग्राह्म श्रथेफ्रे बिना जव्दमाजज भवत्ताके कारण संविकल्प ज्ञानकों अ- 
माग मसाननेका निराकरण -श्रत आतिरी विउत्पका झरार कट रहे है| क्या सवि- 
कल्पज्ञान उसलिए प्रप्रमाण है कि ग्राह्म श्र्थंके विदा केवल वासन से था छद्दोसे ही 
उस सविकल्वज्ञानफी उत्त्ति होता है । उस तरह प्रप्रमाण मात्रा गया तो यह तो 
अमिद्ध ही बात है वर्रोकि जितने भी विकल्पशान होने है दे पदाबंकें होनेपर ही होते 
है। जो नीला पीला पदार्थ है उसका ही तो विफल्य बदेगा । यदि यह कहो कि किती 
किमी जीवके पद्रायके जिता भी विक्य बन जाता है। जैसे मय राज्यकी झह्पना 
फरना । तो यह वात प्रत्यक्ष मी समान है। कथी-कथो आपने दो चस्र दिल्ल 
जाते है । पदार्थ दो हैं नही भौर दिख गए तो सारे फिर श्रश्नशारा कर दे केयोकि एक 
प्रत्यक्ष अपम्रमाण वन यया । तो इस हृप्ठिसे भी सविकल्पज्ञानकों अप्रमाण नहीं कह 
सकते | निणंय यह है कि सविकल्यजात ही प्रभाग है, विविकलनान प्रमाण नहां है 


ग्राह्म श्रथंके विना सविकल्प ज्ञान होनेका क्षणिकवादमे मतव्य--- 
ज्ञान जब होता है तो शानके निर्णयकी सीमामे सर्वप्रथम जो जानन होता है वह 
झअत्यत साधारण होता है। उसके वाद फिर विशेष-विगेष होता है। इस पद्धतिफे 
पदार्थ खु कि क्षणिकयादके घिद्धान्तमे क्षण-क्षणमे नप्न होता है, उसकी रक्षाके लिए 
भी यह बात मानी गयी कि वास्तविक ज्ञान तो एक समयमें हुआ निविकल्सज्ञा। है 
और जिस ज्ञानमे ये सव निर्णय बने होते हैं कि भ्रभुक च॑ ज यो है ऐसा आकार है, 
प्रकार है वह सविकल्पज्ञान अभ्रमाण माना है क्षणिकवादियोने । भौर, ऐसा माननेका 
देतु मुख्य उनका यह है कि एक तो निर्णायक ज्ञाव जिस पदार्थ सम्बन्धसे निगय कर 
रहे हैं निर्भषके समयमे वह पदार्थ है कहाँ, वह तो नत्त हो गया । सो श्रव जो निर्णय 
बन रहा है वह विपयभूत पदार्थके भ्रमावमे बत रहा है। चीजके रहते हुए निर्णय नही 
होता, भौर जब निर्णय होता तव चीज नही रहती क्योंकि क्षणिकवादका सिद्धान्त है 
ना । प्रत्येक पदार्य क्षणमात्र ही ठहरता है तो श्सीलिए यहाँ निर्णायक ज्ञान अप्रमाण 
है, निर्णय करने वाला ज्ञान अप्रमाण है । जो प्रमाण है, चीज है वह तो क्षणिक है। 
तो इस दृष्टिसे निविकल्पज्ञान तो प्रमाण है शौर सविकल्पज्ञान अर्यात्‌ निरचय करने 


वाला ज्ञान अश्रमाण है । 
सविकल्प ज्ञानको शब्दमात्रप्रभव माननेका क्षणिकवादमें मन्तव्य व 
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समीक्षण --इसरी बात सविकल्पज्ञानकी अप्रमाणताकी धक्तिमे यह है कि संविकल्प 
ज्ञान सत्य ज्ञान नही है अर्थात्‌ निर्णय करने वाले शञानके साथ शब्दकी गुनगुनाहुट 
रहती है। जैसे हम किप्ती चीजको जानते है, उसका निश्चय रखते है तो उप्त। दचय 
के साथ-साथ चित्तमे झव्द भी उठ जाते है कि नही ? जैसे जाना कि यह भीट है, 
पसख्र। है जो-गो कुछ हमने जाना उस-उस जाननेके साथ छाव्द भी भोतर बोलनेमे 
मरा गए, मु हमे नहीं बोला मगर झु ह वद किए हुए भीतरमे बोलनेमे श्रा जाते हे । 
किती चीजऊा ज्ञान भी न हो नाम भी न मालूम हो ऐसी अ्रदुभुत भ्रनोक्षी चीजका 
ज्ञान कर तो भी उसमे कुछ न कुछ शब्द तो उठते वहाँ भी है । झ्राफार प्रकार लम्बाई 
चौडाई ये तो जाननेमे भ्रायी है, तो उसके शब्द उठ बैठे | तो विषय्रभृत पदार्थक़े बिना 
और शब्दमात्रसे उत्पन्न होनेके कारण सविकल्पज्ञानको यह अ्रश्रमाण कहते है । तो यो 
सविकल्पज्ञान यदि अप्रमाण कहा जाय तो यह बात तो स्प्‌्ठ अ्तिद्ध है क्योकि विह- 
हुप भी पदार्थके होनेपर ही होते है जोर विकल्पके समयमे पदार्थ उस प्रकारका न 
रश तो भी था तो, सत्त्व तो था । भविष्य कालमे उस प्रकारकी अ्रवस्था भी तो 
होगी जैसा विक्रल्प कर रहे है। तो सर्वया मत्‌का अर्थंका अभाव तो नही रहा। 


पदार्थके होनेपर ही विकलप बनता है । यह हरा है, नीला है ऐसा जो निर्णय बना तो 
पदार्थ है तव तो निशेय वना | पदार्थके भ्रभावमे निर्शंय नही वना । 


अर्थप्रकाणकतासे ही प्रमाणत्वकी सिद्धि -यदि यह कहते हो कि कभी 
कभी पदार्थ न होनेपर भी विकल्प उठ बैठते है श्रतएव विकल्प श्रप्रमाण है तो यो 
प्रग्यक्ष भी भ्रप्रमाण हो जायगा जैसे क्सीकी झ्ाखोमे ऐसा रोग हो जाता हे कि उसे 
१०-१० चन्द्रमा दीखते है, नेत रोग ऐसे होते है। अच्छी नजर वालेको भी दो चद्रमा 
तो फिर भी दिख सकते है । कुछ भाखोकी दवाकर या किसी भी तरह अ्रगुली आदि 
लगाकर देखे तो कभी दो चन्द्रमा दिखने लगते है। है तो नही दो चन्द्रमा । तो 


प्रत्यक्ष भी भ्प्रमाण बन वेठेगा, सो पदार्थका प्रकाशक होना यह प्रमाण है और-भौर 
५ बाते नहीं बनती । 


सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयके एकान्तसे सविकल्प ज्ञानकी अप्रमाणताकी कल॒- 
पना---इस सिद्धान्तने विकल्प और शब्द इनका परस्परमे कार्य कारणका सम्बन्ध 
माना है। कुछ भी निर्णय बनता है तो वह झंव्दपूर्वक बनता है और कार्य-कारणपने 
का क्षणक्षयमे सिद्धान्त वनता नही, भरत कार्यकारणपूर्वफता वाला निर्णय अश्रमारा 
है। यो समझ लीजिए कि जैन सिद्धान्तमे ७ नय कहे है--नैयगमनय, सम्रहनय, व्य- 
वहारनय, ऋणुसूभ्रनय, राव्दनय, सममिरुढनय व एवभूतनय तो इनमे जो ऋतजुसूचनय 
है उसका विषय वर्तमान समय मात्र है। जिस समयमे यो पदार्थे है उस सगयमे ही 
उस समयका प्रतिपादत करना यद्‌ ऋजुसूत्रनयका कास है। जैसे नैगमनयका तो यह 
फाम है कि पदार्थ न भी हो, ज्रागे पीछे बने उसे मी चर्तमानमे कहें । जमे कोई पुरुष 
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रसोई सनानेएे उट्टेश्यसे योगवा यूद रहा है, उससे थे 5 व ५ न पर “ हो «7 
बंद यदे कि ४:ड सेटी बात रे दे । परे रोटी बना रहे कि फ़ोयला इृड रहे ; 
तो बह कोपया कहना रोदी बनसानेके लिए / तो है। वो हमारी ब्राहरपी बासोकों 
भी बताने पढ़े न! नैंगमनय है । सपरनय बढुतगे पदावीक्री खपर फरटे बनाये । 
उसे थीव फटा - जौयगे सब छीय गा गा । छिर सीपे दा आद करे सस्गरी और 
मुख तो यट व्यवहाराय 2 गया। भेद करे सो व्यग्शार भौर एजरप संग या अर 
देपे तो सब्र । यहाँ तक नो दत०यी रदत थे है, हब पदार्घपी बात चलती है ऋचु 
गूतदसने ' जिस समममे थो पर्याय ह उसनरा उप समय उलियादस 2 ना नजसत्ननय 
है। इस ही सयदे उथ्से क्षरिक सिद्धाल टिफिया है. 'ए फ्रि पर्याय रब-एक समय 
मवीय-स उन होती है और बढ़ी धयान्‍्त मान लिया क्षणयादियोंने नो उनका ऋजु- 


गृषनय सयानल द्रो गया । 


? 
9 


बच ह्च$ 


सूक्ष्म ऋजुगृतनगके एगान्समे व्यवहारकी श्रसभवता अब देपिसे बह 
बंधयय यदि जले धाय, जवायो जाय, जल रहा हो तो उत्त समय क्या यह कहा जा 
सता घुठ् फ्जुसानयम कि कागज जल रहा है ?े नही कहा जा सकता । क्यों नहीं 
बढ़ा जा मफत, ? तो जन रहा है वह कागज नहीं। जो कागज हैं वह साफ है, वह 
जाय न रद । तो परथुसूत्रनय इतने #दकों अकट करता है। प्रदद--इस नयके 
भाननेसे तो सत्र ब्यमहार सतम हो जायग्रा ? उत्तर- यदि केवल ऋजुसूत्र ही माने 
तभी तो व्यवहार नद्ठी चलेगा । क्षणनादियोक्रा व्यवहार न चलेगा, पर यहाँ तो ७ 
नय माने हैं। यह तो एफ विपय बताया है कि ऋघुसूच्ननयका यह विषय है। जो 
बात दस्य॥ है वह बतायी । क्‍या यद्व कह सकते हो घुद्ध ऋजुसूश्रनयसे कि यह मनुप्य 
काया है? नहीं यह सकते क्योकि जितना यह सारा मनुप्य है वह मव काला है 
कया ? शीपर खूब है लाल है, मास सफेंद है हड्डी सरेंद है। तो मनुष्यमात्र यह 
ऊारका काम ही तो नहीं है। मनुप्य तो सवा डेढ मनके फरीवका ऐसा: है । ते; 
जिप्रत पगुम्य है वह समस्त फाला नहीं । और, जितना काला होता है दुनियामे वह 
सब मनुग्य नहो । तो मनुप्पका भौर कालेपनका कोई सम्बन्ध ठीक नही बैठता, ऋणु- 
सूचननय इसे स्वीकार नदी करता । तो ऋजुसू्नयसे तो व्यवहार भी नहीं चल सकता 
इसऊा एकान्तरूप मिद्धान्त है क्षरियक्रवादियोका | 


सूद्म ऋजुसुत्ननयका विषय और एक आध्यात्मिक मर्मपर प्रकाश -- 
अरब रुठ ऋजुसुननयका विपय सुनिये-- णुद्ध ऋयुसूत्रनयका विपय है तो पर्याय, पर 
उसमे एक सूदम है भौर एक स्वूत्र है तो सूक्ष्म जो पर्याय है उसे भ्रपत जान ही नही 
सकते | एक समय परिणमवकों केवली जान सकता है, छुद॒मस्थ नहीं जान सकता । 
छद॒मस्थोका ज्ञानोपयोग प्न्तमु हुर्त तक कार्य करता है | जब ज्ञात होता है तव निर्णय 
होता है कि अमुक वस्तु है। तो झनेक पर्यावोका समुहरूप पर्यायोकों तो हम जानते 
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है पर शुद्ध-शुद्ध एक-एक समयकी पर्यायकों हम नहीं जानते | इसीसे सम्बन्धित एक 
आध्यात्मिक रहस्य और परख लीजिए । इस ससारी जीवमे राग पर्याय बन रही है । 
तो रागका जो अनुभव है, रागका जो एक भोगन' हुआ, परिणमन हुआ वह कई 
समयोके राग जुडनेका अनुमव हुआ है अब प्रति समयमे राग परिणमन हो जरूर रहा 
है और प्रति समयके होने वाले राग परिणमनोके समूहका भी नाम राग है तो उस 
स्थूल रागको हमने जान पीया । जब पर्यायोकी स्वृूलख्यता बनती है तब हम झनुभव 
कर पाते हैं। एक समय मात्रके रागकफ़ो न हम भोगते है न हम जानते हैं। प्रत्येक 
समयमे रांग परिशमन भी चल रहा है पर भनुभव शून्य है । 


निर्णायक ज्ञानकी शब्द कारणसे उद्भूति माननेपर आपत्ति-ऋणजुसूत्र- 
नयके एकान्तसे यह क्षरिशकवादका सिद्धान्त चलता है। फिर तो कार्यकारण सही 
सही पदार्थमे नही है क्षरिषकवादमे किन्तु एक व्यवद्यारमे कल्पनामे विकल्प और शब्द 
का कार्य कारण नियम है | तो इस सम्बन्धमे कह रहे है कि यदि विकल्प और शब्दमे 
ही कार्यकारणका नियम मानते हो भौर निविकल्प प्रत्यक्षके साथ किसीका भी सम्व- 
नव या कुछ कार्यकारण नही मानते तो जब हम प्रत्यक्षते किसी चीजको हम निरख 
रहे है उस समय जो उस जैसा है उसका स्मरण नही होना चाहिए, क्योकि दूसरी 
चीजके नामका स्मरण हमने कहाँ किया शब्दोसे सविकल्प ज्ञान बना इस बात पर 
आपत्ति दे रहे है। शब्दके कारण ही निर्णायक ज्ञान बनता है, तो निर्णायक ज्ञानका 
आधार शब्द है और छब्दके सहारे ही निविकल्प ज्ञानकी जिन्दगी है, ऐसा माननेपर 
यह श्रापत्ति कही जा रही है कि हम प्रत्यक्षते किसी चीजको देख रहे है। तो पहिले 
अनुभवकी चीजके समान जो अच्य चीज है उसकी स्घ्ृति नही वनना चाहिये क्योकि 
उसका तो नाम भी नही लिया जा रहा है । जिस चीजको हम देख रहे है उस देखनेके 
साथ चित्तमे शब्द उठ गए लेकिन उस चीजके समान जो और चीज है उसका तो अन्द 
भी नहीं उठा। स्मरण कैसे हो गया ? 


निर्णायक ज्ञानका कारण शब्द माननेपर दी गई झ्ापत्तिका सहष्टान्त 
विवरण - जैसे भ्राप किसी दूकानपर बठे थे और भ्रपना छाता वहाँ भूल झ्ाये । जब 
आप काफी दूर निकल श्राये तो किसीको छाता लिए हुए जाते देखकर आपको अपने 
छाताका ध्यान हो गया । उस समय छाता ऐसा शब्द उठ जाय तो इस प्रकरणमे, 
तो ईमानदारीकी बात है, कयोकि भ्रापने उस समय दूसरेका छाता देख लिया, किन्तु 
भूले हुए छाताका तो नाम नही लिया गया, उसका स्मरण कैसे हो गया | भरत शब्द 
के होनेसे सविकल्पज्ञान बनता है यह वात ठीक नही जची | यदि शब्दका और निर्णा- 
यक ज्ञानका कार्यकारणका नियम वना हो तो प्रत्यक्षसे देखी हुई चीजकी तरह पश्न्य 
चीजफका स्मरण न होना चाहिए भौर जय श्रन्य वस्तुका स्मरण न हुआ तो उसके 
इब्दका भी शान न होना चाहिए । जब नामका भी ज्ञान न रहा तो छब्दके सांथ जान 
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का संम्पत्ध भी न जुड़ना चाहिए | फिर कुछ ज्ञान ही न होगा तव ने निर्णय ही 
रहेगा न शब्द ही रहेगा । फिर सारा ससार निर्॑ययुन्य हो जायगा। तो शब्दका 
और ज्ञानका कार्यकारण नही है। 


इव्दके विना ज्ञानसे अर्थज्ञानकी सिद्धि--दूसरी वात यह बतावों कि पद 
और वर्शा है ना, वर्ण तो कहयाता एक-एक अक्षर 7्रौर पद कहलाता विभक्ति लगी 
हुई । जैसे में मदिरमे जा रहा हूँ तो मैं एक पद हुआ, मद्दिरमे यह दूसरा पद हुआ । 
झौर, वर्ण है वहाँ चार । जा रहा हू यह तीसरा पद हुआ । भौर, उस तीसरे पदमे 
भी वर्स है चार। तो पदका और वर्राका जो हमे ज्ञान होता है, कुठ शन्द मृन रहे 
और सभी वर्णोका ज्ञान हो रहा तो उन पद और वर्णोक्रा हमे ज्ञान तब होना चाहिए 
जब उनका वाचक अन्य नामका स्मरण आये । तुम्हारा तो ःहू एवान्त हो गया ना 
कि जब भीतर जब्द उठे, तब पदार्थका जान हुआ । तो जब हम एक-एक वगणुकों 
जान रहे हैं तो उन वशॉका कुछ नाम भी है क्या ? तो विना सनामके जाता, हम उन 
वर्शोको जानते हैं कि नही ? तो जब हम नामान्तरके ज्ञारके ब्रिना बाव्द जानने लगे 
तो इग तरह शब्दके तरिता हम सीधा अर्थको क्यों न जान जाये ? 


घश॒व्दजआनमसे अ्र्थज्ञानकी भिन्नता--सैया ? वर्तमानमे प्रपत लोगोसे बात 
यह है कि एक तो वासना लगी है और एक भ्रज्ञान जग रहा है । तो ब्ानके साथ शब्द 
न जु- हुए होने, पर वासना भी हमारेमे है न, समझ वनी है वा, तो ज्ञानके साथ 
दब्द भी चल उठटे हैं। सर्वशदेवके तो ऐसा नही होता वे तीन लोक और अलोएको 
जान रहे हैं तो उनके जाननेके साथ-साथ राब्द भी उनमें उठते हो यह बात नहीं है 
प्रभुके । यह बात हम लोगोके है। क्योकि हम लोगोकी वासना, धारणा इस अकार 
की है कि ज्ञनन करनेके साथ ही हम शब्द भी मनमे बोलने लगते हैं, पर यह नहीं 
समझना चाहिए कि उत्त शब्दोके कारणसे यह ज्ञान वना है। ज्ञान तो स्वतन्भ सुपसे 
बना है | यदि कहो कि हम धाव्दोंका भी श्ञान करते हैं तो जिन ब्ब्दोको हमने सुना 
हैं उनका हमारे भीतर भौर नाम उठे तब जानें तो अनवस्था दोप श्रा जावगा | फिर 
जो भीतर शब्द उठे, जिन्हे हमने जाना उनका कोई दूसरा नाम होगा, इस तरह 
नाम-नाममे ही चित्त धरमता रहेगा, प्रकृत वर्यकों हम जान ही नहीं सकेंगे । इससे 
यह खंय करना कि शब्दके कारणने सविकल्पश्ञान नही होता, किन्तु श्रावरणके नप् 
होनेसे ज्ञानावरणके क्षगेपशमके झनुसार हमे पदा्थोका निर्णय दोता है। भौर, जो 
निर्णायात्मक ज्ञान है वहू तो प्रमाण है और जिसमे निर्णय नहीं बसा है, केवल एक 
कल्पनाकी चीज है ऐसा निविऊरप झात प्रमाण नही है । 


बदजसायात्मक ज्ञानके प्रमाणत्वकी भिद्धि - ज्ञान नित्रिकल्प होता ही 
नही । जितने ज्ञान होते हैं सब साकार होते हैं। निराकार तो दक्ष होता है दर्शन 
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यो झवश्यभावी है कि आत्मा है प्रतिभासस्वरूप । और प्रतिभास होता है सामान्य 
झौर विशेष, तो जो सामान्य प्रतिभास है वह किसी मरदार्थके निर्णयरूप तो है नही। 
तो वह हैं केवल एक झ।त्मविषयक | और, जो विश्षेप प्रतिभास है वह निर्णंयरूप है 
तो जो *िणुयरूपज्ञान है बह प्रमाण हुआ करता है। दर्शन न प्रमाण है न श्रप्रमाण 
है| यो प्रमाणके स्वरूपके सम्बन्धमे यह सिद्ध किया गया कि जो व्यवसायात्त्मक ज्ञान 
है वह प्रमाण है। भ्रव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण नही है। शर्थात्‌ भ्रनिर्णयात्मक 
क्षणिकवाद जैसा निविकल्पज्ञन वह प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकारके स्वरूपमे 
जिसमे यह कहा गया था कि स्व और अपूर्व श्र्थका निर्णायक ज्ञान प्रमाण है, अ्रनि- 
णुर्यक ज्ञान अ्रप्रमाण है, इसके ;छ भश्ोके विश्लेपणमे खूब भ्रच्छी तरहसे स्पप्ठ कहा 
गया है | 


जब्दाह तवादकी उत्थानिका- पदयर्थका निर्णय प्रमाणसे होता है, श्रत- 
एव प्रमांणके रबर पको देखा जा रहा है कि प्रमाण[वया चीज है। प्रकृत वात यह रखी 
कि जो स्वर भर अपूर्व अ्र्थका निश्चय कराने वाला ज्ञान है वह प्रमाए। है। इसपर 
पहिले तो ज्ञानके विरुद्ध ही प्रनेक मतव्योकी बात चली। लेकिन ज्ञानको प्रमाण नही 
भानते वे किन्तु उन सब स्थितियोंको प्रमाण मानते है झिनके बिना ज्ञान होना कठिन 
होता है । जब उन अज्ञानवादोका निराकरण करके ज्ञानकी व्यवस्था की तो ज्ञानके 
सम्बन्बमे अ्पिकवादियोने यह मन्तव्य रखा कि ज्ञान तो प्रमाण मान लेगे, परन्तु 
निरंय करने वाला ज्ञान प्रमाण नही है, जो प्रव्यवसायात्मक है वह ज्ञान प्रमाण है। 
इस सम्बन्धमे भी पहिले चर्चा हो चुकी । भ्रव गब्दाह्वतवादी कहते हैं कि हम निम्चय 
करने वाला भी ज्ञान प्रमाण मान लेंगे लेकिन ज्ञान कुछ अलग चीज नही है। वयोकि 
जितने भी ज्ञान होते है वे सब शब्दोसे बीचे हुए हात्ते है । वे जन्दके साथ तादात्म्य 
रखते है तब ज्ञान होता है। ऊँसे आप कुछ भी जाने तो जाननेके ही: साथ (चित्तमे 
णब्द और उठेगे, मदिर जाना, चौकी जाना, चटाई, मनुष्य, पुरतक म्रादि कुछ भी 
जाना तो उस जाननेके ही साथ ही तुरन्त चित्तमे कुछ शब्द उठ बैठते है कि नही कि 
यह अमुक है ? तो जब सम्यग्लानके ही साथ णव्दोका उठना निरखा जाता है तो 
यह ज्ञान कुछ अलग वस्तु नही है, किन्तु दाब्दात्मक प्रत्यय ही ज्ञान है। तो शब्दात्मक 
प्रत्ययका नाम प्रमाण है, वह खाली कोई ज्ञान नही है ऐसी गब्दाद्वेतवादी अपनी बात 


रख रहे है । 


दव्दब्रह्मवादके सिद्धान्तकी भित्ति छव्दब्रह्मगादका कथन है कि यदि वे 
” सब प्रत्यय, से सब जानकारिया यदि छाव्दोका स्पर्श न रखे, ज्ञाममे जब्दोका साथ न 
हो तो पदार्थोका प्रकाश नही हो सकता, प्र ययमे प्रकाशरल्पता नही आ सकती । कुछ 
भी प्रकाश न होगा | जितने भी ज्ञान प्रकाण होते है, प्रत्यय होते है वे सब ज्ञान 
शब्दों को साथ लिए हुए ही होते है । ऐसा न मानेगे तो ज्ञानका प्राढुभाव हो जायगा 
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भला कोई ज्ञान ऐसा बतावो ऊि जैसे किन्नी मनुष्यके जान तो जिया है पर उसके 
शब्दका कोई प्रकार न उठा ह अन्तरड्मे ? ऐसा कोई ज्ञाग न मिलेगा | इस प्रक- 
रणमे ये शब्द।हवैतवादी भ्रपना सिद्धान्त पक्ष रक्त रहै है विवरण कर ; फि देखो वचप- 
रुपता दो प्रकारकी होती है एक क्षामदती और एक - ऊाशदेतुभ्ृत । इसकी साधारण- 
तया यह पद्दिचाव समझ ले कि जं, हमेशा दाक्तिस्पमे, सत्त्तर पमे वचन है वह तो है 
शाशखती वागूपता व जो ज्ञानके लिये शब्द बना करठा है व? है प्रकाश हेतुभृतवचत- 
रूपता । इन दोनो वचनोका भ्रमाव मतननेण्र फिर ज्ञानका काई रूप नही रहता। 
शब्दाद॑तवादी शिस प्रकारका सिद्धान्त रख रहे हैं यह वात सद्टमस्थ मनुष्य लोकमे 
कुछ घटित देखी जाती है। थे कुछ भी हम जानते हैं उसका क ई वचन उठ जाता है। 


बाव्दव्रह्मवादमे ज्ञानके शब्दात्मकत्वड्री दृष्टि जितने भी ये वाचक 
बाच्य तत्त्व हैं जो कहनेमे भाये, जो कहने वाला है, जो समभमे भ्राया, जो समक#ने 
वाला है वह सबका सब हब्दब्रह्म की पर्याय है | शब्दके सियाय अन्य कुद्ध भी नही है 
अन्य ज्ञान, अन्य वस्तु या श्रन्य कुछ भी चीज नही हे । न किसी ब्रन्य प्रकृति भ्रादिक 
की परिणति है श्रौर त कोई स्वतनत्र कुछ चीज है। जो कुछ वस्तु हे वह आब्दसे भरी 
हुई है । शब्दात्मक है। और, देख लो ना, प्रत्येक चीजमे शब्द पडा हुआ है। भेरे 
आाननेमे शब्द है भौर उस पदाथमे भी शब्द पडा है। सब कुछ क्षव्दात्मक है | शब्दको 
छोडकर ल।कमे अन्य कुछ नही है | ऐसा कोई ज्ञान नही है लोकमे जो शब्दका अचु- 
शभन किए बिना हो । अपने अनुभवरों भी सोच लो क्या कोई क्षान ऐसा भी कभी 
हुआ कि उसके साथ कुछ शब्द उठा न हो, मनमे कोई शब्दरूप चिन्तन न बना हो 
श्रौर चीज ज्ञान हो जाय ऐसा होता भी तो नही, भनुभव भी बताता है, ऐसा तो हो 
जाता है कि कही पदार्थ भी कुछ न हो और शब्दोकी गुनगुनाहृट कक्तनाएँ उठ रही 
हो, शान हो रहा हो । तो पदार्थके बिना ज्ञान चाहै हों जाये पर द्वाव्दोके उठे बिना 
ज्ञान नही होता | इसलिए सब ज्ञान शब्दात्मक हैं, मात्र ज्ञान कुछ चीज नही है ऐसी 


शब्दादतवादी भ्रपनी बात रख रहे हैं। 


शब्दब्रह्मवादमे सकल प्रत्ययोकी शब्दात्मकता--भौर भी देखिये--यदि 
शाखती बचनरूपता न रहे तो पभ्रकाशका कारणभूत भी न रहा तो प्रकाश भी नहीं 
रह सकता । वचन रचनात्मक दो प्रकारके हं,ते है । जैसे जेन लोग मानते है कि एक 
द्रव्यक्षक्ति और एक परिणति । तो ऐसी हो शक्तितप जो वचनरूपता है जो सबब रहा 
करती है वह तो है शाश्वती वचनरूपता, श्रौर जो पदार्थका ज्ञान ,करानेमे कारण 
हो कर शब्द उठता है या जो मुखसे वोल दिया जाता है वह सब है प्रकागानुभुत 
वचनरूपता । निविकल्पज्ञान प्रमाण नहीं है इस बातकों तो हम दाशंनिकोंने भाव 
लिया, शब्दाईतवादी दार्शेनिक कहते जा रहे हैं किन्तु सविकल्पत्ञाव धाब्द रचनाके 
अलावा छुछ है ही नही । जो अन्तरझ्भमे शब्द रचना उत्पन हुई है वही बस शान है 
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मर जुदी वस्तु नही है। शब्दा मक जो प्रत्यय है वही प्रमाण है। 

शब्दब्रह्मवादमे सकल विश्वकी शब्दात्मकता--वह शब्दात्मक तत्त्व 
भानदिनिधन है, भ्रविनाशी है और वही शब्दब्रह्म जब अर्थ भावरुपसे परिणमता है 
तो यह सव जगत वन जाता है । ज्ञान बत गया अक्रिय्य बन गईं ता सब कुछ एक 
जब्दव्रह्म है। जो तुम्हे दिख रहे है ये सब पदार्य भी ईंन्दन्नह्की माया है। यह 
समस्त जो कुछ भी जगत है, जिसे लग कुछ तो ज्ञानरूपमे ग्रहण करते, कुछ प्र्थरूपमे 
ग्रहरा करते, यो दो भागोमे लोग इस जगतको ग्रहण कर रहे है---कुछ ज्ञान तत्त्व है 
और कुछ वस्तुभूत तत्त्व है, पदार्थ तत्त्व है, लेकिन न ज्ञान कोई दब्द रचनासे न्यारी 
वस्तु है और न यह पदार्थ भी शब्द रचनासे न्यारो वस्तु है। सबमे शब्द व्यापक है 
और जो ज्ञान बनता हे वह भी एक शब्द प्रणाली है। तो शब्दब्रह्म आनदिनिधन है 
क्योकि उसका की उत्पाद व्यय नही होता है। शब्दका जो ले ग विनाश सा समझ 
रहे हैं कि लो यह शब्द बोला और यह शब्द मिट गया । तो शब्द मिठ्ता नही है, 
शाश्वत है, सर्वत्र है। उन दाब्दोका इन कर्णादिकसे झाविरभाव होता है याने यह प्रकट 
होता है भौर साधनोके थकनेसे यह दाव्द ढक जाता है । पर झब्द कभी उत्पन्न नही 
होता है ऐसा इसका सिद्धान्त है। 


शब्दकी नित्यता व प्रक्षररूपताका वाद---शब्द ब्रह्म है, अ्रविनाशी है, 
अक्षररूप भी है वयोकि अकार आदिक अक्षरोका यह निमित्तभृत है, भ्रत यही शब्द- 
ब्रह्म चाचकल्प भी है, और वाच्यरूप भी है, उसका नाम छाव्दब्रह्म है, कोई अन्य चीज 
नही है वस्तवमे । और जा कुड समझमे आया है शब्दन्रह्मसे मर्थात्‌ चाहे ज्ञान समझ 
में आया, चाहे पदार्थ समभझमे भ्राया वह सब भ्रम है। शब्दव्रह्म ही एक तत्त्व है। 
ऐसी शब्द हेंतवादियोने अपनी बात्त रखी है कि प्रमाण तो ज्ञान है भौर सविकल्पन्नान 
प्रमाण है, पर शब्दब्रह्मसे न्‍्यारा न यह ज्ञान है न पदार्थ है | जो कुऊ भी ज्ञान होता. 
है वह चित्तमे शब्दोकी गुनगुनाहट सहित होता है और सब जगह शब्द ही शब्द पड़े 
हुए हैं। आकाश सब जगह है और झाकाशका ही गुर शब्द मानते है तो शब्द भी 
सब जगह है| 


शब्दाढ्वतके मन्तव्यमे साधारण जनोके ख्यालका मेल--देखिये शाब्दा- 
दैतवादमे भी साधारण लोगोके रयालके अनुरूप वात मानी गयी है। जैसे पूछा जाय 
अच्छा बतावो तो सही रूप किसका गुण है ? तो श्राप भट कह देंगे कि रूप इस 
भौतिक पदार्थेका गुण है, रस, गन्ध, स्पर्श ये सठ पुदुगलके गुण है । और, जब्द किस 
का गुण है ऐसा सो्तनेमे कुछ भ्रटक भरा जायगी । किसफ़ा बताये ? और, साधारण- 
तया सोचनेपर ऐसा मालुम होगा कि शब्द तो एक झाकाशमे मालूम होते है, श्राकाश 
मे ही +हते है, आकाशसे ही आते है तो शठ्द प्राफाशका गुण है ऐसा साधारण लोग 
स्याल कर सकते है भ्ौर इसी कारण छाब्द ब्रह्मका मतब्य निकला है। जब आकाश 
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अविनाणी है तो शच्द भी भ्रविन।शी है और श्र श्रथवा ज्ञान सब कुछ शद्धात्मक है। 
शब्दको छोडकर न तो ज्ञान कोई चीज है और न शब्दये >क्‍ासकों छे,डकर यह्‌ 
पदार्थ कोई चीज है। तो द्ाब्दाद्वेतवादियोने इन दाव्दादतवों प्रमाण मांना है| 


“व्दाह तकी इन्द्रियज ज्ञानसे असिद्धि--पब शब्दाद तके सम्बन्धमे समा- 
घान किया ज। रहा है कि शब्दाह्वेतके मन्तव्यमे भी तत्त्वका ज्ञान नदी कर पाया 
क्योकि समस्त ज्ञान शव्दसे बींवे भये है इस तरह प्रतिभासमे नही आता, क्योकि सभी 
ज्ञान शब्दसे बीघे हुए हैं, जव्दस रचे ग7 है ऐसी बात तुमने प्र यक्षसे जाना या अनु- 
भवसे जाना ? यदि कहो कि प्रत्यलसे जाना तो >्त््यक्ष होते है दो प्रकारके । एक 
इन्द्रियन प्रत्यक्ष और एक स्वमम्वरेद्य प्र यक्ष | तो ज्ञात शद्दात्मक् होता है यह बात 
तुम इन्द्रिय्से तो जान नही रहे किन्तु स्पप्त मालुम हो रहा कि इच्द्रियाँ रूप न्नादिक 
विपषयोभे निमित्त है। अशखोसे जाना तो रूप जाना, क (ने जाता तो शब्द जाना, पर 
कर्णंसे यह तो नही जाना कि ज्ञान दव्दात्मक है। नाकसे जाना नो गन्‍्ध जाना, रसना 
से रस जाना, स्पर्रासे स्पर्श जाना। इन्द्रियसे भी यह कैस जान सकते हैं । यदि यह 
कहो कि समस्त ज्ञान शद्द से बीवे हुए होते हैं ग्रवएवं उन पदायों का अनुभव होनेपर 
भी, ज्ञान होनेपर भी उप ज्ञानमे शब्द भी झनुभवमे झाते है तो भ्रन्नोन्याश्रय दोष आ 
जायगा । जव ज्ञानकी दव्दानुविद्धता सिद्ध हो तो बव्दानुविद्धत्वका ज्ञान बने और 
जब छाव्दानुविद्धत्वका ज्ञान हो तो शव्दात्मक भ्र्थविज्ञानकी सिद्धि हो । 


स्वसवेद्य प्रत्यक्षसे शब्दाहइतकी असिद्धि - समस्त ज्ञान ध्ाब्दोसे बीवे हुए 
है यह स्वसम्वेद्यज्ञानप भी सिद्ध नही होता है। स्वसचेद्यज्ञानका तो विषय ही शब्द 
नही है । स्वपम्वेध्धका चिपय है । स्व मायने भ्रात्मा । शब्द विषय नही है । यदि यह 
कहें कि यद्याप स्वसम्वेध् ज्ञानका विपय शब्द नही है लेकिन समस्त पदार्थ शब्दसे 
बीबे हुये है भ्रतएवं उन पदार्थोका अनुभव तोनेपर ज्ञान हौनेपर उस जानमे शब्द भी 
अनुभवमे आते है। तो यह वतलावो कि तुम्हारा जो यह कहना है कि सब पदार्थ 
हाव्दात्मक है। समस्त ज्ञान छव्दाप्मक हैं तो शब्दात्मकताका अर्थ कया हैं ? क्‍या 
पदार्थके अभिन्न देशमे शब्दका प्रतिभास हू ना इसके कारण शब्दात्मकता है या पदार्थ 
मे शब्दोका वादात्म्य हो गया, एकमेकपना हो गया इसके कारण शब्दात्मकता है ? 
देखिये अनेक बातें मिली-जुली लगती हैँ लेकिन सूक्ष्म जो अज्ञा है, तर्क बुद्धि है वह 
मिली-जुलीको भी न्यारी-न्यारी समझ लेती है | जैसे आममे रूप भर रस कोई भ्रजग 
अलग जगह नही हैं, जहाँ रुप है वही रस है लेकिन भ्रज्ञा छेनी ऐसी पैनी बुद्धि है कि 
उसमे भी रूप और रसकों न्यारे- न्‍्यारे समझ लेते है । रस जाना जाता है रसनासे, 
रुप जाना जाता है श्राखोते । तो रूप कुछ भिन्न तत्त्व रहा इतसे कि नही ? श्रीर 
पदार्थमे देखिये तो भ्रलग-झलग कुछ नहीं पडा कि उस आममे किसी जयह रूप हो 


और किसी जगह रस हो ऐसी वात तो है ही नही | 
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पदार्थक्षेत्रमे शब्द प्रतिभासका हेतु देकर शब्दात्मकताकी सिद्धका 
अभाव --ज्ञात व भ्रयेकी शब्दानु विद्धताका अये क्या है ? पदार्थोके अभिन्न देशमे 
दाइइक प्र तमास होनेका नाम शब्दात्मकता है या पदार्यक्े साथ छझाब्दोका ताद ताप 
ही वन गया । पहिली वात तो यो ठीक नही कि इस प्रत्यक्षमे सदेव शब्द हित पदार्ये 
ही अतिम।सने शभ्राता है। कियी भी पदा 4को जानते समय दो वातें उत्पन्न हुई हे तो 
वे बाते झलग है - जान भी हो रहा है भर भीतर शब्दरचनाके रूपमे तर्कशा भी 
चल रही है तो ये दो काम हो रहे है इससे पदार्थ शब्दात्मक हो गए या ज्ञान शह्द।- 
त्मक हो गया यह वात सिद्ध नही होती । जैसे सामने रहने वाले ये नीले-पीले अ्रादि 


पदार्थ प्रतिभासमे आते हैं इसी प्रक/र उस देशमे दब्द भी प्रतिभासमे आना जाहिए 
पर आते तो नही । 


क्षणिकवादमे व्यापक पदार्थका नास्तित्व इस प्रकरणमे एक और 
नवीन बात जानियेगा कि यह छतब्दाद्ेत इस समय क्षरि[कवादको हृप्तिमि रखकर कहा 
जा रहा है। वैसे फर्क तो वहुत है कि शब्द ब्रह्म तो है नित्य व क्षरिकवाद हर एक 
चीजको छिलन्न-मिन्न मानता है, केवल एक समय-समयऊी ही वात नही, द्रव्य छिल्ल है, 
क्षेत्र छिन्न है, काल छिन्न है, भाव छिन्न है। तो क्षणिक सिद्धान्तमे पदार्थ कुछ नही है, 
पदार्थ मान ले तो वह कोई वरतु बन जायगी | तो उन+ पूछा गया कि जो कुछ आखी 
दिखता है वह क्या चीज है ? तो वे कहते हैं कि हरा, पीला, सफेद यह चीज है, 
पदार्थ नामसे वे न वोलेगे। जो कुछ यह ज्ञात हो रहा है आखोसे वह नीला गीला 
वर्ग रह हो रहा है, वयोकि जितने भी पदार्थके विभाव वनेगे वे नीले-पीले आदि बनेगे 
और कुछ बनेंगे नही। ऐसा तो नही है कि किसी पिण्डके आधारपर नीला पीलारूप 
हो म्रौर भीतर कोई वस्तु छिपी हो । सब कुछ नीलात्मक ही तो है | 


भ्रथंदेशमे दब्दप्रतिभासका श्रभाव -देखिये ! यदि भ्र्थदेशमे द्ावृदप्रति- 
भास होनेसे ज्ञान शब्दात्मक हो तो शञानसे जब हम पदार्थको जान रहे हैं तो उसके 
साथ हमे वहां शब्द भी जाननेमे आना चाहिए। जिस प्रकार नील श्रादिक पदार्थ 
सामने ठहरे हुये हमारे ज्ञानमे आते है उसी प्रकार उस ही देशमे शब्द नही भाते। 
धाब्द देखो तो श्रोताके थोत्र प्रदेशोमे ज्ञात होते है । स्थानका भी भेद है। अन्य देशमे 
पाया जाने वाला पदार्थ भ्रन्य देशका न बन जायगा, जो जहाँ है वहाँ ही रहेगा । तो 
ज्ञान अर्थ अभिन्न देशमे दव्दकफो भी जानता हो ऐसा तो नही है । श्रर्यक्री जगह 
अर्थ जान रहे है भौर कानके प्रदेशोमे शव्द जाग रहे है तो पदार्थ दव्दात्मक कैसे 
हुए ? तब इनका झाधार न्यारा-न्यारा है। नील आदिकका भ्राधार सॉमने है और 
जब्दका आधार कर्णप्रदेशमे मे है तो फिर बह कहना कि ये सब पदार्थ शब्वात्मक है 
यह पंसे सिद्ध हो जायगा ? 


पदार्थमे शब्दके तादात्म्यका अभाव--य्दि यह कहोगे कि श्रर्थके साथ- 
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साथ शब्दका तादवात्म्य है तो यह भी वात बनती नही है। वयोकि जो भिन्न-भिन्न 
इन्द्रियो द्वारा जाना जा रहा है वह तो भिन्न विपय है। जिन दो तत्त्वोका ग्रहण 
विभिन्न इन्द्रियोसे होता हो उनमे एकता नही हो सकती । जैसे रुप और रस इनमे 
एकता नहीं है । देखिये स्याह्वाद सिद्धान्तके अनुसार प और रसमे एकता है भौर 
नही भी है। विभिन्न गुर है वििप्त परिणतिया हैं, इप्तीलिए तो एकता नही है. भौर 
पु कि वह पदार्थ रूपात्मक है, वही पदार्थ रसना-मक् है और पदार्थ ही चीज है इस- 
लिए एकता है । लेकिन क्षशिकवा दने रूप रसको एक नहीं माना, भर रुप रण्को 
फ्या, किसी भी दो वातोकों एक मातते ही नहों क्षकवादी | दो समयोका! मेल थी 
नही मानते । घडी घटा भादि नही मानते, यह तो सब भ्रम है परमार्थ चीज तो एक 
एक समय है । तो जैसे रूप और रस लिन्न-भिश्न इन्द्रिय द्वारा प्रहणमे आते है भ्रत- 
एवं इनमे एकता नही है| सो जैसे नील आदिक रूपका रसके साथ एकता नही है ऐसे 
ही नील आदिकके साथ छाव्दकी भी एदुता नही है। भौर, इस नेन्न इन्द्रियजन्य शान 
मे ये जो कुछ जाननेमे भ्रा रहे हैं पे समस्त पदार्य धब्द रहित प्रतिभासमे था रहे हैं ! 
फिर कैसे पदार्थकों तुम शब्दात्मक कहृत हां ? 


साकार ज्ञानके ही प्रमाणत्वकी सुगम सिद्धि--नेत्र इन्द्रियजन्य ज्ञानमें 
दब्दरहित नील झादिकरुप ग्रहणमे झा रहा है भौर कर्ण इन्द्रियजन्य ज्ञानमे 
दाव्द जाननेमे झ्रा रहे है। दाल्य न्यारे है, रूपादिक पदार्थ न्यारे हैं, इनको तुम एक 
कैसे कहते हो कि पदार्थ शब्दात्मक ही हैं भ्रन्य कुछ नही हैं, भौर ज्ञान भी शब्दात्मक 
ही हे । ज्ञान भी शव्दात्मकताको छोडकर शभ्रन्य कुछ नही है यह बात तुम्हारी श्रप्तत्य 
है | तो प्रमाण सविकल्प ज्ञान है यही मानना चाहिए और वह सविकल्पज्ञान ज्ञानरूप 
है दाप्दरूप नह है | दाव्द तो अ्रचेतन है। अ्रचेततका परिणमन चेतनरूप नही हो 
सका । ज्ञान जुटी चीज है| यो तो मोही प्राणियोको देह श्र ज्ञान ये भी छुंदे-जुदे 
नहीं माटूम पडते । गरीर है सो ज्ञान है, शरीर है सो भ्रात्मा है, यो एकमेक मानते 
थी रागट्रंप म ह सादिक रूप हो वही मैं झा मा हैं । तो एक ' तिभासमें आ जानेके 
कारए एव ता आा जाय सो सत्य नही है । यो अर्थमे और छ्षव्दमे भेद है। ज्ञान ज्ञान- 


रूप ही है, ज्ञान शब्दरूप नही है। 


शब्दात्मक प्रत्ययके प्रमाणत्वकी सिद्धिका उपक्रम निविकल्पज्नानकों 
क्षशिकवादी प्रमाण मानते थे, उसके निराकरणके वाद शब्दाहतवादी कह रहे हैं कि 
यह तो वात बहुत ठीक है कि जो निराकार ज्ञान है वह प्रमाण नही हे) सकता | 
राकार ज्ञान ही प्रमाछ हो यक्‍ता है। जिस ज्ञानमे कुछ आकार प्रवार रूप रुूपक 
सफल कुछ आया हो वह ज्ञात प्रमाण है। यह टीक है लेकिन धव्द रचनासे श्रत्यन्त 
न्यारा ज्ञान तो कुछ होता ही नही | जैसे लौकिकजन जो कुछ ज्ञान करते हैं तो श्रदर 
में उस जातिके शब्द उठते है। भीट निरसो तो भीतरमे भीट यह छाव्द बिर्ना वोले' 


द्वितीय भाग [१८३ 


दी कुद अल्तरद्जमें उठे दुएसे लगते लगते है। जैसे फिंसी अ्रपने परिचित मनुष्यको 
देखा तो मशुष्पते छुछ भी नही बोला लेक्रिय भन्दरमे उसका नाम कुछ बनने सा 
सबता ?ै। सो जितने भी ज्ञान होते है, वे सब शव्दात्मक हुआ करते है । बोले भ्रथवा 
ने बोौव, से विचारसे शब्दक्रह्मवादी यह सिद्ध करना चातते है कि सव कुछ शब्दात्मक 
है। उदार्भ सब गब्दात्मक हे । जो ज्ञान बनता है वह ज्ञान शब्दात्मक है | शब्दसे 
भेषग ते कोई पदार्थ है न कोई ज्ञान है| 


पदार्थमे जब्दरूपताक्री असिद्धि -जद्दाद्वेतवादके निराकरणमे प्रभी बहुत 
मी ाक्तयाँ दी गयी थी और यह सिद्ध क्रिया गया था कि किसी भी मनुष्यको आ्राँखो 
के द्वाग हटके देखनेपर वह पदार्थ णब्दरप भी है, ऐसा कोई नहीं जानता, किन्तु 
फैवल झपको जानता है गेव्े, राब्दमय नटी है| नेत्रसे जो दीखा और नीला हरा 
बर्ग रह जो जाना तो इस जाननके साथ भीत रमे शब्द उठे यह बात तो किन्ही किन्‍ही 
जीवारे है, सउके फिर भी ली हो सकती । कोई भले ही रूप आदिफ़े ज्ञानके साथ 
माय शब्य्का भी नाव करो । यू कि वामना वनी हुईं है उत्तनिए णब्द उठने है मगर 
कान श'इसठित नहीं है। ज्ञान शब्दरहित ही है । पदार्थ जो जाननेमे ग्राया वह छ्षब्द- 
जाननेमे गाया । जज भले ही शानके साथ भीतरम उठ गए, इपी वातकों लक्ष्पमे 
शैकर दाद प्रद्ाधारी कह रहे है कि पदार्य भी घव्दरप है, ज्ञान भी वान्दरूप है, तो 
उनमे पृष्ठा गया कि जब नेत्रमे हम रपड़ो देसते है तो रुपके साथ धब्दकी एकता तो 
सही समझते भ्राती । घन श्रोष इन्द्रियस जाने याते है, रुप नेचसे जाना जाता है । 
छझप मित्र टन्द्रियमे शात ऐने वाली दो चीजें है तो वे एवं कैसे टो थायेगी ? घदि 
एफ ही लरिस मैजसे नीला पीला रप देखा तो उसके साथ ये ण-द भी सुनमेमे श्राने 
शाटिये । को शप्र और कदम एकता तो सही है, भिन्न-भिन्न चीज है। 
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शब्दविभेषणगम्यतासे पदार्थके ८व्दात्मकत्वकी असिद्धि--गऱि कहो 
कि ज्ञान दुद वचनट्रग है तो यह तो प्रत्यक्षसे श्रसिद्र है। इसका देसनेके साथ ही 
बचनरपता भी किसीको ज्ञान नहीं होती । नेतसे वचन तो नहीं देखा। तो पदार्थ 
वचनऊझूप नंद्वी है। यदि एक इन्द्रिय दूमरेको जातने 7गे तो फिर बहुत सी हउन्द्रिया 
मानना व्यर्थ है. एक आंप ही सोन ले तो स्त्राद भी ले ले, रुप भी देश लें, बब्द 
भी सुन ले । सत्र कुदध एफ उन्द्रियसे बाम हो देगा । पर ऐसा नो नहीं है ड। कारणमे 
पदार्थ भव्दमग नही | । ये रूर/दिक बब्दात्मक नही है। यदि कड़ों कि जब हमने 
पाना कि यह रुप है, यह पोता है तो यह पीला ज्ञानमे आया भौर यह पीला है ऐसे 
णब्दोंसे जानमें आया तो बह विश्ेेपण टावद इन पदार्थो्ति शिन्न है ऐेसा मालुम हो तो - 
टीऊ है भिन्न ही रहा | जब भिन्न हो यए तो फिर शव्दात्मक छैसे हो गया अरे ? 


छब्द, -प्र्थ और ज्ञानक़े स्वतस्त्र उवरूपकी सिद्धि---महाँ इस वातका 
कथन फिया जा रहा है फि पदार्थ पदार्य ही है धान थान ही है नब्द शब्द ही है, न 
तो पदार्थ चव्दमय है भौर न ज्ञान धब्दमय है | नेत्र इीद्रियने तो एक विशुद्ध रुपको 
जाना । जब यह नेत्र इन्द्रिय ही किसीने शब्दका ग्रहण करले कि यह रूप है इन तरह 
से कुछ देखा, इन झब्दोके ढ्वार देखा, भिन्न ही दिपय्र है । तो जब नेत्र इच्चि यसे शब्द 
विशेषण प्रहरामे भाया तो वह इसको जन्दात्मक कैसे मोर्नेलें ? यदि कहो कि दाब्द 
दूसरे ज्ञानसे जाना, लोजसे जाना और उस विज्लेपएसे सहित पदार्थकों हमने नेल- 
इन्द्रियने जाना तो प्रकट ही भिह हो गए । तो न तो पदार्थ शब्दरूप है भौर न ज्ञान 
इठ्दरूप है। इस ज्ञानसे णब्दको न्‍यारा ही समक्रिये । भले ही हम भाप ज्ञान फरते हैं 
ते प्रतरद्भेमे उसका नाम भी साथ-साथ उठ जाता है । जैसे फोई आया तो शक्रातते 
ही उसका नाम भी+रमे उसड गया, हम सुससे वोले श्रथवा न बोल, इस आधारपर 
यह दार्यक कह रहा कि सारे ज्ञान शब्दरुप होते है, शान स्वतत्र कुछ नहीं है। 
दाहदमे रद्िित कोई ज्ञान हो ऐसी बात समभमे नही झाती, यह धज्दब्रह्मवादीका मत- 
हा है। रपाह्ाद तो शब्दआान व शर्थज्ञानको प्रसगमे यह कहता कि भले ही उसमें कुछ 
साथ हो से सम्दन्ध हो लेकिन रवरूप देसा जाय तो शवब्दश्तों है पौदृगलिक पर्याय 
और ज्ञान है भ्रात्माकी परिणति तो जब हम पदाथंसे” निन्खते है तो पदार्थ नीला 
झादिरू ही दिखनेमे आता है शब्द नहीं आता: इस.कारण शब्द ,जुदा है और ये 


ता बन 
च्ू्ड ] 


दिखनेमे झ्राने वाले पदार्थ जुदे हैं। धर 


नि शब्द निर्णायक चानकी प्रमाणताका निष्कर्ष यहाँ प्रमाणको स्व- 
रूपका कथन चल रहा है सो यह वात कही है । प्रमारा दया है ? स्व-और अपूर्व सर्य 
का निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रमोश है। तो इसपर दाशंदिक झयनी-अपनी बात 
रख रहे हैं । शब्दप्रह्मगादी यह वात रख रहे हैं कि ज्ञान स्वतत्र कुछ नही है। जो 
हांव्दात्मक प्रत्यय है, जव्दात्मण जानकारिता है बढ़ी प्रमाण है। शान कोई अलग 
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धीन नहों है । दयो ? जब उस पदार्यकों देखते हैं खो पदार्य ही जाननेमे श्रा रहा, 
घधम्द उसके साथ सूननेशे, जाननेग्रे नो नि:ल रहे हैं, किन्‍नू विपय सरिन्न-भिन्न है। 
यदि यदें कहो कि जितने भी पदार्थ हें वे सब शब्दम सम्बन्धित हैं, शब्दके सम्बन्ध 
विया पाई पदार्से नदी है एस फारणसे शध्द सग्वन्धित पदा्ेषा 'मच्ण करनेसे शब्दा 
त्मक ध्रयफा दर्णन सिद्ध हो जाता है । यह भी ठीर नहीं क्योकि सुसमे नो प्न्योन्या- 
प्रय गोप है। जब हम धव्दात्म 6 प्॒य देखें तो ध-्रान्मक पग्र्बफा स्मरण समभ मे झाये। 
भौर भरता स्मरण हो तो घब्दात्मक श्रयंका दर्णन हो। ना शब्दका शाब्दात्मक 
धोर भपुपथा सम्बन्ध है एम कारशा भप्र्के देखनेगे धब्दात्ममकी रिद्धि हो जाती है यह 
युक्त नही है । तो पदार्य दराव्दान्मक नही दे और न शान धव्दात्मक है । ज्ञान शन्‍न है 
धोर जो धान प्रषना भौर पदार्थका निम्नय करता है वह प्रमाण है । 
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है पदार्थ और धाब्दके सम्बन्धका या यह मतनव है कि जिस जयगहपर पदार्थ हैं उस ही 
जगहमे शब्दका भी ज्ञान चल रहा है, क्या यह भ्रर्थ हे ? अथवा यह श्र्थ है क्या कि 
जिस समय पदार्थका ज्ञान कर र८ है उस ही कालमे शब्दका भी प्रतिभात हो रहा 
है। शव्दका भ्र्यंके साथ सम्बन्ध है इसका ज्याल कश्नेके लिए तीन विकल्प रखे । 


शब्दाह तकी साधनामे युक्तियोकी असमर्थता--पहिली वात तो यह है 
कि पदार्थके ज्ञानमे दव्दका भी प्रतिभास होता हो यह वात तो सही है नही क्योंकि 
जव नेत्र इन्द्रियसे रूपका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समयमे शब्दका प्रतिभास नहीं हो 
रहा। दूसरी भी वात सही नही है । दूसरी वात वयोकि जिस जगह पदार्य है उसी 
जगह शब्दका भी बोध हो रहा है क्योंकि शब्दका तो होता है कर्णंके प्रदेशमे बोध 
और रूपादिकका हो रहा है नेत्र३न्द्रियतते बोव भर ये रूपादिक शब्दसे न्यारे है | शब्द 
यहाँ जाता गया, रूप वहाँ दीखा | रूपकी ही जगहमे छब्द कहा मालुम पडा । तीसरी 
वात भी सही नहीं है, वह कया कि जब श्रर्थका ज्ञान हो रहा है इसी समयमे श्ब्दका 
भी प्रतिभास होता है इस कारणासे पदार्थका और शब्दका वहाँ सम्बन्ध है। यह भी 
ठीक नहीं है क्योंकि चाहे एक ही समयमे देनोका बोध हो, यहाँ रग भी ज्ञानमें झाया 
झौर भीतर दाब्द भी सुननेमें श्राया या शब्द भी समझमे शाया, इतने पर भी नेत्रके 
शानमे तो शब्दका प्रतिभास नही हो गया । वहाँ दो ज्ञान हो गए | दव्दका शान छन्‍्द 
ज्ञानये किया, रूपका ज्ञान, रूपज्ञानसे किया | यदि कहो कि रहे जाये भिन्न ज्ञानके 
द्वारा वे जैय तो भिन्न ज्ञानके द्वारा ज्ेय हो गए तो भेद भपने आप सिद्ध हो गया । 


शव्दाद्त मतव्यक्री श्रविचारितरमणीयता--शब्दब्रह्मादवतका सिद्धान्त 
जो शब्दाद्वेतवादी रख रहे है यह बहुत विचारनेपर तो खण्डित हो जाता मगर साधा- 
रण लोक विचारते इसका खण्डन नही होता, वेयोकि ज्ञानसे ऐसा लग रहा है कि 
दब्दसे वीघा हुआ ज्ञान है । जब यह अलमारी है तो भल्मारीको निरखते ही म्ल्मारी 
ऐसे शब्द भीतरमे आ ही जाते है । जिसे निरखा उसको निरखते ही भीतरमे शब्द 
झा ही जाता है। जिसका परिचय भी न हो ऐसा कोई झाता जांता मनुष्य दीखा तो 
चाहे उसका नाम न मालूम होनेसे नामरूप शब्द न कहे किन्तु यह मनुष्य है इतने 
शब्द फिर भी उठ जाते हैं। तो इस ही कारण दान्दाद्वतवादी यह कह रहे हैं कि ज्ञान 
कोई स्वतत्र चीज नही है किन्तु दव्द रचना ही एक ज्ञान है, पर यह बात सही नही 
बैठी क्योकि शुद्ध ६्विसे तिरखनेपर रूपका ज्ञान नेत्रसे ज्ञात हुआ, शब्दका ज्ञान शोन 
से ज्ञात हुआ, तो फिर एकता कैसी रही ? 


ज्ञानकी णब्दानुविद्धताके निराकरणमे युक्तिरूप उदाहरण -यदि ठुम 
ऐसा मानते हो कि सारे ज्ञान छाब्दसे बीचे हुए होते । तो जो तत्कालका उत्पन्न हुआ 
बालक है वह जो कुछ देख रहा है उसे मुल्लसे बोल नही यकता पर भीतरमे उसके 
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शब्द उठ रहे है। तो उस वालक्के शब्दके बिना ही अ्रथ॑दर्शन कैसे सम्भव हो गया ? 
वहाँ तो शब्द नही मालूम पड रहा वालकको । जैसे यह भीट है, नीली है, पीली है, 
ये श-द भी उठते है क्या बालकके चित्तमे ? तो गब्द बिना ज्ञान हुआ कि नही ? 
ज्ञान शब्दरूप ही हो यह बात ठीक नही | भौर, भी निरसिये ! प्रभु, ईदवर सर्वज्ञदेव 
को सब लोग श्रृदसे जानते है । क्या उनके ज्ञानके साथ शद भी उठ रहे है ” वहाँ 
भी दाथ्द नही उठ रहे । हम भापमे वासना पडी है ? सस्कार पडा है इस कारणसे 
देखते ही शब्द उठ जाते हैं तो यह हम भ्राप लोगोकी परिस्थिति है। पर इससे ज्ञान 
शब्दरूप ही हो गया हो यह बात तो नही समायी है, अथवा कोई मनुप्य घोडेका 
चिन्तन कर रहा है, घोडा खरीदनेके विचारसे वैठा है या किसीकां घोडा गुम हो गया 
उसके चिब्तनमे बैठा है तो केवल घोडे घोडेका शब्द आकार प्रकार नाम भीतर उठ 
रहा है, ऐसे पुरपके सामनेसे गाय निकल जाय तो वया गाय दिखेगी नहीं ? दिखती 
है पर इनके सिद्धाग्त्से नहीं दिखनी चाहिए वयोकि वहाँ शब्द तो भीतर घोडेका 
हो रहा है | तो शब्द जब गायका भीतर उठा तब गाय दिखना चाहिए पर घोर का 
विव लय करने वाले पुरुषको गायका दर्शन हो जाता है वहा शब्दरहित ज्ञान है इस 
कारणंसे भी सिद्ध है कि ज्ञान शब्दात्मक नही होता । तो ज्ञान दव्दरहित है और जिस 
ज्ञानमे पदार्थंका निर्शंय बसा हो यह ज्ञान प्रमाणभूत है। 


शब्दरहित सविकल्प ज्ञानके प्रामाण्यकी प्रतीति- श्षब्दब्रह्मवादियोने 
शब्दके सम्बन्धर्में एक सिद्धान्त रख दिया कि वचन दो प्रकारके हं ते है-- एक शाश्वत 
भौर एक प्रकागहेतुशूत । शाश्नत तो सदेव रहता है भर वह शक्तिरूप है, व्यक्तिरुप 
नही है । जैसे यह चौकी है इसमे शब्द बसा है कि नहीं ? उनके सिडधाग्तसे बसा है, 
और जव हाथको ठोकर लगाया तो शब्द प्रकट हो गया | तो शब्द सर्देव रहता है 
उनके सिद्धान्तस वसा है और जब हाथकी ठोकर लगाया तो छ्षब्द प्रकट हो गया | तो 
शब्द सदेव रहता हैं उनके सिद्धान्त से और जो दान्‍्द प्रकट हुआ वह ज्ञानका कारण 
वनता है। तो ये सारी बातें तुम्हारी सिद्ध नही होती, क्योकि पदार्थ भी शब्दात्मक 
नही और ज्ञान भी दवव्दात्मक नही । श्रोत्रसे ग्रहएमे भ्ाने वाली वेखिरी भाषाको नेत्र 
कहाँ जानता है ? भौर जो अन्तरज्भमे शब्द उठता है उसके विना भी छुद्ध ज्ञान हो 
जाता है। तो ज्ञानात्मक न तो श्रर्थ है और न शब्द है «सलिये शब्दात्मक ही सब है 
यह वुद्धि छोडो । शब्द दब्दकी जगह है, ज्ञान ज्ञानकी जगह है, भर्थ भ्रथेंकी जगह है, 
सब कुछ स्वतन्त्र अ्रपना अ्रपना प्ररितत्व रख्ता है। उसमे प्रमाण ज्ञान है, अचेतन 
प्रमाण नही हो सकता है | उस ज्ञानको प्रमाण सिद्ध करने के प्रसजु मे यहाँ शब्दा- 
त्मकताका निरोकररा किया गया है। 


शब्दाद तका सिद्धान्त--शब्दब्रह्मवादी यह कह रहे हैं कि पदार्थ श्ब्दसे 
सम्बद्ध रहते है, तो पदार्थकी शब्दसग्बद्ध ताका अर्थ वया है ? न तो पदार्थके ज्ञानमे 
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श-दका प्रतिभास होता है और न पदार्थकी जगहमे दब्दका वेदन होता है । श्ौर, 
यद्यपि पदार्थके ज्ञानके समयमे शब्दका भी प्रध्तिभास हो रहा है । जँसे कि यह रूप है, 
ऐसा शब्द भी उठ रहा है भौर रूपफा ज्ञान भी चल रहा है, ध्तनेपर भी दाव्द तो 
जाना जाता है करणंसे भौर पदार्थ निरफा जाता है नेत्रसे तो यह एक कैसे हो सकता 
है ” यदि यह कहो कि सारा जयत वचनरूप है झ्ौर वह गक्तित्प वचन है और 
व्यक्ति रूप वचन है ऐसे दो भेद कहो तो वह यृक्त नहीं बैठता । शब्द ब्रह्मगादी तीन 
प्रकारसे वचनरूपता मानते हैं। एक तं, अ्रन्त ज्योतिरुष वाणी दूसरे मध्यमावाणी 
भौर तीसरे वैखिरी वाणी | तीन तरहकी वाणी मानी है। बैखिरीवाणी तो वह है 
जो कानसे स्पप्न दाव्द सुनतेमे श्रायें । जो वचन बोलनेके स्थान है कठ तानू वर्गरह, उन 
के खुलनेप र, प्रयोग हं.नेपर हृदयकी वायुके वलके कारण जो बचन निकलते हैं वह है 
वैसिरी वाणी। भ्रव उससे और भन्तरजूमे जिसमे हृदयमे रहने वाली वायुके वलकी 
जरूरत नही है भौर जहाँ वर्ण पद भ्रादिक भी नही हैं, वहाँ जो कुछ प्रत्यक्षमे दीखता 
है उस दिखनेके समयमे जो भ्रन्तरद्धमे वचन उठ रहे हैं वह मध्यमा वाणी है। इस 
का सम्बन्ध जानकारी करनेसे है। जब हम किसी आकार सकलमे जानकारी बनाते 
हैं तब यह मध्यमा वारसी हुई। भ्रव उससे भी भौर अन्तरझभकी वाणी है सुक्ष्मा । 
सुक्ष्मा केवल स्वरुपके ज्योति स्वरूप है । मध्यमाका सम्बन्ध तो बाह्य पदार्थोकी जान- 
कारीके सम्बन्धमे है भौर सुद्माका स्वरूप ज्योतिके भ्रनुभवकी थात है, इस प्रकार 
सूक्ष्मा मध्यमा झौर वैखिरी इन तीन वारियोसे सारा जगत थ्याप्त है। यो सब जगत 
इब्दात्मक है। यह वात तब घटित हो जब छाब्दका, पदार्थका या शाब्दका ज्ञानका 
तादात्म्य हो । सो तादात्म्य तो है नही, अतएव यह कहना तुम्होरा गलत है । 


शब्दाह तकी अनुमानसे भ्सिद्धि-- यदि यह कहो कि हम अनुमानसे सिंद् 
कर लेंगे कि पदार्थ भ्नुमानसे शब्दात्मक सिद्ध है तो यह भी बात तुम्हारी मनोरथ मात्र 
है सिद्ध नही हो सकती क्‍योंकि पदार्थ शब्दोसे बीघा हुआ है । ऐसा सिद्ध करने वाला 
अधिनाभावी साधन कोई नही है । कौनसा दाव्द बतावोगे जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
पदार्थे शब्दात्मक है, भौर भनुमान श्रादिक भी जो प्रत्यक्ष बाधित बात हैं उसमे अनु- 
सान करोगे क्या ?ैकोई यो झनुमान कर ले कि भ्रग्नि ठढी होती है । क्यो ? द्रव्य होने 
से । जो द्रव्य होते है वे ठडे होते हैं जैसे पानी । पानी द्रव्य है प्रतएव ठडा है। अग्नि 
भी द्रव्य है। अत भग्नि भी ठडी होनी चाहिए। कया ऐसा भी कोई झनुमान करेगा ? 
यदि कोई ऐसा कहे तो उसके द्वाथमे भ्राग धर दो तो उसे पता पड जायगा कि अझन्नि 
ठडी होती है या गर्म । जो भत्यक्ष बाधित वात है उसका सिद्ध झनु मान नही चला 
करता है। यह बात बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध है कि हम किसी पदार्थका ज्ञान करते हैं तो 
पदार्थका ज्ञान हो रहा है वहा शब्द साथमे नही जाने जा रहे, और जाने भी जा रहे 
हो शब्द तो शब्दकी जगह छाव्द जाने जा रहे, पदार्थंकी जगह पदार्थ जाने जा रहे। 

प्रत्यक्षयाघित अर्थमे साधनकी श्रगोचरता-- यदि यह कहो कि सारा 
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जगन घत्दगय है, तो उस जगतके उदरमे रहने वाले जिनने भी ज्ञान हैं वे ज्ञान नी 
अ्र्थमय हानेसे धब्दये अनुविद्ध हो जायेगे । सारा संसार शब्दात्मक हे। शव्दात्मक 
टा सव पदा्थोंका जो पान है वह ज्ञान भी उब्दात्मक हैं। तो धव्दात्मवज्ञानकी 
सिद्धि हगी झौर वही शब्दास्मकय्रान सब दुछ होता है, तो यहो भी कहना तुम्हारा 
दीक नही है कयो+क णह वो अन्यक्षमिद्ध बात है कि ध्वव्दमय पदार्थ अत्यक्षमे नहीं 
जाना जाता । जो वात प्रत्यक्षके प्रिश्ड है उसमे कितने हो अभ्रनुमान दो, दितनी ही 
इक्तिया दो तो वे ठीक बैठ हो नही सकती । सोर, कहीं भी धले जावो, बनमे हों, 
मदिरम हो, किसी भी जगाः हो जो-जों युछ जावपनेमे ना रहा पर्वत है, इक्ष है, लता 
है ये सब धब्दर्य तो जाननेमे नहीं भरा रहे । यह तो श्राखोंसे दिख रहा नीले पीले 
रिसे रेप ही तो दिस रहे है। तो प्रत्यक्ष विदित विल्वुल स्पट्ठ भवियल्वन्नानसे ये सादे 
पदार्ग बब्दरहित मासूम होते है । 


विश्वकी घव्द॒पताकी भ्रसभवता प्रौर भी देसिये--जो जिस भ्रावारसे 
रहिंस प्रस्यक्षते जाना याय तो परमापसे वह उससे दन्‍्मय नही है । जब प्रत्यक्ष हमे 
गभी पदार्भ धब्दसे रटित जांननेमे भरा रह हैँ तो ध्ब्दात्मफ फुछ भी चीज नहीं दा 
सयसी | जँसे घौश्े प्रमेरह ये जलके आकारम तो नजरमे नही भ्राते । तो ये चौकी 
ब॒गे रह जतमे तग्मय हो जायेगी या ? नद्ठी सन्‍्मय हो सकती । जो जिस पाझारमसे 
गिपस है यह उसमे तस्मय बही रो सबता । तो परमार्यसे यह सव छुछ भी दिस रहा 
है इसके आपके साथ में नो पद मिटा हे न वाक्य लिडा है भौर न वचन भिटे हैं। 
शब शररोसे से पदार्प न्यारे मी हैं। यह यगत क्षच्दात्मक नहीं है। शब्द भी एक चीज 
है गैसे पदाय॑ वस्तु ऐ, सुपादिक गुगा है ऐसे ही शब्द एक चीज है भौर जगतका 
शरद भी प्र है। जँसे जगपसे अनन्त पदाय हैं उन्हीं पदा्धोसिसे धब्द भी एप पदार्थ 
है, धस परहसे नो जगत एफ शब्द है, पर सारा जगत दाब्दरूप हो यह बात सत्य 
गही है । 
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कागज है श्रौर वह राखरूप परिणम गया तो यह बतलावो कि राखरुप परिशमनकों 
प्राप्त हुआ जो वह मटर है सो बह कागजके स्वभावकों छोडकर परिणमा या कागजके 
स्वभावको रखता हुआ प्रिण मा, ऐसा प्रइन कर सकते ना ? वहाँ तो यह उत्तर है 
कि कागजके स्वभावको छोडकर राखरूप परिणमा | तो इस प्रकार शब्द यदि शब्द- 
पनेको छोडकर जगतरूप परिणमा तो इसका मतलब यह है कि शब्दका विनाक्ष हो 
गया तो गब्द श्रनित्य हो गया, और कहो कि शब्दके रवभावकों न छोडकर यह जगत 
परिणमा है तो जैसे मिट्टी मिट्टीके स्वभावको न छोड़कर घटरूप परिणशमता है तो 
बहा घट पर्यायमे भी मिट्टी स्वभावका ग्रहण हे ता है इश्तीप्रकारसे उस शब्दका भी 
ग्रह होना चाहिए सो होता, नहीं । इससे यह सिद्ध है कि झ्षव्द न्यारी चीज है, पदार्थ 
स्यारे हूँ । झब्दात्मक यह ससार नही, ज्ञान द्वव्दात्मक नटी, अतएवं यह मानना कि 
जितने भी ज्ञान होते हैं वे शब्दरुपस ही सबविबल्प वनते हैं, यह बात तुम्हारी युक्त 
नही बैठती । 


निर्णायक ज्ञानकी प्रमाणताका प्रकरण--इस भ्रथमे तात्विक चर्चा चल 

रही है। यद्यपि यह ज़र्चा कुछ थोडी सी कठिन है, फरिन्तु ध्यानपूर्वक सुननेसे मह कुछ 
कुछ विदित होने लगेगा कि आत्माके सम्बन्धमे भ्रथचा प्रमाणके सम्बन्धमे दार्शनिकोने 
'कैया-क्या मर्मे निरखा है भौर किस दृष्टिसे उन्हे वह मर्म विदित हुआ । प्रकरण यहाँ 
प्रमाणके ल्वरूपका है। प्रमाण ज्ञान होता है, भज्ञान प्रमाण वही होता | जैसे व्य- 
बहारी जन कहने लगते हैं कोई दस्तावेज आगे रखकर कि यह प्रमाण है। कोई कित्ती 
पुरुषकों सामने लेकर कहते कि यह गवाह श्माण है श्रथवा अपना , कन्णा दिखाकर 
कि देखो ना मैं रह रहा हु यहाँ, मेरा इसपर अधिकार है ग्ह प्रमाण है। इन सब 
बातोके प्न्दर भी ज्ञान प्रमाण है । वह दस्तावेज प्रमारा नहीं । वह तो फागज है । 
- स्याही है। उसको निरखकर जो अश्रन्तज्ञान बना है हाँ वास्तवमे ऐसी ही बात है तो 
ऐसा जानने वाला ज्ञान श्रमाण है। और, वह ज्ञान भी जो निर्णायक ज्ञान है पह 


प्रमाण है । 


शब्दब्रह्मवादमे शब्दात्मक प्रत्ययकी प्रमाणता इस निर्णायक ज्ञानके 
सम्बन्धर्मं एक द शैनिक यह कह रहा है कि ज्ञान अलगसे कुछ नही है। जो एक णन्द 
रचना उत्पन्न होती है वही प्रमाण है क्योंकि हम शाप सब लोगोका जब जो कुछ भी 
ज्ञान होता है तो दव्दोकी रचनामे हम लोगोको ज्ञान होता है। जैसे मकान जाना 
तो भीतरमे मकान ऐसा गाव्द उठता हुआ ज्ञान होता है। चाहे मुपसे न वोले लेकिन 
भीतरमे वे शब्द उठे श्रौर जहाँ जिस किसी पदार्थकों हम जानते हैं तो क्षब्दपुर्वेक 
जानते हैं, भर शब्द रचना ग्रन्तर्जल्प नही वने तो उस ज्ञानकी कोई सकल ही ने 
बने । कुछ भी जानें तो उसमे उसका नाम रज्जु प्रकार किसी व बत कुछ भी तो शब्द 
उठ झाते हैं ऐसा एक दाशंनिकने कहा है । भरत ज्ञान ती ग्रमारा है, पर वह मान 


है| 
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शब्दात्मक ही है। शब्दात्मकताको छोडकर ज्ञान और कुछ चीज नही है। इसकी 
सिदधिमे वे युक्ति यह दे रहे है कि ज्ञान ही क्या सारा जगत शब्दमय है। जैसे एक 
दाग निकने यह माना था कि सारा जगत ज्ञानस्वरूप है, अन्य कुछ मालुम पढ़े तो भ्रम 
है। न भीत है न मकान है, जो कुछ है सो ज्ञान-ज्ञान है और भीटादिक मालूम पड़े 
तो भ्रम है। एक दाशनिकने यो कहा । तो यहाँ कह रहे कि सव कुछ शब्दत्नह्म है । 
इसके भ्रतिरिक्त और कुछ मालूम पडे तो वह सारा भ्रम है। यह समस्त विश्व शब्द 
मय है । 


शब्दमयताका दो विकल्पोसे प्रतिविधान--इस शब्द ब्रह्मवादके प्रति- 
विधानमे उनसे पूछ रहे है कि जगत शब्दमय है तो क्या इस कारण है कि यह सारा 
विश्व जब्दपरिणामरूप है, या इस कारण है कि इस समस्त ज्गत॒की शब्दोसे उत्पत्ति 
हुई है ? दो वाते सामने रखी । इस सारी दुनियाको शव्दरूप कंसे बता रहे हो ? 
झाखोसे जो कुछ दिराता हे बह शब्दरहित दीखता है, और इन समस्त पदार्थोको 
शब्दात्मक कह रहे हो तो क्या शब्दरूप परिणमनसे जगत शब्दात्मक है या शब्दसे 
उत्पन्न होनेसे शाव्दात्मक है | अव जव्दरूप परिशणमनकी बात तो यो दुक्त नही है कि 
चहां भी यह सोचना पड़ेगा कि यहू जगतरूप जो बन गया है सो शब्दन्नह्म वना है यह 
तुम्हारा कहना है । तो यह छब्दब्रह्म श्रपनी शब्दस्वरूपताको न छोडकर नीलादिक 
पदार्थरूप बना है या दाब्दस्वलपताकों छोडकर बना है | शब्दरूपताको छोडकर बन 
गया तो दाब्द नित्य नही रहा । शब्द नप्त हो गया और छशब्दरूपतांकों न छोडकर बना 
है तो इसका भ्र्य यह हुआ कि हमे जो कुछ दिखता है वह सब शब्दमय है। सो दाव्द 
और रूपादिक पदार्थ सब एफरूप हो गये । तो वहिरे श्रादमी जब किसी पदार्थंको 
देखते है तो उन्हें शब्द क्यो नही सुननेमे आते । जब ये पदार्थे शब्दमय है तो देखते ही 
के एक साथ सबका ज्ञान हो जाना चाहिए | जब नीला पीला झ्ादिक पदार्थ बहिरोको 
दिखते हैं तो उन्ही वहिरोको छव्दका भी ज्ञान होना चाहिए क्योकि तुमने सारे लोक 
को शब्दमय मान लिया है । तो जैसे इन पदार्थामि नील पीत रूप भिन्न नही है इसी 
तरह इन पदाथोंमे शव्द भी प्भिन्न है और जो जिम पदार्थसे अभिन्न है उस पदार्थका 
ज्ञान होनेपर उसका भी ज्ञान हो जाता है। और, यदि यह कहे कि भाई नीच पीत 
झादिक रगका तो ज्ञान हो गया पर इनके शब्दका नही, तो नीलादिक पदार्श,व शाव्द 
एक चीज ती नही रही ।। नील आादिक पदार्थ भर ये शब्द एक हो तो भावोसे 
जैसे पदार्थ दीखे ऐसे ही शब्द भी ज्ञानमे झा जाना चाहिए था । किन्तु झ्राते है नही । 
तो शब्द जुदी चीज है श्ौर पदार्थ जुदी चीज है । 


अममे तत्त्वश्नम--यहाँ उस एक दार्णनिककी वात कह रहे है कि जो दाशें- 
निक सारे जगतको शव्दमय मानता है। उसका कहना है कि शब्दके सिवाय भर कुछ 
नही है । यदि और कुछ मालुम पडे तो वह भ्रमकी वात है | सुननेमें तो उल्दा सा 
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लगता, पर थं.डा सा विचार करनेपर ऐसा! लगने लगता कि सही तो बात है क्योकि 
जिस पदार्थका ज्ञान हं,ता है उत्त पदार्थमे उन शब्दोकी रचना बन जाती है, भींट 
दिखते ही भीद पदार्थके सम्बन्धमे भींट ये श्वव्द उठ ही जाते हैं। तो शब्द उठे बिना 
पदार्थ भी ज्ञानमे नही भाते | तो मार होता है कि पदार्थ छ्षब्दात्मक हैं किन्तु और 
जरा गहरा विचार करें तो ये विचार खण्डित हो जाते हैं। पदार्थ पदार्थकी जगह हैं, 
शब्द शब्दकी जगह है, ज्ञान ज्ञानकी जगह हैं । 


अर्थ, अभिधान और प्रत्ययकी सत्ता व स्वतन्त्रता इस प्रकरणमे तीन 
चीजें स्पट्ठ भ्रवगमके लिये समझ लीजिये शब्द, ज्ञान भौर प्र्थ । जैसे कोई कहता 
है कि हमारा पुत्रमे अधिक प्रेम है तो पुत्र तीत तरह के है शब्दपुत्र, भर्थपुत्र और 
जशञानपुत्र । किसी कागजमे थु भर त्र ऐस शब्द लिख विए जायें तो उन वाब्दोको 
निरणखकर वह कहैगा कि यह पुत्र है) तो यह झव्द पुत्र हो गया । उससे कोई प्रेम 
कर नही सकता । वे तो कागजमे पु और न ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं। भौर, भर्थवृत्र 
वह है जो झापके धरमे २ हाथ २ पैर वाला है। तो आपके घरमे जो भ्र्भपुत्र है उससे 
श्राप प्रेम करते हैं क्या ? उससे भी झाप प्रेम नहीं कर सकते । क्योकि आपका सब 
कुछ गुण परिणमन आदिक श्रापके श्रात्मामे आपके स्वत्पमें है। आपके बाहर श्राप 
का कुछ नही है। इस समम शरीरके अन्दर जो कुछ जीवात्मक है उसमे ही झापकी 
सब कुछ चीज है, उससे बाहर नहीं है। कभी जीव शरीररहित भी ही जायग्रा त्तव 
भी उतका सर्वस्व श्रा-मभ्रदेशमे ही रहेगा , तो आप जो कुछ कर पायेंगे वह अपने भाप 
में ही कर पायेंगे, अपनेसे वार कुछ नही कर सकते । भ्रयूलीमे जो कुछ बात बनेगी 
गोल बने, सीधी वने बह अगुलीमे ही बनेगी, अगुलीके ही क्षेत्रमे वनेगी ? प्रत्येक 
पदार्थका काम उस ही पदर्थमे रहता है, उससे बाहर कुछ नही रहता है। तो में 
जीव जो कुछ भी फर पारऊँगा वह अपनेमें कर पाऊंगा भ्पनेसे वाहर नहीं । हमसे 
बाहर है वे पुत्रादिक, तो उनमे हम प्रेम कर नहीं सकते किन्तु हम अपने ही क्ानमे 
श्रपनी ही कल्पनामे जैसा कुछ यो विचारते है बस उसीका सास श्रेम है। तो पुत्रका 
सम्बन्ध करके विषय करके जो हमने ज्ञान बताया, कल्पना बतायी उस कल्पनामे 
हमारा प्रेम हुआ । तो हमारा शानपुत्रमे प्रेम है अर्थपुत्रमे प्रेम नही है । 


जीवक्ा स्वपरिणमनसे ही प्रेम सम्भव लोग कहते है कि इसका धनसे 
बडा मे ह लगा है तो धन भी तीन तरहका है--शब्दघन, अथंधव और शानघन। 
घ झौर न ऐसे क्षत्द किसी कागजमे लिख दिये जायें तो क्या उन लिखे हुए द्वाच्दीपे 
कोई प्रेम करता है ? यदि उनको ही धन मानते लगे तो कोई प्रेससे लो करोडो 
जगद घन, धन ऐसे शब्द छपाकर रख ले ओर भ्रपनेको लखपति, करोडपत्ति भ्रनुभन 
कर ले । घो ऐसा तो होता नहीं । धब्दवनसे तो कोई भी श्रेम नही कर सकता श्रौर 
धर्थधनसे भी वया कोई प्रेम करता है ? ये वाहरम जो सोना चाँदी आदिक वैभव 
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दीखते हैं इनसे भी कोई प्रेम कर सकता है क्या ? इनसे भी प्रेम नही कर सकता । 
क्योंकि वे सब पदार्थ थ्री इस जीवसे भिन्न है, सभी अपने प्रदेशमात्र हैं। भेरी जो भी 
परिणति होगी, करतूत होगी वह भेरेमे ही होगी, मेरेसे बाहर निकलकर श्रन्य जीवमे 
न होगी। ये सोना चाँदी झआदिक वैभव बाह्द क्षेत्रमे पडे हुए है उनसे भी कोई प्रेम, 
मोह कुछ भी नही कर सकता है । होता क्या है कि उन पदार्थकि प्रति ख्याल करके, 
कल्पनाएँ वनाकर, उनको झाश्रय विषय बनाकर जो चित्तमे कल्पना जग्री उस 
कल्पनासे कुछ तृद्ति माननेमे यो कल्पनामे जो घनका विचार पडा हुझा है, वह है 
ज्ञानधन । उप्र ज्ञान धनमे मोह रहा । 


शब्द, जान और प्र्थंकी विभिन्नताके कारण विश्वकी दाब्दात्मकताकी 
अ्रसिद्धि - तो य तीन वातें अ्रलग-अलग है शब्द, भ्र्थ भौर ज्ञान । किन्तु, यहाँ यह 
बब्दाहतवादी दाशनिक यह कह रहा है कि सव कुछ जव्द ही शब्द है, न शब्दस भलग 
ज्ञान है, न १दार्थ है। इसी सम्बन्धमे प्रझत उठाया गया कि शब्द यदि सारा जगत बन 
गया तो दछाब्द स्वरूपको न छोडकर बना है तो बहिरोको भी शब्द सुनाई देना चाहिए 
क्योकि दाव्दमय जगत है। भौर यह जगतमे बहिरोको भी दिखाई दे रहा है । तो जो 
जिसमे अभिन्न है उसके बारेमे ज्ञान हो जाता है उस वस्तुके दिखनेपर । एक ही पुरुष 
के एक ही समयमे एक ही चीजमे कुछका तो ग्रहर हो भौर कुछका ग्रहरा न हो, मह 
बात तो नही बनती । और, यदि यह कहो कि यद्यपि शब्दका स्वरूप अलग है, पदार्थ 
का स्वरूप अलग है श्रौर फिर भी वह एक है तो अलग-अलग च॑ जको अगर एक मान 
लें तो हिमालय पवृ॑त, विन्ध्याचल पर्वत इन्हे भी एक कर डालो, वयोकि भिन्न-भिन्न 
चीजोको एक भाननेकी तुमने कल्पना कर डाली है। इस कारण शब्दरूप जगत नही। 


ज्ञानियोके शब्दरहित ज्ञानका अ्रनुभव - यह विश्व सब पदार्थोंका समूह 
है, उनमे एक शब्द भी शामिल है ये शब्द जो बोले जाते हैं ये इन दिखने वाले 
पदार्थोसि कुछ भ्रलग चीज है जो दिशख्लनेमे नही भ्राते, किन्तु है इन भौतिक पदार्थसे 
बने हुए । तो ज्ञान ज्ञानरूप है शब्दरूप नही है ऐसा निर्णय रखिये श्रौर जब कभो 
अपने आपमे परकी अपेक्षा करके शब्दरहित केवल ज्ञानस्वरूप अनुभव कीजिए ! जब 
तक शब्दरूप ज्ञानका अनुभ व करोगे तब तक सम्ागधि श्रर्थात्‌ समता नहीं बनती | 
ऐसे ज्ञान तक योगी झा जाते है कि जहाँ जान ज्ञान हो रहा है शब्द रच नही उठ रहे 
है, हम भ्राप लोग कुछ भी जानते हैं तो जाननेके साथ शब्द उठते रहते हैं । चौकी, 
पुस्तक जिसे थाना भीतरमे शब्द भी उठ जाते हैं । तो मीतरमे णब्द उठ जाना यह 
विकल्पकी बात है, यह आत्मानुभूतिसे अलग वात है। जब आत्मानुभृति होती है तो 
वहाँ मात्र ज्ञानका अनुभव है, शब्द नही उठते । कदाचितु वहाँ भी दाब्द उठ बैठे तो 
आत्मानुभवर्से गिर गए। तो वह ज्ञान जो छब्दरहित है उसका तो भ्रनुभव प्राय” लोगो 
को है नही, भौर यह जाननेमे प्रा रहा कि जो भी ज्ञान वनता है वह शब्दरूप बनता 
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सो यो कल्पनायें बवडकर जो पदार्द दिलनेमे मतते हैं, शानमे झाते हैं वे भी शब्दरूप ही 
श्राति हैं, इस तरहसे तारे जगतको धव्दरुप जो माना जा रहा है वह दुक्तिसे सिद्ध 
नही होता । 

शब्दब्रह्मके विश्वरूप परिणमनमे प्रत्येकपदार्थमे विभिन्नश्व्दरूप परिण- 
सनका या एक दाव्दरूप १रिणमन विकल्य-इस सम्पन्धमे एक बात पूछी जा रही 
हैयदि शब्द ब्रह्म इस जगतरूप परिणम जाता है,भ्रर्यात्‌ उत्पत्ति भौर विनाश्षको प्राप्ठ होता 
है तो यह बन्द ब्रह्म प्रत्येक पदार्थमे जुदे जुदे शन्दरूप परिशमता है या एक ही ₹ूपमे 
परिणमता है। जे : चौकीमे चौकी शब्दरूप परिशम गया, भीटमे भीट शव्दरुप परि- 
णुम गया तो ये भिन्न मिन्न परिणमे या प्रत्येक पदार्थकों एंड ही शब्द परिणमा ? 
यदि भिन्न भिन्न परिणमे तो शब्द अनेक वन जायेगे । यह द थी मेक शब्दोकों एक रूप 
मानता है शौर नित्य मानता है तथा चुननेमे शन्द आये ओर मिट गए, सो श्वव्द 
नित्य भी नहीं रहा । यदि कहा जाय कि ये शब्द उत्पन्न नही हुए, नष्ठ नही हुए किन्तु 
जैसे कोई पदार्थ ढका हो कप-से श्ौर उघाड दे तो पदार्थ दिख गया शौर ढक गया 
तो पदार्थ न दीखा ऐसे ही यद््‌ू दातनिक मानते कि शब्द वो हमेशा स्वंत्र मौजूद है 
पर यह ढका है। जब कान व्यापार वर्गरह के कोई साधन वने तो वे शब्द उमड़ भाते 
है भौर साधन न बने तो शब्द ढक जाते हैं। भौर, इसी कारण छब्दको झ्राकादका 
गुर माना है । शब्द कहासे रेदा होते ? तो बहुत बहुत विचारनेके बाद कुछ ऐसा 
लगता कि वे शब्द आकाशसे मिलते हैं इत्यादिक मान्यता करके विश्वको शेन्दमय' 
मानना, सब अ्रविचारितरमणीय है । 


विश्वक्े शव्दात्मक परिणमनकी असिद्धि -आकाश तो भ्रमृतिक है और 
शाव्दपरूर्तिक हैं, धरइ तो मिक्‍्ते हैं उनका अमुतिक ब्राकाजर्मे वेश कैसे हो सकता ? 
बब्द नामका तो मैठटर ही जुदा है इसका नाम है शब्द वर्गणायें। ये श्वब्द वर्गणायें 
सव जगह मौजूद हैं । ये शब्द वर्गणायें जब श्षब्दरूप प्रकट होती हैं तो संयोग वियोग 
दोनी स्थितियोमे शन्द प्रकट हो जाते हैं । तो शब्द चीज जुदा है भौर पदार्थ जुदा है । 
यदि घन्द ही जग्रत रूप बन जाता है तो जयतमे सो पदार्थ भ्रनन्‍्त है। जितने पदार्थ 
हैं व्या उतने रूपसे शन्‍द परिखुमते हैं ? यदि उतने रूपने परिस्म गये तो जितने 
पदार्थे हैं उतने शब्द बन गए। तो शब्द एक रूप कहाँ रहा ? अगर किसी एक ही 
रूप बनता है तो फिर पदार्थमे भेद न रहना चाहिए । एक रुप शब्द भौर उतने पदा- 
शौंहूप परिएम गया तो फिर एक छाव्द है तो सारी चीजें एक भालुम होना चाहिये । 
एक कुछ देख ले तो सारा जगत दिख जाना चाहिये और फिर यह भेद न रहता 
चाहिए कि यह भींट है यह चौकी है यह पुस्तक है दयोकि एक ही शब्द भ्रह्म है। तो 
यह बात सिद्ध नही द्वोती कि शव्दरूप यह जयत परिसमता है इसलिये जगत शब्दमय है, 


विश्वके शब्दमयत्वकी सिद्धिमे ५.व्दसे विध्वकी उत्पत्तिके हेतुकी 
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झ्रमिद्धि--विश्वकी शब्दमयताकी सिद्धि करनेमें यह भी नहीं कह सकते कि इस विश्व 
की उत्पत्ति शब्दोसे होती है अत जगत शव्दमय है। तुमने तो शब्दको अविकारी 
माना भौर शब्दगे उत्पत्ति भी होती विश्वकी, तो क्रममे होगी या एक साथ ? ऋमसे 
बयो होगी ? जब शब्द एम रूप है और शब्दसे जगत उत्पन्न होता है तो भूत कालकी 
पर्याये भविष्यकालकी पर्याय सव एक साथ बन जायें, समस्त कार्य 'एक साथ वन 
जाने चाहिए । श्ररे कारएमे कमी हो तो फायमे विलम्व होता है। तुम्हारा कारण है 
शब्द और वह है सदा, फिर एक साथ सारे काम क्यो नहीं हो जाते ? तो छझब्दसे 
जगतकी उत्पत्ति नही है। यह सारा विश्व भनादिसे ऐसा ही चला श्राया है, इसमें 
परिणमन होते २हते हैं । ये सव मैटर भनादिसे हैं और भननन्‍त काल तेक रहेंगे । इन 
की पर्याय बदलती रहती हैं । 


ज्ञानस्वरूप परिपूर्ण स्वतन्त्र आत्माका अस्तित्व अभी हम झ्राप लोग 
अपनी योग्यतासे उपाधिके सम्व धसे कुछ विकारी वन रहै है, कषाये हैं. 'रागढ्ेप में ह 
हैं। जान बन जायगा, स्वस्पकी पहिचान हो जायगी तो ये विकार भी दूर हो जायेगे 
मैं सत्‌ जीव अनादिसे हैं भौर भ्नन्‍्त बाल दंक रहुँगा, न मेरी कभी उत्पत्ति होती है 
और न घिनाश होठा है। गीतामे भी यह लिया है- 'नासतो विद्यतेभाव ” जो भसत्‌ 
पदार्थ है उसका कभी उत्पाद नहीं होता भौर जो सद्‌ पदार्थ है उसका कभी विनाश 
नही होता । वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो भी वस्तु है सत्‌ है उसका कुछ बन सकता 
६ भ्रौर जो सत्‌ ही नही है उसका बया बन सकता है ? हम श्राप सत्‌ है, भर्येक 
पदाय्य सन्‌ है । यह प्रात्मा ज्ञानस्वरूप है। जो ये दिखने वाले भौतिक पदार्थ है रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श वाले है वे सव पदार्थ हमसे झुदे है। यो भेद(विज्ञान करके अपने ज्ञान 
स्वरूप तक पहुचे तो यही एक घर्मपालन है श्रौर इससे ही वह झ्राग्मवल प्रकट हें।ता 
है कि सय-भवके बाघे हुए कर्म नप्ठ हो जाते हैं, यही मुक्तिका उपाय है। 
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स्व कुछ करो हुए शानद्रत्वा रहें और सपनेको सबसे न्यारा निर्लेय श्ानस्वरुपमात 
जाननेकी चैट्वा करे तो इसमे भ्रात्मदर्श न होते है, इसीसे सम्यग्शानकी प्राधि होती है। 


शब्दसे जमतकी उत्पत्तिका विडस्व्रित मन्तव्य - छब्दग्रह्मवादी दार्शनिक 
यह कह रह! है कि जगतमे केवल शब्द ही भगवा। है। शब्दबरह्मके सिवाय दुसरा 
कं।ई सत्‌ नही है । जितना जो कुछ यह कार्यसमूह दिख रहा है वह सब घबन्दब्रह्मसे 
उत्तन्न हुआ है, तो पसपर उनसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो घटपट आादिक भ्रनेक 
पदार्थोंक़ा समुद्द है यह क्या धावदबह्मसे जुदा है या शव्दब्रहमसे भ्रभिन्न उत्पन्न हुआ है? 
वह शब्दग्रह्म जिससे यह जगत बनता है तो यह जगत शब्दब्ह्मसे न्‍्यारा दन रहा है 
था शब्दब्रहासे भ्रभिन्न वन रहा है ? यदि शब्दव्रह्मसे न्यारा विश्व उत्तन्न है वो यह 
कैसे कह सकते कि श्ाउदप्रह्म ही इन जयतके रूपीको प्राप्त कि! है। और, फिर शब्द- 
ब्रह्मकी थे पर्यायें है, यह तो *८टी कह सकते, क्योकि तुम्हारा शब्दब्रह्म जुदा है और ये 
मकान आदिक सारे पदार्थ जुरे हैं। शबदब्रह्म ही पर्यायें तो नही रही । कही ऐसा नही 
' देखा जाता कि भिन्न चीजसे भिन्न चीजका उत्पाद हुं तथा जो दूसरेके स्वभावका 
झ्राथय न करे भर उसे तदृहूप करे । जैसे कपड़ा बनता है तो यह कपडा मिट्टीसे 
न्यारा बना ना, तो कप“को कोई मिट्टीहूप कह देगा क्‍या ? ऐसे ही ज्ञान भगवानको 
व इन घटपट भादिकोकों झब्दरुप केसे कह देंगे ? दाव्दरूप जुदा है भ्रौर यह 
विश्व जुदा है, फिर शदबह्मकी पर्याय नही कह सकते | यदि यह कहे कि ये जितने 
भी कार्य बनते हैं महल मकान आदि ये सब शब्द ब्रह्मसे श्रमिन्न हैं ता फिर क्षव्दब्रह्म 
अनादि निधन न रहा । अर्थात्‌ जैसे 4 पदायें उत्पन्न होते, नए्ठ होते तों उसके साथ 
शब्दन्रह्म भी उत्पन्न होगा, नप्ठ होगा । फिर शब्द ब्रह्म ॥भी नित्य नही रह सकता | 


विभिन्न विचित्र विलक्षण जगतकी अभेद एकरूप सावृतिक शब्दब्रह्म 
से अनुत्पत्ति देखिये एक ऐसा भी विलक्षण सिद्धान्त है कि जैसे कोई लोग मानते 
है कि ईश्वररे जग बना है, यो ही कोई य३ मानते हैं कि शब्दसे ससार बना है। 
सांरा ससार दब्दरूप है लेकिन यह बात न किसी प्रत्यक्षतें सिद्ध है और न किसी 
प्रमाशसे । सब पदार्थ शब्दरहित नजर झाते हैं। दाब्द भी एक सलय चीज है, पदार्थ 
भी अलग चीज है| तो शब्दभ्रह्मग्रादका सिद्धान्त शबव्दब्रह्यकों अनादि निधन' मानता 
है, एक स्वभाव मानता है | तो यहा शब्द ब्रह्मवादी कह रहे हैं कि यह जो साथ 
जगत है यह शब्दसे भ्रतिरिक्त भौर कुछ नही है ऐसा माननेका कारण उन्होंने यह 
समझा है कि जिस पदार्थकोी हम जानते हैं, निरखते हैं त्तो जाननेके साथ उस पदार्थके 
नाम वर्गरह हृदयमे उठ आते है। तो इससे उन्होंने यह सिद्ध किया क्वि पदार्थ सब 
शब्दरुप हैं तभी तो पदार्थोंके जाननेके साथ ही क्षब्द उठ भाया करते हैं । किन्तु जैन 
सिद्धान्त यह कहता है कि मे पदार्थ इनकी वर्यणायें इतका पिण्ड कुछ न्यारे मैटरतसे 
बना है भौर शब्दकी उत्तत्ति किसी न्‍्यारे मंटरसे बनी है, ये जुदे-जुदे पुद्यल हैं तो 
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यहाँ जो उनते पूछ जा रहा कि यदि झठ्दसे हो इस जगतकी उत्पत्ति हुई है तो फिर 
यह सारा जगत विचित क्यो सानूत होता है ? शब्दब्रह्म तो एक है। 


शब्दब्रह्मकी कल्पनामे अ्रविद्या, लोकव्यवस्था, ज्ञानज्योतिकी भ्रमिद्धि 

जंसे ईश्वरसे श्रगर यह जगत बन गया तो ईश्वर तो एकहूप है फिर ये नाना रूप केसे 
बन गए ? ऐस। प्रदव किया जा सकता है ना ? इस प्रकार जो मानते है वे शब्दत्रह्म 
से जगत उत्पन्न होता है तो शब्दन्नह्मको तो एक स्वभाव माना है फिर यह जगत 
नानारूप क्यो हो गया ? तो इसके उत्तरमे पूर्वेपक्षकार यह सिद्धान्त रख रहे हैं कि 
यद्यपि छाव्दब्रह्य भ्रगादिनिधन है अभिन्न स्वभाव है लेकिन इन जीवोपर अविद्याका 

अन्धकार लगा है इस कारण उन्हे उत्पत्ति विनाशकी तरह नाना कार्य शौर विचित्र- 

ताएँ मालुम पड रही हैं । जैसे ब्रहमवादी भी यह कहते कि जगतमे केवल एक त्रह्म है 

और ये जो नाना कार्य हैं ये सब मिथ्या है, भूठ हैं, स्वप्नवत्‌ हैं, इद्रजाल हैँ । इसी 

तरह यह कह रहे है कि तत्त्व तो एक दाव्दत्रह् है फिर ये नाना कार्य- जो विचित्र 

नजर झा रहे हैं ये भ्रवानके कारण नजर आते है | इस विपयमें वे एक दप्नान्त दे रहे 

है कि जैसे भ्राकाश तो एकस्वरूप है, विशुद्ध है लेकिन जिनकी आ्राँखोमे तिमिर रोग 

हो जाता है उन्हे ऐसा लगता है कि नाना रेखाओसे यह झाकाश बना है । इस 

आकाशमे उन्हे रेखाएँ रेखाएँ ही नजर श्राती है। तो ऐसे तिमिर रोगवालेको भ्राकाद 

में चित्र-विचित्र रेखायें मालुम होती हैं । इसी तरह शब्दब्रह्म तो निर्मल है, निविकार 

है किन्तु अज्ञानसे, कलुपतासे प्राप्त हुआ यह सारा जगत _ न्न-भिन्न रूप दिखाई देने 

लगता है। भाचार्यदेव समृधान कर रहे हैं कि ये सारी तुम्हारी बाते मनगइन्‍्त हैं । 

इस तत्त्वमें (ई प्रमाण नही है । शब्दब्रह्मका स्वरूप जो बताया कि शब्दब्रह्म स्वभावी 

है, नित्य है, वह न तो प्रत्यक्षसे जाननेमे श्रा रहा और न शभ्नन्‍्य पश्रमाणोसे जाननेमे 
आ रहा | सारे पदार्थ न्यारे-न्यारे केवल पदार्थ ही दिखते है । यह पुस्तक है, यह 
चौकी है, यह मकान है ये सारे पदार्थ न्यारे-न्यारे दीखते हैँ शब्द कहाँ नजर श्राते 


शब्द कोई एक भ्राधारभ्ूूत चीज नही है | भ्राधारभूत चीजें तो ६ द्रव्यो जातियोमे है । 
जीच, पुदुगल, घमें, श्रधर्म आकाश और काल । 


स्याद्गाद शासनमे वस्तुस्वरूपके यथार्थ प्रकाशकी प्रधानता जैन सिद्धा- 
न्तमे कितनी स्पष्ठतासे तत्त्वका स्वरूप वताया है। कोई यदि यह पूछे कि नियम ब्नत 
तप तो भौर लोग भी करते है, जैन भी करते है, हिला, भकूठ आदिकका निपेव और 
लोग भी कहते है, जैन सिद्धान्त भी करता है | जैन सिद्धान्तमे ऐसी खास वात क्य 
है जो अन्यत्र न पायी जाय ? तो जैन सिद्धान्तमे सवप्ते सुद्य चीज है पदार्थके स्वरूप 
का यथार्थ निर्णय | देखिये ६ जातिफे पदाये माने हैं- जीव, पुदूगल, धर्भ श्रवर्म 
झाकाश झौर काल | तो जाति वह होती है कि जिसमे उत्त जातिकी सब चीजे आा 
जायें कोई छूटे नही | और दूसरी जातिका उप्तमे कुड भ्ाये नहीं तब तो जाति बनती 
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जातरिके बतभेदा कायदा ही यठ है कि उच्च जातिके सब पदार्य उसमे झा जायें और 
भिन्न जातिका पदार्थ न आने पायग्रे तद्र वह जाति बनती है। ता जीव बहनेसे जितने 
येतन है से सभी भरा गए । परमात्मा भी झाध८्मा है भौर समारी भी प्रात्मा है, पश्रु- 
पक्की घ्रादिक जिनने भिन्नत रहके भ्रात्मा है वे सब जोय दातिमे भा गए । जो भी अचे- 
तन हैं, पुदुगज है वे सब जीवमे दूर हैं । यो जीव जुदा है पुदूगल जुदा है पुदृंगवका स्व- 
रूप है जिसमे रुप, रस, गध, स्पर्द पाया जाय । तो पुदूगलमे सभी पृदृगल ला गए। 
बाबर भी पुदुगन हैं और ये जो दिसने याले पदाव हैंये भी पुदूगल है । जीवफे साथ 
जो यूदम फर्गोंकी उपाधि लगी है वह भी पुठंगल है। जीवफे साथ जो घरोरकी 
उपाधि छगी है, वह भी पुदूगल है । से ही घर्म, अपमें, भ्राकाश काल भी स्‍्वतत्र 
स्वतय पदार्थ है । 


द्रव्य जातिया--जैसे भ्रन्य लोग चाग्वाफ श्राद्िक पृथ्वी, जल, भ्रग्नि और 
बायु इन चार तत्वोको एदा-जुदा मानते हूँ, पर पृथ्वी कभी जल बन सकता है, जल 
फे परमाणु कभी प्रश्ति बन सफते है, अग्नि कमी वाजु बन सकती है, ये चारो काला- 
न्तरमे भदज बदल सदते हैं इस कारण एननी मुत्य जाति नहीं है. एक पुदुगल ही 
जाति है। धर्म द्रव्य एक ऐसा द्रब्य हे जो चनते हुये जीय पुदूगलको चलानेमे सहायक 
होता है। णः ईथर है, सूध््म है, स्वत व्यापक है, जिसके दिना गति नहीं हो सकती | 
जिसके सम्बन्धमे वेज्ञानिक भी प्रनुभव करते है कि आावाक्षमे बुछ श्रेणिया है जिनके 
सहारे पदार्थ चला करते हैं । भ्रधमं द्रव्य वह है जो जीव पुद्गलके ठहरनेमे मदद करे 
आफाण यह है ही। काल द्रव्य पदाघके परिशमनमे सहायक हैं। ज॑से २४ घटे न 
गुजरें तो बह कार्य न दने जो २४ घटे गुजरनेस बनता है । जैसे यहा से दिल्‍ली जाना 
है रेलसे तो तोन घटे गुजरे तभी तो दिल्‍ली पहुचेगे | तो यह कालका उपकार है कि 
पदार्थोक़ा परिणमन होता रहता हे ! 


पदार्थोका स्वरूपास्तित्व--भैया ! पदार्थ ६ जातिके होते हैं, लेकिन धममे, 
पयर्म, भ्राकाश्न तो एक एक ही हैँ, किन्तु जीव व पुद्गल भ्रनन्त हें व काल प्रत्तस्यात 
हैं । जीव जातिमे जीव अनन्त है, सबके कर्म भ्लग-प्रलग परिरामत्ते है, सबके कर्म 
झजग-अलग है, जन्म-मर्ण भी सवका भलग-शलग है। तो ये सब जीव भ्ननन्‍्त हूँ, 
ये ससारी जीव ही शञानके प्रतापसे तपश्नरणके प्रतापसे मुक्त होते हैं। प्रनन्‍्त जीव 
मोक्ष गये हैं भौर उनसे अनन्त गुने ससारमे हैं। तो जीव जातिमे भ्रनत्त जीव भा गए 
वे सव स्पतन्त्र स्वतस्त्र हैं क्योकि प्रत्येक पदार्थ झपने ही स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही 
है । यह बात सब पदार्थोमि पायी जाती है । हृष्तान्तके लिए यह चौकी है, यह पुस्तक 
है तो चौडीकी सत्ता पुस्तकके रुप है या चौकीके ही रूपसे है ? चौकीरुपसे ही है। 
झगर चौनीकी सत्ता पुस्तकफे रुपमे हो जाय तो न चौकी ही रही भर न पुस्तक ह्दी 
रही । इसी तरह जगतमे एक-एक परमांशु प्रत्येक स्कन्ध, प्रत्येक जीव ये सव केवल 
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झपनी-प्रपदो सत्तासे हैं । कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी सत्तामे हो जाय, दूमरेंकें 
रूपसे सत्‌ बन जाय तो न यह रहा न वह रहा। जो भी पदार्थ हैँ वे अपने-अपने 
अ्ररितत्वस है, अपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे नही | 


स्वरूपपरिचयका साधन --स्वल्प विदित होता है चार विभागोमे, द्रव्य, 
क्षेत्र, फाल भोर भाव । जैसे चौकीका जो पिण्ड है वह द्रव्य है। जितनेमे फैली है वह 
क्षेत्र है। चौकीका जो परिणमन है वह चौफीका काल है, और चौकीमे जो दाक्ति है, 
गुण है वह चौफीका भाव है। तो चौकीका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चौकीमे है, पुस्तक 
फा पुस्तकमे है । तो इसका पर्य यह भी तो निकला कि चौकी अपने परिणमनसे 
परिणमती है पुस्तरुके परिशमनसे नही परिणमती । आपने मान लो कोई गालीला 
शब्द दिया भौर हम दु खी हुए तो हम आपके दाजदसे दु खी नही हुए । आपके परि- 
रसमनमे दु खी नही हुए, किन्तु हम अपनेमे कल्पनाएँ बनाते श्रौर भ्रपनेपर घटाते तो 
हम अपने ही परिणमनसे दु खी हो जाते, श्रापके परिणमनसे दु सखी नही होते । तत्त्व 
यह कहा है श्रौर इससे भेद विज्ञानकी दिशा मिलनी है व निर्मोहता प्रकट होती है । 
तो मोह दूर करनेका सही उपाय जैन सिद्धान्तमे मिलता है । 


स्वरूपास्तित्वके यथार्थ बोध बिना मोहसकटका मिटना असम्भव-- 
भैया ! ऊपरी बातें सुनकर तो मोह दूर नही होता । जैसे परिवार आपत्तिका धर 
हैं। रत्री पुप्रादिक नरक आदिक दुर्गंतियोंमे पठाने वाले है, सव स्वारथके साथी हैं, 
बातोको सुनकर मोह दूर नही होता । मूलसे मोह तो तव गलेगा जब स्पष्ठ यह नजर 
झायेगा कि प्रत्येक पदार्थ बिल्कुल भिन्न-भिन हैं। एकका दूसरा कुछ हो ही नहीं 
सकता । यह बात स्वष्ठ ज्ानमे आये तो मोह गल सकता है । मोहका ही ससार है। 
भोहसे ही सारे क्लेश हैं । मोह पिटे तो मोक्ष होता है। मोह न मिटे जो जन्म-मरण 
की परम्परा चलती ही रहेगी । मोह करके पशु पक्षी कीट मकोडा झ्रादिक पर्यायोंमे 
ही >लते रहे तो फिर कल्याणका प्रवसतर कव मिल पायगा ? इस समय जो नर भव 
फी ठुम आपको स्थिति मिली है वह वडे सोभाग्य भौर सन्तोपकी धात हैं । हमे 
चाहिए अपने भ्रापमे सन्‍्तोष भाव लाये, सन्तुष्ठ रहा करे हर वातोमे यह गुण उत्पन्न 
फरें वयोफि सन्‍्तुप्त न रहे, कोई तृष्णा जगायी, कल्पनाएँ वनायी, चिन्ताएँ बनायी तो 
उससे भात्माको कुछ भी लाम प्राप्त न होगा । 


झनावश्यक वेभव-- यो भी यहाँ वैभव मिला है उसे यह जरूरतसे ज्यादा 
है यह सोचना चाहिए। यह छात दूसरोपर घटाकर जल्दी समभमे भा जाती है, भ्पने 
श्रापपर घटानेसे कठिन होगी । चैसे विउला है साह जी हैं उनके पास वैभव जरूरतसे 
प्यादा है या झही ? भरे चादिए सिर्फ पेटके लिए दो रोटियाँ भौर ठंढसे दचनेके निए 
दो भोटे कपड़े । इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सो जझूरतें है जो प्रन्यन्त आवश्यक है, 
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जिनके बिना हम झापका काम हो नहीं चल सकता है ? जो जिसके पास जो भी 
चैभव है वह जरूरतसे ज्यादा है ऐसा भोचना चाहिए । जरूरतकी चीजोंगे मुख्य दो 
बाते है - भूस प्यास शान्त रहे और सी गर्मी न लगे । :नके सिवाय ऐसी कौई खास 
बात नही है जिसके बिना काम न बने । रही इस मायामयी ससारमे भ्पनी पंजीक्षन 
बनानेकी बात तो इसमे तो वैभव कितना चाहिए इसकी कुछ भी हद नही है । जिन-- 
जिनके गले रात दिन चिन्ता की जाती है वे सव एक दिन नए्ठ हो जायेंगे। जरूरतकी 
इृष्टिसे देखिग्रे कोई हजारपति पुरुष है तो उसके भी जरूरतसें ज्यादा घन है कि नही 
इस बातको समभनेके लिए श्रन्य जो बहुतसे गरीब लोग है उन्हे ले लीजिए । उनकी 
भी जरूरते पूरी होती है कि नही ? जिसके पास ५ बीघा जमीन है उसके भी पास 
जरूरतसे ज्यादा है क्योकि जिसके पास दो ही वीघधा जमीन है उसका भी काम 
चलता है कि नही ? तो जिसके पास जो भी है वह जरूरतसे ज्यादा है इसमे कुछ भी 
सदेह रखनेकी बात नही है । भैया ! पुण्यके अनुसार जो भी प्राप्त होता है उसमे ही 
धपनी व्यवस्था वना लें और उत्तरोत्तर धर्मपालनकी तुष्णा बनायें | बजाय विशूति 
की तृष्णाके धर्मपालन, ज्ञानाज॑नकी तृप्णा बनाये | इससे लाभ है इसलिए इस वात्त 
को वता रहे हैं। जो भी भ्पने पास वैभव हो उसे जरूरतसे ज्यादा है ऐसा भान्कर 
सन्‍्तोप मनमे घारण करना चाहिए । क्योकि, हमारा जीयन यदि सन्तोपपूर्ण नही है 
तो वह जीवन तो दु सखी है । सन्‍्तोष आयगा सही ढद्भसे तो इस भेद विज्ञानके बाद 


आायगा | हर 
शान्तिलाममे जेन शासनकी अतुल देन-- जैन शासनमे भेद विज्ञानकी 


-बात जिस ढद्भूसे बतायी गयी है वह ढस्ज अन्यत्र मिलता नही है अतएव जैन शासन 
की सवसे वडी देन है वस्तुस्वर॒पका यथार्थ निर्णय । प्रत्येक | पदार्थ अपने-अपने स्व- 
रूपसे है ऐसी जानकारीमे यह तत्त्व निकला कि मुझे जो भी सुख दुख होते है दे मेरे 
ही विचारोसे होते हैं किसी भ्रन्यके परिणमतके कारण मेरेमे सुख दु ख नही होते । 
हम ही अन्य पदार्थोंके प्रति कल्पताएँ बनाकर सुली भ्रथवा दु खी होते है। जंस एक 
चेहया गुजर गयी लोग मरघटमे लिए जा रहे है उसे देखकर कामी पुरुष प्लें,चता है 
कि यदि यह कुछ दिन भोर ऐीवित रहती तो मैं ३ससे श्रौर प्रेम करता । एक साथु 
उसे देखकर सोचता है कि इसने वडी दुलभतासे यह मानव जीवन-पाया था और 
इसने सारा जीवन यो ही व्यसनोमे पडकर खो दिया । यदि ।इस जीवनको तपश्धरणमे 
सयममे, ज्ञानमे, सत्य श्रद्धामे लगाती तो यह अपने जीवनको सफल कर लेती, साधु 
तो ऐसा सोचता है | मरघटमे जो कुत्ते और स्याल वगेरह है वे सोचते है कि यदि ये 
इसे फूकें नही, यो ही छोड जायें तो हमारे १०-२० विनका भोजन हो जायगा। तो 
तीन तरहके जीव हैं उतके तीन तरहके भाव है । इससे यह निर्णय हो कि हम जैसे 

है वैसे ही सुख दु ख पाते हैं। कोई प्रशसा कर रहा हो तो उसमे 


अपने भाव बनाते हैँ वेसे 
कत्पनाएँ बनाकर हम सुलका झनुभव करते हैं शौर कोई विन्‍दा करता है तो उसमे 


बल्पनाएँ बनाकर हम दु खका अनुभव करते हैं । 
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श्रात्मकल्याणके श्र आत्मस्वच्छुताका कतेव्य- हम अपने ही विचारोसे 
भ्रपनेमे सुख दु खका अनुभव करते हैं ऐसा जानकर हमे झपने आपकी सिद्धिकी जरूरत 
है, बाह्य पदा्थोंके भ्नुग्रह विग्नहकी जरूरत नही है। जैसे लोग कहते है कि कुवा नही 
छनता है भपना ही लोटा छुनता है। तो यो समझो कि हम अपने आपमे ही अपने 
ज्ञानको बनायें, अपने आपका ही सत्य श्रद्धान बनायें, सबसे न्‍्यारा जश्ञानमात्र अनुभव 
करने वाला बनायें तो हम सुखी हो जायेंगे । यह वात जो भी सत पुरुष भ्पने श्रापमे 
ढाल लेते है वे तो ससारसे पार हो जाते हैं श्रौर जो इस भेद विज्ञानको श्रपने चित्तमे 
नही वसा सकते वे ससारमे स्लते हैं । मुत्ति का सत्य उपाय इस दर्शनसे प्राप्त हो सकता 
है | इस जैन दर्शनसे हम जितने उपकृत हुए, उस उपकारका बदला किसी भी प्रकार 
से नही चुकाया जा सकता है। तो हमारा काम है कि इन ग्रन्थोके स्वाध्यायमे, ज्ञान 
की अजनामे हम श्रधिकाधिक श्रपना सब कुछ न्योद्धावर करें और एक ज्ञानकी वात 
समझ जायें तो समझ लीजिए कि हमने बहुत बडा वेभव प्राप्त किया । 


एकान्तवादमे योगिपुरुष और योगकी अ्सिद्धि-- यह विश्व ६ जातिके 
पदार्थोका समूह है-जीव पुदूगल, धर्म, अघर, झाकाद्य और काल । इन पदार्थमिसे 
किसी भी एक पदाथके किसी धर्मकी मुख्यता देकर श्रनेक दाशंन्कोने अपने जुदे-जुदे 
मतब्य बनाये है, दाव्द ब्रह्मवादी एक शब्द बर्गंणानात्मक पुदुगरूके दब्द परिशमनकी 
व अपने भन्‍्तर्जल्पकी दिशाका ह5 करके यह वह रहा है कि सारा जगत शब्दरूप है। 
शब्दके सिवाय दुतियामे भय बुद्ध नहीं है। जो भी पदार्थ दिखते हैं वे सब शब्दमय 
हैं । तो उनसे पूछा गया कि ऐसा तो किसीको नजर नही आता कि सारे पदार्थ शब्द 
रूप हैं।तो इसपर वे उत्तर देते है कि जो बडे ये गी पुर्प होते हैं । जो बडे धर्म 
कार्यमे लगे है भोक्ष भर स्वर्गके फ्लको देने वाले घमसे जिनका चित्त अनुगृहीत हुशा 
है ऐसे योगी ही इस दाब्द ब्रह्मको देख पाते हैं। यह कहना भी उनका ठीक नही, 
वयोकि जब सब कुछ हब्दरूप ही है तो फिर योगी अलगसे शभ्राये कैसे ? इस शब्द 
ब्रह्मवादीने यह कहा है कि सब पदार्थ शब्दरूप है, जो भी हमे नजर झाया | जो भी 
हमे ज्ञात हुआ वह सव दाब्दरूप हुआ | त्तो जब दाब्द ब्रह्म ही है तो थोगी भी वही 
एक नित्य शब्द ब्रह्म हुआ, वास्तविक थोगी तो नही रहे जिससे यह कह सके कि वे 
देखते हैं । यदि शब्दात्मक न्नह्मके ज्ञाममे योगियोका व्यापार हो तभी तो देखनेकी 
वात कही जा सकती । शब्द ब्रह्मको तो नित्य मानते हैँ फिर उसमे विकत्प हो ही 
नही सकते । तो यह जगत शब्दरूप है यह सिद्ध नही हं,ता । 


एकान्तवादमें अ्रविद्या व विश्वकी अ्सिद्धि--यह जगत जींव, पुदगल, 
घमे, भ्रधर्म, आकादा और काल इन द्रव्यरुप है भौर उनसे जो झात्मा नामक द्रव्य है 
वह ज्ञानस्प है, उससे तो ज्ञान परिणमन वनता है और बाकी पदार्थ केवल जेयरूप 
हैं। यो है विश्वकी व्यवस्था, न कि सारा विदव दच्द ब्रह्म हो और फिर उसकी पर्याय 
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हो | भर, नो यह कहते है कि लोगोको प्रविद्याप्े, अज्ञानसे ऐसा लग रहा है कि ये 
भीर्ट चौकी प्रादिक पदार्थ नद्दी है, यह तो एक शब्दब्ह्म ही है ऐसा कहना भी ठोक 
यो नही है कि भ्विद्या भी तो क्षेब्दव्रह्म ही हुई। जो कुछ है वह सब शब्दब्रह्म है तो 
झविद्या अलगसे कुछ चीज नही हुई फिर वह शब्द ?तिभासका कारण कैसे वना ? 
झाकाशमे कमी-कभी रेखायें सी दीखती हैं उसे, जिसको तिमिर रोग होता है तो 
निमिर रोग तो कोई अप था है कुछ चीज है, आँखोका रोग है सो भ्राकाश्षमे रेखाये 
दिखने लगती हैं, मगर भ्रविद्या ती कुछ चीज ही नही है तव तुम्हारा हृष्टान्त दाप्वन्ति 
से मेल नही खाता । यह जगत शेव्दात्मक नही है । 


ब्दब्रह्मकी अनुमानसे भी अ्रसिद्धि - इस भ्रत्यमें प्रभाणका स्वरुप चल 
रहा है इस प्रकरणामे । प्रमाण किसे कहते हैं ” जो ज्ञान स्वपर पदार्थका निर्णय करा 
दे कि भ्रमुक तत्त्व ऐसा ही है, जो हितकी प्राप्ति भौर भ्रह्ितका परिहार करा दे वह 
ज्ञान प्रमाण रूप है । ऐसा कहनेपर शब्द ब्रह्मवादने यह कहा था कि ज्ञान प्रमाणरूप 
तो है किन्तु ज्ञान शब्द रचतरासे अलग कुछ चीज नही है। तो जो शब्दात्मक है वही 
प्रमाण चीज है। इस सिद्धान्तके सम्बन्द्धमे वहुत विचार विमर्श किया गया । उससे 
दाव्दब्रह्मकी सिद्धि नही होती । शायद यह कहो कि हम अनुमानसे श्षब्दब्रह्मका ज्ञान 
करने लगे तो अनुमान या तो कार्य लिझ्ू वाला हो या स्वभावादि लिड्र' वाला हो । 
स्वभावरूप कारणरुूप, कार्यरूप साधनसे ही तुम्हारे साध्यकी सिद्धि हं,ती है क्योकि 
आदि सायनसे साध्यविज्ञानके अनुमान जिनके निपेघरूप हेतु बनें वे तो 
माने ही नही गये हैं । तो यहा कोई कारण या कार्य ऐसा दीखता नही है कि जिससे 
हम जानें कि यह साय विश्व शव्दरूप है भौर फिर शब्दब्रह्म तुम्हारा नित्य है, एक- 
स्वभावी है, उससे कार्यकी उत्पत्ति हो ही नही सकती । भ्रौर यदि किसी नित्य पर्दार्थ 
से कार्य बनने लगे तो यह बतावों कि वे सब कार्य ऋ्रमसे होगे या एक साथ ? क्रमसे 
तो यो ठीक नही कि जब्र कारण समर्थ है, सदेव मौजूद है फिर क्रमसे होनेकी बात 
क्या ? सब एक साथ हो जाना चाहिए। भौर, एक साथ होते नजर नहीं भ्राते । इस 
से किसी कार्यसे भी यह नही सिद्ध कर सकते कि जगतमे एक ही शब्दन्नह्म है, शब्द- 
भगवान है उससे इस जगतकी सृध्ठि बनी है | कोई मानते हैं कि शानानन्द स्वरूप 
भगवान है और उससे इस जगतकी सृष्टि वनी, तो यहाँ मान रहे हैं कि केवल श्व्द 
ही शब्दका नाम भगवान है झौर उससे जगतकी सृध्ति वनी । तो कार्य हेतु दे करके 
शब्दब्रह्मकी प्िद्ि नहीं होती | भौर, स्वभावज्ने भी श्वव्दब्रह्यकी सिद्धि नहीं होती, 
क्मोकि स्वमाषवान दाब्दब्रह्म ही सिद्धि नही है तो स्वभावकी सिद्धि कया होगी । जब 
कोई पदार्थ ही सिद्ध नही तो उसका स्वमावमूत घर्म क्या झलगसे मानोगे ? 


विश्वविभाग---शब्दब्रह्म तत्त्वमृत नही, किन्तु यह मानों कि चेतन अचेतन 
ऐसे दो भागोमें विभक्त यह सारा विश्व है उसमे जो चेतन तत्त्व हैं वे सब जानने बाले 
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हैं और जाननेमे आते है और जो अचेतन तत्त्व हैं वे मान जाननेमे भ्राते हैं। इस 
विश्वकों तुम दब्दत्नह्मरूप न मानो । शब्दव्रह्य कोई अलग वस्तु नही है। ये शब्द जो 
सुनाई देते हैं ये एक पृथक्‌ प्रकारकी वर्गणाये हैं। जो कुछ ये नजर झा रहे है ये शब्द 
नही हैं न ये शब्दके कारण है | शब्दका उपादान भूत शब्दवर्गशाये अलग ही होती 
जो सवेत्र व्यापक हैं। जब किसी पदार्थकी टवकर भौर किसी प्रकारका वियोग होता 
है तो उन सब वर्गणावोसे शब्दका विकास होने लगता है । तो वह शब्द भ्रलग वस्तु 
है। सारा विश्व शब्दमय न हो जायगा ) तब यह तुम्हारा जो कहना था कि समस्त 
भाव शब्दके प्राकारसे बद्ध हैं सो वे शब्दमय हैं क्योकि जो जिस आकारमे वे हुए हैं 
वे तन्‍्मय हुआ करते है । हम जब किन्‍्ही पदार्थोकों जानते हैं तो जाननेके साथ ही 
भीतरमे शब्द भी उठ जाते है तो मालुम होता है कि वे पदार्थ सारे शैव्दरूप है। भीट 
देखा तो भीटका ज्ञान करते ही चित्तमे भीट ऐसा दब्द उठ जाता तो भादूम होता 
कि यह भीट दाब्दरूप है। जो जिस झाकारमे प्नुस्यृत होता है वह उसमे तन्‍्मय होता 
है। जँसे घडा दिया आदिक ये स३ मिट्टीका झ्राकार रखते हैं तो ये मिट्टीमय प्रसिद्ध 
हैं इसी प्रकार जब इन पदार्थोका ज्ञान करते हैं तो शब्द उठते है। तो ये सारे पदार्थे 
शब्दमय हैँ, ऐसा जो शब्दब्रह्म वादने कहा है वह केवल कहना मात्र है क्योकि शब्दा- 
कार कहाँ कौन पदार्थ नगर जाता ? प्रत्येक पदार्थ भ्रपने-अपने सही सकलमे नजर 
आते है । पदार्थ जुदा है शब्द भुदा है | जैसे जब हम नीले पीले पदार्थोको जानते है 
तो शब्दरहित ही इन पदार्थोको जानते है । शब्द भीतरमें उठ जाते यह हमारा भीतर 
का परिशामन है भौर वहाँ भी जो मैं श्ञानस्वरुप आत्मा हैँ उसमे तो अन्तर्जल्प भी 
नही होता है।. ्ा ५ 


शब्दकी पुदुगलद्रव्यपर्यायरूपता ये सारे पदार्थ श्षब्दरहित ही भनुष्योको 
जाननेमे झा रहे हैं। शब्दब्रह्म केवल काल्पनिक है वास्तविक चीज नहीं है श्रतएव 
शब्दव्रह्मकी सिद्धि नहो है। न तो उनमे शाब्दरूपता सिद्ध है न शब्दका झ्राघार बन 
रहा है फिर भी जबरदस्ती तुम शब्दमय मानोगे तो ऐसी कल्पनासे तो पारमाधिक 
धा-दब्नह्मकी सिद्धि नही हो सकती है| क्षब्द भी एक परिरमन है । जैसे यह पुदूगलका 
परिणशमन है श्रकाद, उद्योत, वध, पतला होना, मोटा होतो, उसका आकार बनना, 
पदार्थेका न्यारा हो जाना, पदार्थंका जुड जाना, ये पुद्गल द्रव्यकी पर्याये हैँ वैसे ही 
दाद उत्पन्न होना भी पुदुगल द्रव्यकी पर्यायें है, गुरा पर्याव नही है किन्तु प्रदेश पर्याय 
है। गुएपर्याय तो चार प्रकारके है - रूप, रस, मन्त्र, स्पर्श । पुदूगलमे गुण चार है-- 
उनका जो भी परिणमन है वह भुरा परिशमन है। इसके भ्रतिरिक्त जो परिरणमन ऐसे 
हैं कि कभी हो जाय कभी न हो जाय, उनका प्रतिपक्ष परिणमन भी नही है वे सब 
प्रदेशके परिणमन हैं | जैसे यह छाया हुई है तो यह छाया चौकीका परिणमन है। 
कहते तो यो हैं लोग कि यह हाथकी छाया है मगर बह छाया जिसका परिणमन है 
उसकी है, वह है यहाँ चौकी । हाथका निमित्त पाक्र वह छाया वनी | चौकीपर जो 
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छाया बनी वह छाया रूप परिणमन चौपीफा है । चौक़ीपर जो प्रकाम हैं वह प्रकाश 
परिणमन भी चौकीका है। कहते तो लोग यो हैं कि यह सूर्य का प्रकाश है इस कमरे 
मरे, सूर्य तो है लाखो योजन दूर, उसका प्रकाश यहाँ कहाँ भ्रा जायंगा । यहाँ तो जिस 
वस्तुपर प्रकाश पडा है वह उस वस्तुका प्रकाश है। तो जैसे छाया प्रकाश ये सव 
पुदूगलके परिणमन हू इसी तरह दधाब्द भी पुदूग वका परिशामन है। शब्द कोई भिन्न 
असड तत्त्व नही है । 


इब्द और अर्थके तादात्म्यकी असिद्धि श”द ब्रह्मवादका यह सिद्धान्त 
है कि सारा विश्व णब्दरूप है और वह एकात्मक है लेकिन न तो एकात्मक नजर झा 
रहा है और न दाब्दरूप नजर भ्रा रहा है । प्रत्येक पदार्थ कभी एक दूसरेसे समानतामें 
मिल भी जाते कभी नट्टी भी मिलते यो भिन्न भिन्न प्रकारके नजर आते हैं, शौर 
मोटी वात तो यह है कि यदि ये छाव्द पदार्थ छाब्द स्वह्प होते तो इन पदार्थोका 
ज्ञान होनेपर दाब्दका भी तुरन्त ज्ञान हं'ना चाहिये फिर तो जो बहिरे लोग हैं वे भ्राखों 
से तो देखते हैं ना।तो जब पदार्थ शब्दरूप है तो उनको देख कर ही छान्दका भी 
ज्ञान बहिरोको हो जाना चाहिए । या शब्द शौर पदार्थ एक हैँ तो जिस समयमे हम 
बोले पत्यर तो जिसको पत्थर छाब्द सुननेमे आया है यो जो बोल रहा है उसको 
चोट लग जाना चाहिए क्योकि शब्द श्रौर पदार्थ एक चीज मान ली है। आग बोलें 
तो जल जोना चाहिए। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ठ वात है कि पदार्थे शब्दरूप नहीं 
मालूम होते | यह कल्पना हमने इसलिये उठाई कि चू कि जानने वाले ये साधारण 
पुरुष, छद॒मस्थ मनुष्य पदार्थोको जानते टो अपने भीतर कुछ न कुछ शब्दोकी कल्पना 
कर लेते हैं। उस धाब्द कल्पनाके कारण ऐसा ज्ञात होता कि प्रत्येक पदार्थ शब्दरुप 
पडे हुए है। पर, शब्दात्मक जगत नही है! 


विश्व स्वतन्त्र अनन्त पदार्थोका समूह - पदार्थ ६ जातिके है--जीव, 
पुदूगल, धर्म, अधमें, भ्राकाश झौर काल । जीव है श्रनन्तानन्त, पुदुगल हैं उनसे भी 
अनन्त गुने । धर्म, अधर्म और आकाश एक एक है व काल द्रव्य असख्यात हैं। विश्वके 
मायने है इन छहो जातिके पदार्थोका समृह । चाहे विश्व कहो, चाहे छहो जातिके 
पदार्थोका समूह कहो । विश्व, सर्व, सकल ये सब किश्व शब्दके पर्यायवाची शब्द है| 
विश्व कुछ भ्रलग,बात नही है। तो ये समस्त पदार्थ स्वतन्त्र है, अपना अपना स्वरूप 
रखते हैं, क्योकि प्रत्येकका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न्यारा न्यारा है। यदि इस प्रकार 
कप दृष्टि वन जाय कि प्रत्येक पदार्भ अपना स्व -न्त्र भ्रस्तित्त रखता है तो- उसका 


मोह छित्न हो सकता है । 

भेदविज्ञानसे मोहका प्रक्षय - मोह मिटानेके लिए प्रायः सभी लोगोंने 
अपनी अपनी बुद्धिके ग्रनुतार उपाय निकाले है| किन्हीने यह उपाय निकाला है कि 
यह सारी दुनिया ईदवरका बगीचा है, इसमे मेरा कुछ नही है इस कारण मोह चोडो 
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ईश्वरकी सब चीजे है, हमारा कुछ नही यो विचारकर मोहको द्वुर करनेका प्रयत्त 
किया है। प्रप्रत्त तो किया है लेकिन अज्ञान अभ्रधकार इसमे और झा गया है। इस 
ईदवरके बगीचेकी भान्यतामे उन्होने अपने स्वरूपको नहीं समझा है) यह मोहको 
दूर करनेका उपाय नही है। लौकिक जन प्राय ऊपरी ढगसे यह कहकर मोहको दूर 
करना चाहते हैं कि सब भिन्न हैं, कि न्‍्यारे हैं, सब खुदगर्ज है, किमीका साथी नही 
है, सब घोखा है. कोई किसीका हं/ता नही, ऐसा सोचकर वे मोहको दूर करना 
चाहते है । यद्यपि ऐसा सोचनेमे पहिले मतब्यसे कुछ ठीक है कि यह विद्व ईदवरफ़ा 
वगीचा। है हमारा कुछ नही, वहाँ तो तात््विक बात आयी न थी, यहाँ कुछ ठीक है 
लेकिन ऐसा सोचनेमे भी केवल ऊपरी ऊपरी चिन्तन है । मूलमे ये भिन्न भिन्न मालूम 
पड़े यह बात तब ही विदित हो सकती है जब यह विदित हों जाय कि सवका अरस्ति- 
त्व न्‍्यारा न्यारा है किसी पदार्थसे किसी दूसरेकी त्रिकाल कोई क्रिया नही होती । 
निभित्त भैमित्तिक भावमे यह बात पडी हुई है कि झसुक किसी पदार्थका निमित्त 
पाकर, सन्निधान, पाकर दूसरा पदार्थ खुद परिणमतएः है। निमित्त खुद उपादानके 
रूपमे नही एरिएमता । इसी तरह उनके प्रदेश भी न्यारे है, उनका पिण्ड भी न्यारा 
हैं, उनका भाव और स्वरूप भी न्यारा है इस प्रकारका न्यारापन विदित हो तो वह 
है एक मौलिक भेदविज्ञान | भौर, उससे फिर मोहके छूटनेका भ्रवसर प्राप्त होता है । 


मोहसे विश्वविडम्बना-- भैया ! मोह ही एक विपदा है। यद्यपि सभी 
जीव ज्ञानानन्द स्वरूप हैं लेकिन विडम्बना यह वन रही है कि इस ससारमे रुल रहे 
हैं, शरीर ग्रहण कर रहे है , सम्मान, अपमान, सुख दु खकी भ्रतेक विडम्बनाएँ वन 
रही है | ये सब भ्रापत्तियाँ क्यो लगी हैँ ? उनका कारण है कि इस जीवमे एक मोह 
भाव उत्पन्न हुआ है । अपना जो सहज स्वरूप है उसमे तो झात्मतत्वकी प्रतीनिन 
की और जो भी समागम-सद्भ प्रसड़्भ मिले उनमे यह मैं हूँ, इस प्रकारकी प्रतीति 
करता है| इस भ्रज्ञानके कारण इस जीवमे ये नाना दशायें बतती है और यह दु खी 


होता है | 


व्यावहारिक धर्मेकर्ंव्यका प्रयोजन निर्मोहताका लाभ--अ्रभुमजन, 
स्वाष्याय, सामायिक, हृद्धसेवा श्रादिक जितने भी उपाय किए जाते है वे सब एक 
मोहके छोडनेके लिए किए जाते है। मेरे विकार दूर हो मैं निविकार रह सकू , सत्य 
प्रसन्नता तो निविक्तारतामे । किसी भी घटनाका असग सोचकर हम कोघमे बने रहे, 
गुस्सा आती रहे अथवा अभिमानमे भरा जायें, कुछ भी मायाचार करें या किसी पदार्थ 
की तृष्णा लगे तो ऐसे कषाय भावमें रहकर वला कोई प्रसन्नता जुटी जा सकती है ? 
वहाँ निर्मेलता नही, प्रसन्नता नही, एक तरहसे बुका हुआसा बना रहता है। अजानसे _ 
बढकर भौर विपत्ति क्या है, सम्पवत्वतो वढ़कर और वैभव क्या है सम्यक्‍त्व प्राप्िके 
लिये अहद्भारको तो बिल्कुल त्यागना पडेगा, पर तत्त्वोमे परभावोमे यह मैं हैं, यह 
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मैरा है इस प्रकारका भाव रखकर या इस वाह्य कलासे मेरा वढप्पन है लोग हमे 
कुछ बदा मानलें इसमे हमारा जय गार है, ये सारी बातें स्वप्नवत्‌ असार हैं। ये सब 
कल्पनाएँ भ्रहकार हमसे विदा हो जाये तो हम उस सम्यक्त्वका आनन्द प्राप्त कर 
सकते हैं । तो समझिये कि दुनियाके लिए हम कुछ नही हैं । यह भाव हममे भरा हुमा 
हो तो हममे आनन्द प्रकट होगा, मुक्तिका आनन्द हमे विदित होगा। और यह वात 
सभी लोग जब चाहें तब कर सकते है क्योकि हमारी बात है, हमारा विचार है, 
हमारी हृष्टि है। अपने आपमे बिना हिले इले, बिता दिखावट, वनावट, सजावटके 
स्वय अपनी हृप्निके द्वारा अपने आपमे अभ्रपनेको यो निरख सकते हैं। इस कारण कोई 
इसमे क्रठिनाई नही है भ्ौर करनेका कार्य यटी है । 


स्वरूपाचरणमे ज्ञानका सदुपयोग - भैया ! ज्ञान पाया है तो उसका सदु- 
पयोग थही है कि हम अपने आपको यथार्थ सहजस्वस्पमे निरखते रहें। मैं तो यह 
हैं। जो कुछ व्यवहारमे करने योग्य काम है वे यदि करनेकी परिस्थितिमें हैं तो सहज 
होते रहेगे । जिसके यह मौलिक सम्पग्न्नान है उस ज्ञानको तो बनाये रहनेका हमे 
यत्न करनां चाहिए | मैं सबसे न्‍्यारा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ | यह एक ऐसा भाव है कि 
प्र येक जुदी-जुदी परिस्यितियोमे रहने वाले मनुष्य अ्रपने क्षयोपद्षम श्र योग्यताके 
झनुसार इस भेद विज्ञानकी भावनाका लाभ लूट सकते हैं। कोई विशेष लाभ ले, 
कोई कम लाभ ले मगर कल्याणलाभ लेनेका उपाय भेदविज्ञान ही है। इस भेद 
विज्ञानके प्रतापसे ही श्रात्माका जो सहजस्व प है उसमे श्रभेद स्थित होता है । स्व- 
रूपाचरण चरित्रका मूल साधन तो भेद विज्ञान है । भेदविज्ञान हो तो अपने स्वरूप 
का परिचय बने कि मैं इन सव पर पदार्थोंसे जुदा हैँ । भ्रपने स्वरूपका परिचय बने 
तो स्वरूपमे रिथत रह सकते हैं और -वरूपमें स्थित रहनेका नाम है स्वरूपाचरण । 
और मात्र स्वरूपाचरण ही एक जीवके कल्याणका साधन है | 


स्वरूपाचरणके प्रयोग विना विश्वामकी व परमात्मभक्तिकी असिद्धि-- 
स्वरूपाचरण बिना जीवको विश्वाम मिल नहीं सकता । पर पदार्थामि हम अपना उप- 
योग फसाया करे, उनको ग्रहण करनेकी भ्राशा बनाया करें तो उस आद्यामे हम कभी 
सन्तुष्ठ नहीं हो सकते, न हमे कभी भ्रतिबंचनीय आात्मी ३ भ्रानन्‍्द प्राप्त हो सकता है, 
झौर न हम यहे भी ज्ञान कर सकते कि भगवानका स्वरूप क्या है। भगवानके स्व- 
रूपकी तरह कुछ भी वात हमे अपने आपमे अनुभवमे न झाये तो हम भगवालके स्व- 
रूपका ज्ञान नही कर सकते । जो कुछ भी हम ज्ञान किया करते हैं सो भ्रपने झापमें 
अनुभव करके ही किया करते हैं। भौर, फिर भगवानका स्वरूप जो ज्ञानस्वरुप है जो 
इन्द्रियसे श्रगोचर है, इन्द्रियको कितना ही फाडे उससे नहीं जाना_ जाता, उसका 
सम्बन्ध तो सीचे मेरे आत्म|से है, भ्र्थात्‌ मैं अपने ज्ञान और आनन्दकी कुछ कलक छू 
किसी भी उपायमे तो उस भलकके मार्गंसे हम यह पहिचान सरकंग्रे कि भगवानका यह 


द्वितीयभाय [२०७ 


स्वरूप है इस सब कल्यारा लाभके लिए हमे यह चाहिए कि हम पदार्यका यथार्थ ज्ञान 
करे और भेद विज्ञान अपना हे बनाये । 

दब्दाह तकी भ्रनुमानसे सिद्धिके साधनक्ा अरभाव--भैया ! तत्व तो 
यही ज्ञ'नानन्दस्वरूप अन्तस्तत्त्व है । शब्दत्नह्म मूल तत्त्व नही है। शब्दरचना तो 
शब्दवर्गणा जातिके पुदूगल स्कन्धोकी परिणाति है । जीव पुद्गल धर्म अ्धर्म श्राकाश 
झौर काल जातिमे साधारण घर्मरूप पाये जाने बाले तत्त्वकी सग्रहदृष्ठटिमे भी कुछ 
माना जाय तो उसे सद्‌ ब्रह्म कह संकते हैं सो वह भी तिर्यक्‌ सामान्‍्यकी हृष्ठिकी बात 
वह भी अखण्ड कोई सद्‌ ब्रह्म नही है । शब्दमयताकी कोरी कल्पना ही है । विश्व्े 
शब्दात्मकताकी सिद्धि न तो प्रत्यक्षसे हो सकती है और न अनुमानसे हो सकती है । 
थ दब्नह्य साध्यको सिद्धिका साधन न तो कोई कार्यरूप लिड्भ है, न स्वभावरूप लिज्भध 
है और न कारएरूप लिज्ज है | कार्यकारणरूप साघन माननेसे शब्दब्रह्मकी अनित्यता 
व नानारूपताकी प्रसक्ति हो जायगी जो कि शब्दब्रह्मगादियोको अ्रनि्ठ है ! स्वभाव- 
लिज्ज स्वभाववान्‌के होनपर ही वन सकता सो स्वभाववान्‌ छब्दन्नह्म ही श्रसिद्ध है। 
धर्मके अ्सिद्ध होनेपर स्वभावभूत धर्म कैसे स्वतन्त्रूपसे मान लिया जावे । यो विचार 
करनेपर अनुमानसे भी भ्ब्दत्रह्मकी सिद्धि नहीं होती । 

-  शब्दन्रह्यकी आगमसे भी असिद्धि -झआगमसे भी श दब्रह्मकी सिद्धि नही 
होती, दयोकि जो तुम्हारा भ्रागम है जिसमे कि यह सब बखान किया गया हो कि सब 
कुछ यह ब्रह्म ही है अन्य कुछ नही इत्यादि वह भ्रागम ब्रह्मसे भिन्न है या भ्रमिन्न है । 
यदि भिन्न है तो लो यही हेत हो गया, भ्रागम तो शब्दब्नह्महूप है नही, फिर शब्दाहैत 
कहाँ रहा । यदि शब्दब्रह्मसे झ्रागम अभिन्न है तो जै१ भ्रभी शब्दब्रह्मकी अतिद्धि है 
ऐसे ही भ्रागमकी असिद्धि रही । सो विश्वकी शब्दात्मकताकीकी सिद्धि श्रागमसे भी 
नही हो सकती है। 

व्यवसायात्मक ज्ञानके प्रमाणत्वकी ससिद्धि --यहाँ प्रकरण प्रमाणके 
स्वेडपका चल रद है | ष.य्रुत बात यह है कि प्रमाणका स्वरूप “स्व और भ्रवूर्व अर्य॑ 
# का व्यवसायात्मक ज्ञान बताया गया है। जिसमे क्षरितकवादियोंने तो यह कहा था 
कि ज्ञान तो प्रमाण है, किन्तु व्यवसायात्मक ज्ञान, प्रमाण नही है, वह तो मिथ्या 
प्रतिभास है, निविकल्प यातरे भ्रव्यवसायात्मक स्वलक्षणमात्र ज्ञान प्रमाण है । इस 
मन्तव्यके तिराकरणमे शब्दाहेतवादी यह कह रहे थे कि व्यवसायात्मक याने सविकल्प 
ज्ञान तो प्रमाण है, किन्तु घव्दानुविद्ध ही प्रत्यय (ज्ञान) होता है अत सबिकल्प ज्ञान 
का लक्षण शब्दानुविद्धता है भौर यो माननेपर मूलतत्त्व शब्दबरह्म ही रहता है । यो 
शब्दाद्दैतवादमे छाब्दानुविद्धतारूपमे ही व्व्यवसायात्मक प्रत्यय माना है । किन्तु यह 
भन्तन्य कोरी कल्पना है, युक्त नही है इसका सविस्तार वशुन किया । यथार्थ वात : 
यह ही है कि जो सशय, विपर्यय व अनध्यवसायरूप मिथ्याज्ञानकका निवारण कर देता 
है ऐसा निरणेयात्मक शान ही प्रमाण है। 


परीक्षामुखस्‌त्रप्रवचन 
[ तृतीय भाग ] 


भ्रमाणप्रकरण --प्रमाण क्या चीज है ? इसका वर्णन चल रहा है | प्रमाण 
बताया है--जो स्व और भ्रपूर्व भ्र्थंका निम्नय कराने वाला ज्ञान हो वह प्रमारा होता 
है। तो यहाँ विचार चल रहा है व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण होता है इस बातपर | 
जो ज्ञान यदार्थंका निशय कर रहा है कि पदार्थे ऐसा है और इसी निर्यायमे यह भी 
वात पडी हुईं है कि इसमे हमारा द्वित है भौर इसमे हमारा भ्रहित ३ । तो जो हित 
की प्राप्ति कराये भ्रहितका परिहार कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है । 


व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण भाननेमे शल्लाकारकी आपत्ति -- 
व्यवसायात्मक ज्ञानकी प्रमाणतापर एक दाशनिक यह भ्रापत्ति कर रहा है कि व्यव- 
सायात्मक ज्ञानको प्रमाण माननेपर तो सारे ज्ञान प्रमारा हो जायेंगे क्योकि जो भी 
ज्ञान होता है वह कुछ न कुछ तो निम्चय रखता ही है। पदार्थ है कुछ और जान 
लिया जाय कुछ तो भले ही भौर कुछ जान लिया हो, किन्तु वहाँ भी निम्यय तो है! 
जैसे पडी तो सीप है भौर हम जानते हैं कि यह चाँदी है तो कुछ निर्णाय तो है ही । 
यदि व्यवसाय (निश्चय) करने वालेको प्रमाण माना जाय तो सारे ज्ञान निम्थयभूत 
होते हैं, सभी प्रमाण बन वैठेंगे तो विपयेय ज्ञान फिर कुछ नही रहा । क्योकि उल्टा 
शान भी कुछ न कुछ निर्णय तो वनाये हुए है, भ्रथवा जिस किसी पदार्थंकों हमने जान 
लिया उस ही पदार्थको हम वार बार जाना करें--चौकी है, चौकी है, चौकी है, 
लगातार जाना करे तो ऐसा धारावाही ज्ञान भी प्रमाख वन बैंठेगा, किन्तु तुम्हारे 
स्याद्वाद सिद्धान्तसे तो प्रमाण होगा प्पूर्व श्र । नई बात जाने तो प्रमाण है । एक 
बार जाना चौकी, पर उसको वार बार जाननेकी रट लगायें तो झनेक वारका जानना 
इसमे प्रमाणपना नही रहा कहा, लेकिन निर्णय तो सभी ज्ञानोमे वसा है। बार वार 
जान रहे हैं उतमे भी निरशंय पडा हुआ है। तो घारावाही ज्ञान भी और विपत 
ज्ञान भी प्रभाण वन बैठेगा । भौर, जब उल्टा ज्ञान और धारावाही ज्ञान प्रमाण वन 
गये तो फिर व्यवहार न चल सकेगा । फिर हम व्यवहारमें किसे प्रमाण कहें और 
किसे प्रप्रमाणा कहे ? सारे प्रमाण वन गए, अप्रमाण कुछ रहा ही नही तो व्यवहार 
कैसे चलेगा, इस कारणसे व्यवसायात्मक ज्ञान प्रभाण होता है यह बात समभमे ठैक ., 
नही बैठती कुछ भौर सोचना चाहिए । 


हैदीयभाग [ २०६ 


श्रपूर्व विशेषणसे धारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका निरास--व्यवसाया- 
त्मकताकी शद्भापर आ्राचार्य उत्तर देते हैं कि जो कुअ भौर सोचना चाहिए वह सोच 
कर ही तो कहा गया है। श्रपूर्व अथेंका जो निम्चय कराये उस ज्ञानको प्रमाण कहते 
है । केवल निदचय करने वाले ज्ञानका नाम प्रमाण हमने नही कहा किन्तु नये सही 
पदार्थका ज्ञान कराने वालेको हम प्रभाण कहते हैं। यदि इतना ही कहे कि निशचय 
करने वाले ज्ञानकों प्रमाण कहते है तो सारे ज्ञान प्रमाण बन बेठेंगे क्योकि निश्चय 
सारे ज्ञान रखते है, पर इसमे भ्रपूर्व भ्रथंका विशेषण भी दिया है कि नये प्रथंका निश्चय 
कराये वेहस्शान प्रमाण है । ता नवीन भ्रर्थका निश्चय कराये यह कहकर तो घारावाही 
ज्ञानसे अलग किया है। धारावाही ज्ञान उसे कहते है कि एक बार जानने पर उस ही 
रूपमे बरावर जानते ही रहना इसका नाम है धारावाही ज्ञान । जैसे घाराका प्रवाह 
है तो वही है इसी तरह एक बार जान लिया श्रव उसको उस ही रूपमे उतने ढगसे 
बराबर जानना सो धारावाही है। यदि कुछ भौर विशेष जानकारी रखी जाय तो 
धारावाही नही । जैसे कमण्डलको जान लिया कि यह कमण्डल है अब इस ही बारेमे 
झौर और बिशेष जाने यह लकडीका है। यह नारियलका है, यह समुद्रके किनारे 
पाया जाता है, यो जानकारिया करें तो घारावाही नही रहा । घारावाही तो तब था 
जब जितना जानें उतना ही बराबर जानते रहे पर विशेष-विशेष जाना तो धारा- 
वाही नही है | तो इस धारावाही ज्ञानको प्रमाण न माननेके लिये सूत्रभे अपूर्व दाब्द 
दिया है। 


अथथ विशेषणसे विपयेय ज्ञानका निरास---उल्टा ज्ञान प्रमाण न हो जाय 
इसकी रक्षाके लिये अर्थ विशेषण दिया है ।जैसा पदार्थ है वैसा ही निश्चय करें तब 
ज्ञान प्रमाण है । पदाथ तो है और कुछ और निश्चय कर रहे हैं भौर कुछ तो यद्यपि 
उसमे भी निश्चय पडा है लेकिन वह निदचय पदार्थके अनुरूप नही है। पदार्थ है कुछ 
झौर निरचय किया जा रहा है भ्रन्य कुछ अतएव ॒ अप्रमाण है। विपर्यय ज्ञान त्तो 
पदार्थों विषय नही करता । पडी तो है रस्सी और जान लिया साप तो यथार्थ 
पदार्थ तो जाननेमे नही झाया । तुम्हारी कल्पना बन गईं अश्रलगसे । तो पदाथ्थंका ज्ञान 
होना सो प्रमाण है। पर पदार्थ तो है ओर कुछ जानते हैं और कुछ तो यो विपरीत 
ज्ञान प्रमाण नही है। जो जान लिया उससे कुछ विशेष नहीं जाना और वही वही 
जानते रहे याने घारावाही ज्ञान वह भ्रविश्ेषग्नाही है श्र्थात्‌ जो समझा था उससे 
और कुछ अधिक न समभकर उसी उसीको रटते हैं वह भ्र;वं शब्दके देनेसे श्रलग हो 
जाता है तथा भ्रर्थ विशेषणसे-विपयंय ज्ञानकी प्रमाणताका निराकरण हो जाता है। 


अपूर्वार्थ विशेषणसे धारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका निराकरण व व्य- 
वसायात्मक विशेषणसे सशय विपयेय अनध्यवसाय ज्ञानका निराकरण-- 
अथवा अपूर्व अर्थका विशेषणने तो घारावाही ज्ञानका निपेघ किया और ध्यवसायात्मक 
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ज्ञान प्रमाण है इस सुल्य प्रतिपाइनने सशय, विपयंय, अनध्यवसाय इन तीनो समारो- 
पोका परिहार किया । सजब ज्ञान कहते हैं क्रिसी पदार्थके सम्बन्धमें श्रमेक कोटिका 
शान वनावा कि यह पदार्थ ऐसा है या ऐसा ! जैसे रस्सी पडी है और वहाँ दो कोटि 
का ज्ञान वने कि यह रस्सी है या साप है तो उसका नाम सशयज्ञान है। सशयज्ञान 
भूठा ज्ञान है। इसी प्रकार है ता रप्सीपर जान रहे हैं कि यह साप ही है तो यह ज्ञान 
भी सही है क्या ? यह भी तिथ्या है, क्योकि पदार्य है और कुछ, जान लिया भौर 
कुछ, यह हो गया विपयंज्ञान | इसी तरह किसी पदार्थंके सम्बन्धमे कुछ तो प्रतिभास 
हो गया लेकिन उसका निर्णय कुछ नही हो पा रहा, जैसे रास्ता चलते हुयेमे कितने 
ही शब्द सुनाई देते हैं पर उन सबके वारेमे यह निर्यय नही वन सकता कि ये शब्द 
क्या है, किसका है, ऐसा भनध्यवसित ज्ञान भ्रनध्यवसायसे ज्ञान होनेसे कहलाता है। 
यह अ्रनध्यवसाग्य भी प्रमाण नही होता, किन्तु जिस ज्ञानमे संशय न हो, विपर्येय ने 
हो, भ्रनध्यवसाय न हो भर सही भ्र्थका पुर्णं निदचय कराने वाला हो वह ज्ञान 


प्रमाण होता है। हु 


प्रमाण स्वहूपका सत्मरण -हम आप सब ज्ञान स्वस्प पदार्थ हैं। हम 
झपने ज्ञानकी ही वात न जान पाये तो हमने अपने लिये क्या किया ? दूसरे वस्तुके 
स्वरूपका निर्णय प्रमाणसे होता है। तो प्रमाणकों समझना तो चाहिए कि प्रमाण 
का तत्त्व क्या है ? प्रमाणका स्वरूप समक लेंगे तब ही हम वस्तुका ठीक-ठीक 
विचार कर सकेंगे । तो इस तरह यहाँ तक यह वात प्िद्ध की है कि जो ज्ञान स्व 
झपूर्व अर्यका निश्चय कराये वह प्रमाण हं।ता है। तो निम्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण 
होता है क्योकि ऐसा ही ज्ञान सशय विपयेय और  भ्रष्यवसायको दुर करता है | 


छड्भूकारद्वारा सशयके स्वरूपकी झसिद्धका प्रयास --इस प्रसज़मे कोई 
यह कहते हैं कि सणय, विपरयय भौर भ्रनष्यवसाय य ज्ञान ही सिद्ध नही हैं। सशयका 
क्या स्वरूप ? स्वरूप ही नही वनता फिर व्यवसायात्मक छाव्द देकर तुम किस ज्ञान 
का निराकरण करते हो ? सह्यय कहते किसे है कि किसी पदार्थभमे कई विकल्प उठ 
जाना कि यह पदार्थ यह है कि यह है, सीप है या चादी है या काँच है ? अनेक प्रकार 
के विकल्प उठ जाना तो सदय ज्ञान है। तो यह बतावो कि सशय ज्ञान जब हो रहा 
है तो उस सशय श्ञानमे घर्मी प्रतिभासमे भा रहा है या धमम ? भ्र्थात्‌ सशय शानमे 
वह समूचा पदार्थ भा रहा है या उस पंदार्थवा कोई धर्म ज्ञानमे आ रहा है? यह 
प्रदन किया । यहाँ प्रतिपक्षी ढवारा प्रस्तुत सिद्धान्तके खिलाफ कहा जा रहा है कि 
स॒द्यय कोई चीज नही है। सशयका स्वरूप ही सिद्ध नही होता | भ्रगर सशय है तो 
यह बतावो कि सक्षय ज्ञानमे वह्‌ पदार्थ पूरा ज्ञ नमे झा रहा है या उस पदार्थका कोई 


श्रद्य ज्ञानमे भा रहा हद || ह 
सद्यज्ञानके स्वरूपकी श्रसिद्धिमे धर्मी, धर्में, तात्त्विक, प्रतात्तिक 
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विषयके विकल्प--्नक्षय ज्ञानके विकल्पों हारा पूछनेका मतलब यहाँ यह है कि 
संशय नामकी कोई चीज ही नही है | वह व्यवस/यात्मक विशज्लेषणकों व्यर्थ करनेफे 
लिये सशय ज्ञानको उडाना चाहता है, पर सशय ज्ञान होता है। भले ही वह यथार्थ 
शाव न हो, पर सशय नामका ज्ञान होता है दुनियामे । सव लोगोको अपनी प्रतीतिमे 
भरा रहा है कि सशयात्मक भी ज्ञान हुआ करता है । सशय ज्ञानमे धर्मी प्रतिभास होता 
है या धर्म, श्र्थात्‌ पूरा पदार्थ । भ्रगर पदार्थ प्रतिभासमे आ रहा है तो वह सही झा 
रहा है या भूठ ? यदि सही आ रहा है तो फिर सशय वया रहा है ? जब तात्तिवक 
भ्रथंका ग्रहण कर लिया तो तात्त्विक भ्र्थका ग्रहण करने वाला ज्ञान तो प्रमाण है। 
ज॑से हाथका तला हम जान रहै है तो यह तो सही है, प्रमाण है, भूठ क्या हो सकता 
है । यदि सशय ज्ञानमे तात्त्विक पदार्थ जाननेमे आ रहा है तो जानकारीमे तो वह 
ठीक ही हो गया | भ्गर अतात्त्विक ज्ञान समभभे झा रहा है तो वह शअ्रतात्त्विक अर्थ 
को विषय बनानेसे सद्यय भी भ्रान्त रहा, सक्षय स्वय कुछ चीज नही रहा । जैसे जिस 
का कुछ बिगाड करना हो तो कसी भी प्रकार हो, कुछ न कुछ बिगाड कर दे चाहे 
काम बिल्कूल उल्टा हो जाय । उसे तो बिगाडसे मतलब है । 


सदय ज्ञानके स्वरूपमे शद्भाका विवरण--यहा सशय ज्ञानके स्वरूपका 
बिगाड करनेकी हृष्टिसि एक दार्शनिक यह कह रहा है कि सशय ज्ञान कोई वस्तु ही 
नही है, फिर अभ्रममाणकी बात क्‍या रही ? और वह इस दाव्दसे सिद्ध कर रहा है 
कि साय ज्ञानमे पदार्थ तों आया नहीं। यदि पदार्थका धर्म आये जैसे कि सुबह ५ 
बजे कोई घूमने जा रहा है, कुछ अ्रधेरा उजेला है, रास्तेमे किसी खडे हुए ठूठमे यह 
अ्रम हो जाय कि यह भ्रादमी है या ठूठ है, तो यहाँ पुर्ष व ठूठका जो साधारण रूप 
से सभवित आकार ज्ञानमे भ्राया है वह तो हुआ धर्म और जो भी वह चोज है वह है 
घर्मी । साधारण शझाकार प्रकार जाननेमे झाया तो वह घर्मं कशलाया | तो यह वत- 
लाबो कि सशय ज्ञानमे ठूंठपना , जाननेमे आ रहा या पुर्पपना जाननेमे झा रहा या 
दोनो वातें जाननेमे आरा रही । यदि रास्तेमे टूठपना जाननेमे भ्रा रहा तो वह भी सही 
है या भूठ ? सही कह्ोगे तो सश्य क्या अतात्त्विव कहोगे तो भी सझय क्या ? ऐसी 
ही धर्की बात भी तात्तविक व अतात्तविकके विकल्पसे खण्डित हो जायेंगे ग्रदि कहो 
कि दोनो ही ज्ञानमे श्रा रहे सशय ज्ञान करने वाले पुरुषके ज्ञानमे ठूठपना शभौर पुरुष 
पता दोनो रहे तो दोनो सही है या भूठ ? उसमे भी वही दोष है। यदि कहो कि 
उनमे एक धर्म तो तात्तिविक है और एक श्रतात्त्विक सशय ज्ञानमे वे दोनो बातें तराजू 
के वराबर तौल माफिक समान रूपसे भा रही है, जैसे'कि पढी है सीप और जान 
रहे है कि सीप है या चाँदी तो ये दोनो तरहके ज्ञान एक त्रौल भा 7) है सशयज्ञान 
मे तो जितने ज्ञान किए जाते हैं वे सव एक समान ८ढ़.. की ० 
को तो सब एक वरावर है। इसपर वे समाधान देते 3 
ज्ञान भरा रहा हो भौर एक भतात्त्विक हो यह बाद 
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धर्म तात्त्विक और एक अतात्तविक धर्म ये विदद्ध वातें नही हो सकती | फिर भी उत्त 
का विषय कहेगे तो जो सही जाना वह सही हो गया, जो श्रतात्विक जाना वह सशय 
जशञन आन्त हो गया | सशय खुद अन्त हो गया तो सशय ज्ञानकी सिद्धि नही हुई। 


मीमासामे ज्ञानविकल्पोका ही खण्डन-मण्डन---यह एक ज्ञानकी म॑।मासा 
चल रही है +ि सही ज्ञांन किसे कहते हैं भर भूठ ज्ञान किसे कहते हैं ? जब वस्तु- 
स्वरूपका विचार चलेगा, वादी भर प्रतिवादी दोनो खडे होकर अ्रपनी-भ्रपनी वात 
रखेंगे तो खण्डन-मण्डन कैसे बनेगा ? यो ही बनेना कि दुसरके ज्ञानमे दोष लगे कि 
तुम्हारा ज्ञान कूठा है और भपने ज्ञानमे दोष न लग सके । जब तक ज्ञानके बारेमे 
सच्चा ज्ञान क्या होता है ? भर भूठा ज्ञान क्या होता है ? इनका स्वरूप न जानते 
तब तक वाद-विबाद क्या हो सकेंगे ? यहाँ एक वात और समभिये | कोई भी मनुष्य 
यदि किसी दुसरेकी बातका खण्डन करता है तो पदार्थंका खण्डन नहीं करता किन्तु 
दूसरेकी कल्पनाझोका खण्डन करता है कि आपमे जो ये कल्पनायें उठी है वे सही नहीं 
हैं । जैसे पडी तो है सीप और शभाष जान रहे हैं कि यह चाँदी है भौर हम आपको 
समभा रहे है कि यह चाँदी नही है यह सीप है भौर झाप उसे चाँदी ही समझ रहे हैं 
तो आप यह बतावो कि हम खण्डन किसका कर रहे हैं ? हम किसी पदार्थेका तो 
ख़ण्डन कर नही रहे हम तो भापके भ्रन्दर जो मिथ्या कल्पना उठी उसीडफा खण्डन 
कर रहे हैं। पदार्थंका ख़ण्डन कोई नही करता। पदार्थ यदि है तो उसका खण्डन क्या 
किया जाय ? वह तो है ही । भ्रौर, पदार्थ यदि नही है तो उसका खण्डन क्‍या हो ? 
तो खण्डन जितने चलते हैं वे दूसरेके शानविकल्पोके खण्डन चला करते हैं, सच झौर 
भ्रृठ पदार्थ नही हुआ करते, पदार्थ तो जो है सो है। है तो है और नही है तो नही है 
सच और भुठकी वात तो कल्पनामे लायी जादी हैं । पदार्थ जैसा है वैसी यदि भापकी 
कल्पना बनी तो कहेगे कि भाई आपका ज्ञान सच्चा है। और, पदार्थ है भौर भांति, 
कल्पना बने श्र भाँति तो कहा जायेगा कि श्रापका ज्ञान भरूटा है। तो ज्ञानमे ही तो 
सत्य भौर भूठकी वात आती है, पदार्थमे नही भाती । तो उस ही श्ञानकी भीमासा 
की जा रही है| 
सशयस्वरूपकी असिद्धिके निरूपणसे प्रमाणकी निम्चयात्मकताके 
निरमनका प्रयास - ज्ञान सत्य कौन हुआ करता है ? तो प्रस्ताव यह रखा गया है 
कि जो शान सशय विपर्यय और भ्रनध्यवसायको दूर कर दे झऔर पदार्थका निम्नय 
कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है वही शुद्ध श्ञान कहलाता है। तो इसपर सश्यके स्व- 
रूपकी सिद्धिके विरोधमे एक दाशेनिक कह रहा है- बतावो, तुम्हारे सप्षय ज्ञानमे 
अलकता क्या है ? यदि कहो कि सदिग्ध अर्य ऋलकता है तो वह भी वहा मौजुद है 
कि नहीं ? है तो सद्याय क्या ? इस तरहसे सशय भादिक ज्ञान कुछ भी चीज नहीं है, 
तब फिर निराकरण किसका हो, ऐसा एक दार्णनिक कह रहा है भौर संशय ज्ञानकी 
आँति विपर्यय ज्ञान भी कुअ चीज नही है। विपरी। ज्ञान कहते हैं। उल्टे ज्ञान को 
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पदार्य है प्रौर भाँति, गन रहे है और भाँति | तो इसके सम्बन्धमे बहुत वर्णों। झा 
चुफा कि विययंय ज्ञान भो कुछ नही है। तव फिर तुम्हारा यह लक्षण नहीं वन 
सकता कि जो स्व और भ्रयूर्व अर्थका निश्चयात्मक ज्ञान कराये सो प्रमाण है। 


सद्यज्ञानके स्त्ररूपकी प्रसिद्धि देखिये ! विचार करनेपर सद्ययादिक 
शानोके स्वरूपकी सिद्धि यथार्थ हो जाती है। जब सशयज्ञान होता है तब सर्वप्राणियो 
को अभ्रपने भाप विदित होता है कि यह मेरा ज्ञान चलितप्रतिपत्तिरप है । जिसमे 
अ्रवगम चलित हो वही तो सशयज्ञान है। जिस ज्ञानमे निर्णय नही बसा वह ज्ञान खुद 
मे फिट बैठता ही नही, खुद विश्वाम ले नही सकता । मिथ्या ज्ञान जब तक चलता है 
तव तक सही वुद्धि नही मिल सकती । जब ज्ञान सही हो तो आत्माको विश्वाम 
मिलेगा | ज॑से मान लो रास्तेमे पडी तो रस्सी है और जान रहे कि रस्सी है कि साँप 
है ? तो ऐसा जानने वाला भी धरमे विश्वामसे नही रह सकता भ्रथवा जान लिया कि 
यह साँप है तो विश्वामसे नही रह सकता । यथार्थ ज्ञान जब हो गया कि यह रस्सी 
ही है तब उसको शान्ति उत्पन्न होती हैं। इसी तरह ससारका यह समूह, इसके सबंध 
मे यो जानते रहे कि यह हमारे लिए सारभूत है या नही है, सशय ही करते रहे तो 
उसमे भी आत्मध्यान नहीं जनता और इस जगतको सारभुत मान ले तो यह उल्टा 
ज्ञान हो गया तो यहाँ भी झ्ात्मष्यान नही बनता । 


अचलित प्रतिपत्तिके विना विश्वरामकाअलाभ--जव यह पूर्ण निरोय 
हो जांता कि मेरे भ्रात्माके सिवाय श्रन्य जितने भी पदार्थ मौजूद है वे इस आत्माके 
लिये सारभूत नही है।वे तो विकल्पके कारण बनेंगे झौर हमारे क्लेशके कारण 
बनेंगे। मेरे झात्माको मेरे ज्ञान स्वरूप यह आत्मतत्वका दर्शन होना ही शरण है, 
इसके अलावा बाकी जितने भी सग प्रसग विकल्प है वे सब मेरे लिये भ्रहितकर हैं 
ऐसा खुदमे निरणंय वने तो विश्वाम प्राप्त होता है । ऐसा विश्राम प्राप्त करनेके लिये 
हमे अपने ज्ञानका ज्ञान करना है हमे अ्रपने स्वरूपका निर्णय करना है कि मैं देहसे 
न्यारा ज्ञान स्वरूप मात्र हेँ। जब कभी यह मनुष्य सर्व परभावसे हटकर भ्रपने श्रन्त- 
रज्भमे ऐसे निविकवप तत्त्व स्वरूपपर भुके मैं तो यह हू, वस सब विकल्‍प सकल्‍प 
शान्त हो जायेंगे । 


अ्ज्ञानके प्रमाणत्वका निराकरण - यह द्षन क्षास्त्रका परीक्षासुखसूत्र 
ग्रन्य है । इसमे ज्ञानकी परीक्षा की गई है कि कौनसा ज्ञान प्रमाण माना जाता है 
झौर कौनसे ज्ञान अ्रप्रमाण माने जाते हैं । इस सम्बन्धम सर्द प्रथम यह बताया गया 
है कि जो स्व और पूर्व अर्थका निदचय कराने वाला ज्ञान है वहप्रमाण है अर्थात्‌ 
ऐसा ज्ञान प्रमाण है जो ज्ञान खुदकों भी जाने भौर नवीन नवीन पदार्थोको भी जाने। 
इस सम्वन्धमे सर्वेक्रथम यो अनेक दाशेनिकोंने ज्ञानपर ही झ्रापत्ति उठायी थी। उनका 
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कहना था कि जान प्रमाण नही होता किन्तु जिन पदार्थके रहनेसे ज्ञान वने उन पदायों 
का इकट्ठा हो जाना प्रमाण है या इन्द्रियका पदाथसे जुड़ जाना प्रमाण हैंया इन्द्र 
हलन चलन होनेक। नाम श्रमाण है। जैसे भरार्व खोली तो जानकारी हुईं तो प्रात 
का खुलना प्रमाण है। तो किसीने कहा कि अ्रचेतन भात्माका ध्यापार प्रमाण है | 
यो भ्रज्ञानको प्रमाण बनानेकी कोशिगकी गई थी उसका निराकरण किया। ज्ञान 
प्रमाण है यह सिद्धान्त स्थापित हुआ । 


अव्यवसायात्मक ज्ञानके प्रमाणत्वका निराकरण--तव क्षरिकवादी यह 
कहने लगे कि ज्ञान तो प्रमारा है पर निर्णय करने वाला ज्ञान अप्रभारा है ग्रौर जित 
ज्ञानका निरंय नही होता किन्तु एक स्व लक्षरा मात्र भलक है वह भ्रमाण है भौर 
इसमे भी यह-युक्ति दी है कि जब पदार्थ क्षण-क्षणमे नष्ट होते हैं तो जिस क्षणमे 
पदार्थ है उस क्षणमे तो निरंय हो नही पाता निर्णय होता है अगले समयोमे | तो 
जिस समय निर्णाय हो रहा है उस समय पदार्थ नही रहा तो निर्णायने असतृको जाना, 
सत तो उस क्षण था भौर नष्ट हो गया । जो असत्‌को जाने वह तो भुठा ज्ञान है । 
यह उनकी थुक्ति थी, जिससे यह सिद्ध करना चाहा कि जो ज्ञान कुछ निश्चय करता 
है वह तो भूठा है और ज़िसमे कुछ भी निष्चय नही ज्ञान तो वह सच्चा है यो क्षदिक 
वादियोने कहा है उत्तका निराकरण किया है । और इसका निराकपरा निश्चयात्मक 
ज्ञानप्रमाण है इसकी सिद्धिमे किया । इसके बाद फिर एक दब्दाद्वेतवादी दाशनिक 
कहने दागा कि निरुंय करने वाला ज्ञान तो प्रमाण है, पर निर्णायात्मक ज्ञान अलगसे 
कुछ नही है । जो भीतरमे शब्द उठते है बस वे शब्द ही प्रमाण है। यो शब्दातुबिद्ध- 
त्व प्रत्ययकी सिद्धिका यत्न क्रिया उसका निराकरण किया । 


सशयज्नानके स्वरुपकी विराधनाका प्रयास- इसके बाद फिर अनेक 
दार्शनिकोने एक साथ यह,आपत्ति उठाई कि निर्ाय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। 
क्योंकि उसमे संजय, विपयेय और अनध्यवसाय नही रहते, ऐसा जो जैनोने कहा है तो 
यह तो तब बने जब सशय विपयंय, भ्रनध्यवसाय भी कोई ज्ञान होता हो । उसका 
स्वरूप ही सिद्ध नही । ये दा्ंनिक यह कह रहे है कि सदयज्ञान कुछ भी चीज नहीं 
होती । यह चर्चा अपने आपकी है भौर सभी ज्ञानरुप है, सभी जानकारी किया करते 
है । जानकारियोमे क्या क्या ढझ्छझू रहा करते हैं उनका इसमे विवेचन है। चर्चा अधिक 
कठिन नही है लेकिन किसी कठिनाईसे भी समके जाने वाले तत्त्वकी उपेक्षा ही करते 
जाये कि हमे तो सरल सरल सुनना है ! तो सरल सरल सुनते रहनेमे तो सरलके 
कारण वह ठहर नही पाता, जो अत्यन्त सरल है वह भी वात हृदयमे जमती नही है 
भौर जो कठिन है उससे करे उपेक्षा कि यह तो वडी कठिन चर्चा है, यह चर्चा हमसे 
सुदी नही जाती, तो उसके निकट जिन्दगीमे कभी पहुच ही न सकेंगे । ध्यानपूर्वक 


सुननेसे सभी विषय सुगम हो जाते हैं। 
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सशयज्ञानके स्वरूपके विरोधमे कुयुक्तियोंका उगाल--यहाँ कुछ दार्ण- 
निंकोने यह बात रखी है कि सशयज्ञान कुछ चीज नही है। सशय ज्ञानका भ्र्थ है 
सदेह करने वाला ज्ञान । जैसे पडी तो सीप हो और जानकारों रस रहे हो यो कि 
यह सीप है या चांदी है तो इसका नाम है सशयज्ञात । विरुद्ध दाशैनिकोंने यह वात 
रखी कि सशयज्ञान कुछ चीज नटी क्योकि यह बतावो कि सशय ज्ञानमे पदार्थ आया 
है ज्ञानमे या धर्म आया है ज्ञानमे | पदार्थ तो आप जानते ही है और धर्म मायने 
सदेदी, लम्बा-चौडा आकार आदि ये सब धर्म कहलाते हैं। तो चाहे पदार्थ शानमे 
श्रा रहां हो चाहे धर्म ज्ञानमे भ्रा रहा हों वह तात्त्विक याने सही ज्ञानमे झा रहा है ? 
था झनात्त्विक ज्ञ]तमे भ्रा रहा है ? यदि तात्त्विकर ज्ञानमे झा रहां तो फिर सशाय कहाँ 
रहा ? सही रहा ! यदि अतात्त्विक विषय है ? तो प्रान्तका ज्ञान करने वाला श्रान्त 
हो गया तो स्वरूप ही उसका भ्रान्त हुआ | सशय ज्ञान कुछ नहीं है, ऐसी-ऐसी 
अनेक युक्तियाँ-दी । 


प्रतीतिसिद्ध सथयज्ञानके स्वरूपके अपन्हवकी अ्रशवक्यता--उसपर 
झाचायें समाधान दे रहे है कि यह कहना ठीक नहीं है क्योकि बड़े गजबकी बात है 
कि जो सशय ज्ञान सभी मनुष्योको बिल्कुल सही मालूम होता है कि जिसमे प्रतिपत्ति 
चलित हो गयी हो, जिसमे एक किसीकी भ्ोर भुकाव न हो, यह है या यह नही है, 
ऐसी चलित प्रतिपत्ति हो, सभी भमनुष्योको उस सशयज्ञानका पता है | जिसका 
भली भाति पता है उसमे कुछ विकल्प उठाकर उसे खण्डित करना यह तो एक दोदा- 
पट्टीकी बात है । इन विकल्पोसे सशयज्ञानका स्वरूप खण्डित नहीं हो सकंता । जो 
बात एकदम स्पष्ठ ज्ञात है उसमे भी कुड विकल्प उठाकर उसका खण्डन करे तो फिर 
सुख दुख झादिक कुछ भी चीजें सिद्ध नही कर सकते | अनेक विकत॑प उठाने लगो 
जो सुत्न तुम भोग रहे हो सो यह बतावो कि वह सुम्व पदार्थ है या कोई धर्म है ? 
यदि पदार्थे है तो पदार्थ रहा, तुमने भोगा क्या ? यदि धर्म है तो बतावो कि किसका 
घ॒र्मं है ” विषयका धर्म है कि जीवका धर्म है। विषयका धर्म है तो विषय सुखी रहे, 
तुम्हारा घर्में है तो वह सुख घ॒र्म तुममे भिन्न है या अ्रभिन्न है ! सुख भिन्न है तो तुमने 
भोगा क्या, सुख अभिन्न है तो तुमने भोगा क्या ? तुम और सुख एक चीज रहे । 
जिस चाहेका विकल्प करके जिस चाहेको खण्डित बना दो | 


प्रत्यक्ष सिद्धके विरोबमे कुयुक्तिपोसे विडम्बनना--भैया ! एकान्तवाद व 
मिथ्यावाद तकंपर सगत नही होते। भिन्न और अभिन्नके विकल्प उठाकर जिस चाहे 
का मुह तुरन्त बन्द कर दो । एक स्याह्वादका मुह वन्द नहीं हो सकता। जैसे पूछा 
जाय कि बतावों यह जो तुम्हारे पास घडी है वह तुमसे भिन्न है कि अभिन्न है? 
अगर घडी तुमसे भिन्न है तो वह तुम्हारी कहाँ रही और अगर प्रमिन्न है तो तुम भौर 
घडी दोनो एक हो गए । फिर ये भ्रलय अलग चीजे नही रही । फिर उसमे किसका 
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कौन स्वामी बताया जाय ? तो स्याद्वादके सहारे बिना तो किसी तत्त्वका रवरुप ही 
नही कह सकते भ्ौर फिर जो प्रत्यक्ष सिद्ध वात है उसकी र॒क्तियोका निर्माण करके 
प्रगर खण्डन करने लगे तो फिर दुनियामे कोई वात न रहेगी । अ्रच्छा बतावो भ्रम 
गर्म है या ठडी है ? भ्रग्ति ठडी है। वयो पदार्थ होनेसे । अग्नि पदार्थ है कि नहीं * 
भौर जो जो पदार्थ होते है वे ठडे ह ते हैं जैसे पानी, ओला, वर्फ ये पदार्थ हैं। बत्ती 
भी बातमे धोधापट्टी करते रहे तो कोई भ्रत्यक्ष सिद्ध वात भी खडित हो सकतीं है। 
लेकिन जो वात प्रत्यक्ष सिद्ध है उसका खडन किसी भी प्रकार नही किया जा सबता। 
तो सद्यय शान सवको भली भाति परिचयमे भ्रा रहा है कि सशय ज्ञान भी कुछ हुआ 
करता है, फिर उरामे विकल्प उठाना बेकार है । 


समारोपोका रूपक--हे सशय स्वस्पके विरोधको ! श्रच्छा तुम यह बतावो 
जो तुम पूछते हो कि सशय धर्मीको विषय करता या धर्मको विपय करता ? तो इस 
प्रदनको उठाकर तुम्हें भी कुछ सन्देह है क्या ? श्रगर है तो सशयज्ञानकी सिद्धि हो गई 
तुम्हारा ही ज्ञान सश्यज्ञान हो गया | तो स्ययज्ञान भी होता है विपर्यय व अनध्यव- 
साय भी होता है। उसके निराकरणके लिए यह बताया है कि जो सद्यय विपयंय 
झनध्यवसाथ इन दोनो भ्रज्ञानोका निराकरण करे वह ज्ञान भ्रमाण होता है । जेसे 
आात्माके स्वरूपके सम्वन्धमे कोई यो सन्देह करे कि झ्रात्मा सचमुच है कि छारीरका 
ही नाम श्रात्मा है? तो इस चलित प्रतिपत्तिरूप ज्ञानका नाम हो गया सशझयज्नान | 
इसमे निर्णय तो नही बसा है, सो यह ज्ञान भ्रप्रमाण रहा । कोई ऐसा ज्ञान करे कि 
यह भात्मा तो यही छारीर है तो यह हो गया विपर्यय ज्ञान | यह भी भअप्रमाण है और 
आात्माके बारेमे के ई दृष्टि ही न दे, हं.गा कुछ, तो यह होता है अनष्यवसाय । तो इस 
तरहके भी वोध होते है भौर वे सब अ्रप्रमाण हैं। 


प्रमाणमे स्वपरनिर्णायकता--प्रमाणरूप तो वह ज्ञान होता है जिसमें 
अपना और भ्रपूर्व पदार्थोका निर्णय बसा हुआ है | जैसे यह ज्ञान किया कि यह चौकी 
है तो ६स ज्ञानने दोनोका निम्चय किया अपना भी और 'चौंकीका भी । यह ज्ञान 
बिल्कुल सहो है कि यह चौकी है, ऐसा जिस ज्ञानमे झाया है वही ज्ञान चौकीका 
निर्णायक हो सकता है। स्वय सोच लीजिये यह ज्ञान मैं पूर्ण सही हू, ऐसा निर्णय 
वसा है कि नही ? यहाँ तो कर रहे हो सन्देह कि मैं जो चौकीको जान रहा हू यह 
ज्ञान सच हे कि भूठ है, यह तो हो जाय सन्देह भौर कहे यह कि यह चौकी ही है तो 
यह बात तो नही वन सकती । जब कभी ज्ञानमें मजबूती हो तो पदार्थोका ज्ञान भी 
कहलाटेगा । तो स्वका भी निश्चय करे और नवीन भ्रथंका भी निश्चय कर वह ज्ञान 


प्रमाण होता है । 


सश्यय ज्ञानके उत्पादक कारणपर प्रकाश- हे सशय ज्ञानके स्वरूपके 
विरोधको । तुम सशयज्ञानक्रा अभाव कहते हो क्या इसलिये सशय ज्ञानका भ्रभाव है 
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कि सदाय ज्ञानकों उत्पन्न करने वाले कारण कुछ नहीं है, क्या "स कारणमे तुम सशय 
शानका झरभाव कहते हो ? या इसलिए कहते हो कि सशयज्ञ/नक्रा साधारण खास कोई 
स्वरूप नही है ? या इस कारण कहते हो कि सशयज्ञानका कोई विषय नही है ? बात 
प्रकरणमे यह है कि कोई दाशंनिक यह कह रहा है क्रि सशयज्ञान कोई चीज ही नहीं 
है। तो उससे स्याह्गादी पूछ रहे हैँ कि सशयज्ञानको उत्पन्न करने वाले कोई कारण 
है इससे सशयका झभाव बताते हो ? यह बात तुम्हारी ठीक नही है वंयोकि सशयज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले कारण मौजूद हैं। जिवको थोडा वहुत मायूम हो, जिरो सस्कार 
बना हो ऐसा जानने वाला पुरुष जब की ज्ञेय पदार्थोकि सम्वन्धम कुछ तो ऐगी बात 
जानता है जो भ्रनेक पदार्थोमे समान हे और जो खास विलक्षण है उसे जानता न हो 
तो मिथ्यात्व होनेपर सञ्यज्ञान उत्पन्न होता है। इसका मतराब यह है कि जैसे पडी 
तो है रस्सी भौर हम जान रहे है कि यह साँप है। तो ऐसा सशयात्मक ज्ञान होनेका 
कारण दपा है ? उसके कारण है दो--एक त्तो ऐसी चीज हमार ज्ञानमे पा रही है 
जो वात रस्सीमे भी घटित हो और साँपमे भी घटित हो | जैसे टेढा मेढा पडा होना, 
उतना ही मोटा पतला पडा होना । इस तरहका जो समान धर्म है, आकार है उसका 
दो हो रहा है शान और रस्तीका जो खास लक्षण हे न, वह ज्ञानमें था रहा झौर 
साँपका जो खास लक्षण $ न वह ज्ञानमे झा रहा तो ऐसी स्थित्मि सशयज्ञान उत्पन्न 
हं,ता है। तो उत्पादक कारण तो सिद्ध हो गए, फिर इस विकल्पसे तो सहायज्ञानके 
कारणका प्रभाव नही कह सकते । 


सजयजन्नानका असाधारण और विपय- संशय ज्ञानका कोई विश्येप रवरूप 
नही है ऐसा भी नही कह सकते क्योकि सद्यय ज्ञानका स्वरुप £ैं यह जिसमे चलित 
प्रतिपत्ति (बोध) हो वह है सणय ज्ञान । जिस ज्ञानमे बोध चलायमान हो, ऐसा है 
या ऐसा है उस ज्ञानकों सजय ज्ञान कहते है। यह भी नही कह सकते कि सशय ज्ञान 
का कोई विपय नही है । विषय कैसे नही है। जैसे मान लो ब्रह्म मुहुतेमे कोई पुरुष 
धूमने जाया करता है। किसी दूसरी गलीसे चला गया तो दहुत दूरपर एक हूढ सडा 
हा था। उस टूठके देखकर उस पुरुषकों यह छाड्भा हुई कि यह टूठ है या झ्रोदमी है 
वो उस सद्य ज्ञानमे विषय वृण आया सो सुलिये | ठूठ रूपसे जो निश्चय न किया 
था सके ऐसा जो सामान्य घने है, कुछ ऊँचासा उठा होता है कुछ मोठासा है, ऐसी जो 
अऊद्वेता सामान्य है वह सशयज्ञानमे विपयभूत है। सशयज्ञानमे आया वया सो बतला 
रहे हैं। जैसे रस्सीको साप है या रस्सी है यह जाना तो वह भ्राकार जो न तो रस्सी 
झूपसे अनुभव किया जा सके, न सर्प रूपसे भ्रनुभव किया जा सके ऐसा जो साम्रान्य 
धर्म है वह ज्ञाममे आया। तो सशय ज्ञान है कोई चीज ? और उसके निराकरण 
के लिये जो निरशायक ज्ञान है वह प्रमाण है यह बताया गया है। 


सन्देहसे अस्थिर-त - देखिये जद तक अपने आपको अपने आपमे अपने आप 
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का यथार्थ निर्णय न हो तव तक दीवकों विश्राम नहीं मिलता। जीवका स्यरुप जान है, 
और ज्ञानके वारमे जत्र तक बर सदेहगे रगा तन तक उसे विश्वाम नहीं मिलता। 
वह अपने आपमे फिट ही नही बैठ पाता, यत्र तन उछवत़ा रहता है झौर इस भुपसे 
उसे श्राकु नता होती है । लोग यद्यपि घर ग्रडल्यीमे रहफर बहुत-वहुत उल्हा निणंय 
बनाये हुए है पर उनके बीच-ब्रीचमे अनेक सशय जो सथयका प्रक्ट रूप तो 
नही रखते, फिन्तु हो जाया करते है । जँसे घरका सम्बन्ध, परिजनका सम्बन्ध हमे 
कल्पाणरूप है या नही, इस वारमे मोही जीवका यह निर्णय है कि घरमे रहना ही 
हमारा कल्पाणकारं। है | घरसे ही म्ुके कल्याण मिलता है, धरसे ही थुख मिलता है, 
ऐसा निर्णय किए हुए तो हैं, पर वीच-बोच कुछ उसमे निर्णयकी शिथिलता सी बनी 
ही रहती है। कित्तना ही तीत्र मोही हो फिर भी उसझो कभी-ऋभी श्रपने इस ज्ञा।में 
सदेह हो जाता है | ग्रौर जिस ज्ञानमे सही निरंय न बने, अव्यक्त" पमे भी सदेह हो 
वहाँ भात्मा अपने श्रापमे चाहे उन्ठा हो चाहै सीवा हो फिट नही बैठ प्यता, और जो 
भूठे ज्ञान हैं उन ज्ञानोमे कहा तक नि सन्देह रह सकेंगे । जो यथार्थ तत्त्व है उसके 
परिज्ञानमे ही प्रर्ण नि सन्देहता रहती है । 


तत्त्ववेदीकी नि शद्भ[ूता--जिस तत्त्ववेदी पुरुषने अपने श्रात्माका यथार्थ 
निर्णय कर लियां है नें एक देखनजाननहार सदृभृत वस्तु हूँ, परिजनसे, देहसे, रागा- 
दिफ विकारोसे भी निर्मल केवल मेरा ज्ञानस्वरूप है भौर मेरी दुनिया मात्र उतनी ही 
ही है जो मैं अपने आपमे अपने ज्ञानसे कुछ भी निरंय मौर विचार करता रहता हूँ। 
मेरी दुनिया इतनी मात्र है। वाहरमे घर वैभव परिजन इज्जत यह मेरी दुनिया नही 
है। मैं केवल एक हू, भवेला हूँ, भ्रोर इस अकेलेकी केवल भ्रकेली ही परिणति हैं यह 
स्वतभ्न है ऐसे ही प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है और प्रत्येक प्रणु स्वतन्त्र है। ऐसा जिसने 
द्रव्यका निर्णय क्रिया है उसको फिर लोकमे आईलता नहीं रहती है। कुछ काम 
विगड गया, कुछ चीज टूट फूड गयी, कुछ आर्थिक घाटा हो गया, कैसी भी परिस्वि- 
तियाँ झाये, वह तो वहाँ यह यह जानता रहता है कि यह बाह्ममे ऐसा परिणमन 
होता है। मेरा यह मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, मुकमे न कोई गुणसे वाह्यसे प्राता है भौर न 
मेरेसे कोई गुर वाहर निकलकर जाता है। मैं वहीका वही परिपूर्ण रहता हूँ। ऐसा 
जिस फा अपने बारेमे यथार्थ निर्शय है उस पुरुषकी महिमा समयसारमे एक कलश 
बतायी है कि सम्यर्दध्ति पुरुष ही ऐसा साहस कर सकता है कि ऐसा भी वज्ञ गिरे, 
ऐसी भनेक घटनाए हो कि जिनसे तीन लोकके जीव अपना रास्ता छोडकर भन्यत्र हट 
जाये तो भी सम्यर्दत्दि जीव सदेव निशक रहता है। 


तत्त्ववेदीकी नि छड्भूताका कारण --सम्यर्दप्टि जीवके निश्डू; रहनेका 
कारण यह है कि उसे अपने झापके बारेमे कोई सन्देह नही है। मैं मर न बार, मेरा 
कही गुजारेमे विष्य झ्ये ऐसे कोई भी मन्देह नही है। गुजारेका भर्य क्या है ? ढुउ 
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यँय नही रहा। जमे रत्पी पठी है भर उसगे यद सपि ही है ऐसा ज्ञान वन गया तो 
बतनावो इस स्का प्रतिमास करने बाते ज्ञानमे आलम्पदीभृत विपयभूत सर्यकी उत्ता 
है क्या ? यदि सर्यकी सतत हे जौर फिर सपंका हो ज्ञ.न बना तो वह शुद्ध ज्ञान कह- 
लायगा, वियर्यवज्ञार कैसा होगा ? इचीप्रकार मरीचिकमे जिस जनका अ्वरभासन 
हुआ उसका आलम्य तभुत यदि सत्तात्मफ जलन है तो व विपयंत्र नही रह सकता। 


झभात्र वियय न होनेका हेतु देकर विपयंयज्ञानको असिद्ध करनेका 
प्रयास -क्या है उप विपर्ययज्ञायमे विपयम्रुत्त रे यह पूछा जा रहा है ? मरीचिकामे 
जलका प्रततिभास करने वाला जो ज्ञान हो उस ज्ञानहां यदि यह कहेंगे कि जलका 
प्रभाव विपय है तो यह तो प्रतीतिमे भाता ही नही है । विपर्थययज्ञान विधिपरक होता 
है, निपेषपरक नही होता । किसी भी पदार्यमे उल्डा ज्ञान किया जाय तो किसीके हां 
रूप ही तो ज्ञान हुआ ना, न रूयजान नही हुआ । रस्सीमे सर्वका ज्ञान किया तो सर्प 
की विधि ही तो वतायी, या यह ज्ञान हुआ क्या हि सका अभाव है। तो विपर्यय- 
ज्ञान विधिस्पमे ही प्रदत्त होता है इस कारण यह भी नटी कह सकते कि विपर्यय- 
ज्ञानमे विषय जलका अभाव है। 


अप्रतिभासका ग्रहण अशक्य होनेका हेतु देकर विपयेयज्ञानका अभाव 
बतानेका प्रयास --यदि कहे कि रेतीली जमीनमे जलका जो प्रतिभास होता है ऐसे 
विपर्ययज्ञानमे रेतीलीं जमीन विषय है | तो यह वो प्रतीतिमें भा नही रहा । वहा तो 
जल ही जल समभमे झा रही हैं। जैसे रस्सीमे ताँपका ज्ञान किया तो इस विपयंय- 
शञानमे विपयभूत क्या रस्सी आ रही है ? नही झा रही है। भ्गर रस्सी विपयमे भा 
जाय तो उसका वह ज्ञान विपयंय हो ही नही सकता । विपयंयज्ञानका कोई विपय 
ही नही बैठ पाता, अतएव विपयंय ज्ञान कुछ चीज नही है ऐसा एक दाशंनिक कह 
रहा है। भैया ” विपयेयज्ञानका भी अतिपेध करनेकी इसे फिक्र क्यो पडी ! यो पडी 
कि प्रमाणका स्वरूप नही बन सके । प्रमाणका स्वरूप है जो सशय, विपयंय झौर 
झनध्यवसायका प्रतिषेव करे । तो इस दाशंनिकका कहना है कि प्रतिपेब्य, विपरय्यय- 
ज्ञान है ही कुछ नही, निषेय किसका करते ? 


अन्याकारसे अन्यका ग्रहण अशवय होनेका हेतु देकर विपयंथज्ञानका 
अभाव सिद्ध करनेका प्रयास--शकाकार ही कह रहा है प्रतिशकाकारसे कि वहाँ 
जलके श्राकारसे रेतीली जमीनका ब्नहण हो रहा है यदि ऐसा कहो तो यह चात भी 
ठीक नहीं, क्योकि जल बिल्कुल पृथक्‌ चीज है और रेतीली जमीन विल्कुल पृथक 
चीज है । क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी प्रथक्‌ वस्तुके श्राकारसे किसी प्रथक्‌ 
वस्नुका ज्ञान हो जाय ? क्‍या घड़ेफे झकारसे घडेसे भिन्न कपड़े श्रादिकका भी ज्ञान 
हो जता है? क्या कोर कपडा घडेके रूपसे भी प्रतिभास होता हैं? प्रन्यके श्राकार 


द्वितीयश्शग [२११ 


से-अन्यका ग्रहण नही होता है| तो विपयंयज्ञानमे न्षी यह बात नही वन सकती कि 
चनो जलके श्राकारसे रेतीली जमीनका प्रहण हो जाय । जैसे रस्सीको सॉप जाना तो 
इस विपरीत ज्ञानमे क्या सर्प सर्पके झाकारसे रस्सीका ग्रहण हो रहां है ? शकाकार 
इसका +यिषेथ कर रहा है | यद्यपि कोई तीसरा आदमी सुने तो वह ठीक कहेगा कि 
हाँ सपंके आाकारसे रस्सीका ही तो ग्रहण हो रहा है, किन्तु जो जानने वाला है उसके 
ज्ञानमे तो रस्सीकी सुध भी नही है कि यह रच्शी है। विपरीत ज्ञानमे जिस पदार्थके 
बारेमे उल्दा ज्ञान चल रहा है उस पदार्थेकी सुष भी नहीं रहती। सशयज्ञानमे त्तो 
कभी उसकी भी सुध हो सकती है कि यह रग्सी है या साँप है । विपरीतमे तो यथात 
यस्नु ही सुब्र होती ही नही है। कभी-कभी तो सशयज्ञानमे भी पदार्थकी सुध नहों 
होती । जैसे पडी तो है सीप और सदेह यद्‌ करें कि यह चाँदी है कि कॉच है, सीपकी 
बात ही न करे ऐसा भी सशय हो सकतः है पर विपर्य यज्ञानमे तो पदार्थकी सुब होती 
ही नही है। किसी उल्टी चीजका ज्ञान होता है, तो जैसे घटके भ्राकारसे पट भ्रादिक 
का प्रहण नही देखा जाता इसी प्रकार जलके आकारसे रेतीली जमीतका गहण नही 
होता । 


मिरालम्बन बताकर विपयेयज्ञानका अ्रभाव सिद्ध करनेका पक्ष-- 
विपर्ययज्ञानके विषयकी वात कही जा रही है । विपयेयज्ञानका कोई विषय ही नही 
बनता । तो ये जल श्रादिक विपर्येयज्ञान निरालम्बन है । इनका कोई भाधघार नही है। 
निराघार ज्ञान कोई चीज ही नही है, फिर क्यों प्रमाणका यह स्वरूप बना रहे हो 
कि जो सशय, विपरयंय शौर अनध्यवसायका विरोधी हो ऐसा निमश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण 
होता है। इस प्रकार विपय॑य ज्ञानके रवहृपका खण्डन करने वाला यह दाह निक विप- 
यँयज्ञानका स्वरूप कह रहा है। 


विपयेयज्ञान न मानकर अख्यातिमात्र माननेसे व्यपदेशके अभावका 
प्रसड्भ - इसपर भ्राचारयंदेव कहते हैं कि तुम्हारी ये बातें लगती तो बडी सुन्दर हैं 
पर ये तभी तक सुन्दर लग रही हैं जब तक इनपर कुछ विचार नही किया जाता। 
देखो यदि विपयंयशान कुछ नही होता तो किसी भी विशेषरूपसे जो व्यपदेश किया 
जा रहा है उसका असाव हो जायगा। नही तो विपय॑ मज्ञान तो गुमसम रहा, कुछ 
कल्पना ही क्यो उठाते ? किसी भी पदार्थमे फिसी दूसरे पदार्थ विषयक विकल्प भी 
हो तो व्यपदेश तो कुछ हुआ, नाम तो कुछ घरा गया । व्यपदेशका मोटा शन्वर्थ है कुछ 
नाम तो धरना । जिस ज्ञानमे कुछ भी प्रतिभास न हो वह ज्ञान किस विजेपण द्वारा 
आप व्यपदिष्वृ करेंगे ? जिस ज्ञानमे पदार्थ नही कलक रहा उस ज्वञानका कुछ व्यपदेश 
नही बन सकता, उउका नाम ही नहीं घरा जा सकता है । विपयंयज्ञानमे कुछ प्रति- 
भास हो रहा है तव उसका नाम धरा जा रहा है कि यह विपर्ययज्ञान है। तुम उसे 
अस्याति नामसे कहते हो कि यह भ्रस्याति है विपयेय कुछ नही है भर्यात्‌ पदार्थ कलक 
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में नही भाता, यह विपयंयज्ञान तुम बता रहे हो | तो कुछ तो व्यपदेश किया । इसते 
ही सिद्ध हो गया कि वह कुछ चीज तो है। चाहे उसे भ्रस्थाति नामसे कहो चाहे विप- 
यँय नामसे कहो । 
विपयेयज्ञानका परिणाम - परपदार्थ है कुछ, भौर जाननेमे, भागा कुछ 

ऐसा हुआ करता है, इसको कोई मना नही कर सकता । और- इस ही भ्राघारपर तो 
यह सारा ससार वन रहा है| यह सब विपयंयज्ञानका ही तो फल है कि इतने प्रकार 
की थोनियोमे जन्ममरण ये सव हो रहे हैं तो ये सव विपयंयज्ञानसे ही हो रहे हैं। 
आत्मा तो है ज्ञानानन्दस्वरूप भर मान रहे देहरूप, मान रहे है श्रपती पोजीशनरुप 
तो यह विपर्थयज्ञान होता इसीपर तो यह सारा ससार टिका हुआ है। देखिये बह 
सारा ससार उल्टे ज्ञानपर टिका है | सही ज्ञानसे तो ससार मिटता है। कितने ही 
लोग कहने लगते कि साहव ! साघु, त्यागी ब्रती झगर सभी लोग वन जाये तो फिर 
ससार रहेगा कैसे ? हम तो ससारपर वडी कम्णा करके पश्रावाक्त हो रहे है।यो 
सपारके प्रति ले ग॒ भ्रपणो बडी दया दिखाते हैं। (हसी) तो यह ससार उल्टे ज्ञाव 
पर टिका हुआ है | ठुम उस विपर्यय ज्ञानकों क्या माना करते हो ? विपयंय ज्ञात है 
कुछ विपयंयज्ञान है कुछ चीज भौर जो ज्ञान विपरयय ज्ञान विरोधक हो भ्र्थात्‌ विपर्यय 
ज्ञानका निषेध करे ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान सझ्ा ज्ञान है भौर वह प्रमाणभूत है। 


विपर्यय ज्ञान न माननेपर सुप्त और भ्रान्तमे विशेषताके श्रभावका 
प्रसग---पदि विपर्ययज्ञान तामकी कुछ चीज न हो तो एक विपरीत ज्ञान करने वाला 
पुरुष है श्रौर एक सोया हुआ पुरुष है। इन दोनोमे कुछ फर्क है या नही सो बताओ ? 
यदि झररप तिका ही नाम विपययमान हो श्र्थात्‌ कोई पदार्य भलकमे न रहे इसको 
यदि तुम विपर्ययनान कर रहे हो तो जो सोया हुआ मनुप्य है उगकी भी अ्ररख्याति 
बन रही है भ्र्यात्‌ कुछ उसकी मधमे ही नही है भोर ऐसे ही मानते हो इस जगनेवाते 
विपर्ययज्ञात करनेवाले पुदपषको कि वहाँ भी भ्रण्याति है, भानो कुछ पदार्थ कलएमे 
नही भरा रहे ऐसी स्थिति उसको भी माने तो फिर उन दोनोमे फर्क क्या रहा ? भौर 
फर्क स्पष्ठ सबको विदित है । सोया हुआ पुरुष और उल्टा ज्ञान करने वाला पुरुष यया 
ये दोनो एकसे बेहोश हैं ? वेहोश हुएको तो छुछ भान ही नहीं भौर उल्ठा शान 
कहने वालेको कुछ भान तो है। तो विपर्ययज्ञान है एक ज्ञानका सप शभ्रौर वह है 
भूठा । उसका निपेष करनेके लिए व्यवसायात्मक धब्द दिया है कि जो ज्ञान तिश्वया- 
त्मक है, सद्यय, विपर्यय और श्रनष्यवसाथयका झण्डन करने थाला हो बह श्वान 


प्रम्परण होता है । 


मुप्तमे भान्तमे प्रतिभाममान अर्थकी विशेषत्ा-सोये हुए भरृप्यगे 
दिपरीद धान करने बादे मदुप्यमे कुछ पिशरेषता 2 या नही सो बतायो जरा ? एक 
झ्रारगी पोरा मरा दे घूव गूर्रठ से रटा है, सुर्य शैसा गे रद्ा है, हतन चलते परा 
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भी नहीं मौर एक पुरुष नही बैठा हुआ रस्सीको साप जान रहा है, यह विपरीत ज्ञान 
कर रहा है तो इस विपरीत शान करने वालेमे सोये हुए पुरुषकी अपेक्षा कुछ विशे 
पता है या नहों । लगता है गा कुछ फर्क । वह वया फक हे ? वहाँ कुछ प्रतिभास ही 
नहां हो रहा सोये हुएमे श्रौर इस जगते हु”को यक्षपि रस्सीमे सापका ज्ञान ह' रहा 
है । तो भति भासमान श्र्थके सिवाय और विशेषता क्‍या वतावोगे ? यही तो 
बतावोंगे कि सोग्रे हुए पुरुष कुछ प्रतिभामकी विशेषता नहीं है और उस 
पुरुपमे कुछ प्रतिभास हो रहा है यह विभेपता है। थो जो कुछ भी प्रतिभास हो 
ह्ह हो वही विष्यंयज्ञानका श्रालम्बन है, दह ज्ञान' सत्य है या असत्य है यह दो 
बादके निर्णय करतेकी चीज है । लेकिन दिपयेय ज्ञानमे विषय क्या है ? तो जो कुछ 
भी प्रतिशाम हो रहा हो वही उसका विपव है । तो यह कहना तुम्हारा श्रक्त है कि 
तििपर्यय जान कुछ चीज नही है, श्रस्यातिका ही नाम चिपर्येय है । 


विपयेय ज्ञानमे भी दृढताकी वृत्ति-- भ्रस्यातिका श्रर्थ है श्र मायने नही, 
स्याति मायने कऋलक । पदार्थका कुछ ठोघ व हो उसका नाम अच्याति है। सो विप- 
यंय ज्ञान श्रस्याति रूप नही है, किन्तु यहाँ भी उठकर कोई चीज झानमे झा रही है 
भझ्रव जो श्ञानमे श्रा रहा वह वसा नहीं है यह वात एक पलगसे सिद्ध बरेंगे पर विप- 
यँय ज्ञान कुछ चीज है और उसमे प्रतिभास हो रहा हे कुछ न कुछ । जैसा सम्पन्हप्ति 
फा ज्ञान मजबूत है ऐसा ही विपयंय ज्ञान करने वालेका वह विपयंय भान मजबूत है। 
जैसे सम्पस्टप्ठि पुरप श्ाने ज्ञानमे कोई शर््रा नही रखता ऐसे ही उल्ठा जानने वाला 
पुरुष भ्रपनो जानी हुई वातमे रच झड्ठा नहीं रखता । तुम ऐसे ठोस ज्ञानका फैसे 
निषेध कर रहे हो । विपयंय ज्ञान कुछ है । विपर्यय ज्ञानीफों कोई कितना ही समभाये 
तो भी वद भ्रपना लक्ष्य नही छोडता । उसके तो बढा तेज गिव्चय हो रहा है । उत से 
बात जरूर है कि जैसा पदार्थ है तैसा उसवग ज्ञान नहीं है बस इतनी सी ग तीपर 
जीवफी उतनी बडी विउ्म्बना हो रही है । 
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फिरने किसीकी वातपर ध्यान न दिया भौर जो रान्‍्ता दक्षिण दिश्ञाको जा रहा था 
उसीसे चल दिया । जब बडी दूर जाकर कोई गाव मिला तो वहाके ले गोने बताया 
कि तुम यहाँ कहा झा गये । उस गावका रास्ता तो तुम जिस गावसे भ्रमी गुजर कर 
प्रा रहे हो उस गावसे पुरव दिशाको ज।ता है । वहा लौटकर जावो तब उस गावसे 
पूरव दिज्ञाको जो रास्ता श्रा रहा है उससे चले जाना । 


विपर्ययत्नानमे हृढतापूर्ण हृठ--तो भैया ! विपर्येय शानमे भी निरणंय जैसी 
हठ रहती है । वह उसके ल्लिलाफ कोई दूसरी बात मानना ही नहीं चाहता । इन 
मिथ्याहृष्ठटि जीवोको एक ऋषिने क्या, पचासो ऋषियोने समझाया है। ये जो ग्रन्थ है 
ये जीते जागते ऋपी ही वो हैं। उनकी यह कृति है, जैसे लोकमे कहते है किसीम कुछ 
विशिष्ठ उपकारका काम हुआ तो लोग कहते हैं वा, कि बह यहाँ रहा नही, पर वह 
अमर है। ऐसे ही वे ऋषी जन भ्रव रहे नही, पर उनकी इन क्ृतियोसे वे अ्रमर हैं। 
अनेकों ऋषियोने समझ या कि है भ्र/त्मनू | तु अपने स्रापकों पहिचान, यह घर तेरा 
घर नही है, तेरा घर तेरा अभिन्न स्वरूप अ्रात्मप्रदेश है। भ्रनेक ऋषियोने समकाया, 
तू देहसे भी न्यारा है, इन विषयोसे तेरा कल्याण नही हे, ये विषय दु खके देने वाले हैं 
लेकिन ये मिथ्याट्ट्टि किसीकी भी नही मानते और शायद यह भी सोचते हो कि ये 
सव मुझे वहका रहे है । हमारे सब प्रकारके वढिया साधन है, स्रीपुत्रादिक भ्राज्ञाकारी 
है इन ऋषि सतोको किसी बातकी हमसे ईर्ष्या हो गयी है सो ये हमारे विगाडकी 


बांत कह रहे हैं । 


विपर्ययज्ञानमे निरालग्बनता असिद्ध होनेसे चिपर्ययज्ञानके स्वरूपकी 
सिद्धि और विपर्ययज्ञानके परिहारकी शिक्षा--विपयंय ज्ञानमे तो ऐसी हृढता 
रहती है, रहती है विपरीत । जो विपर्ययज्ञान इतनी हठ रखता है उस विपर्ययश्ञानके 
स्वस्पको तुम मना कर रहे हो कि विपयंयज्ञान कुछ चीज नही है, केवल भरयाति 
मात्र है। भात्य'तिका ही नाम विपर्यय नही है, किन्तु तत्त्व तो हा कुछ और प्रति- 
भासमे झाया भ्रन्य कुछ, ऐसा प्रतिभासमे आने वाला जो कुछ भी विपय है वही विप- 
यँयज्ञानका आलब्बन है | विपर्ययजश्ञान निरालम्बन नही है, विपयंय ज्ञान है भौर उस 
विपययंप्ज्ञानका निदेध करनेके लिए व्यवसायात्मक शब्द दिया है जो ज्ञान स्व भ्रौर 
भ्पुर्व अर्थका निएय कराये सो ज्ञान भ्रमाएं है, भ्रनिरणंयात्मऊ ज्ञान प्रमांणा नही होता 
झौर विरुद्ध भी निर्णायक ज्ञान करिये तो वह ज्ञान भी प्रमाण नहीं होता । तात्पर्य 
यहा यह है फि जो पदार्थ जहाँ जैप्षा है उसको वैसा समझले तो यह सम्यक्‌ प्रकाण 
झापके सस।र-सकटोका विनाश करेगा, जो विपरीत थ्वान है वह तो ससारमे रूलानेवा 
ही हारण है, उसे छ उे और सम्यस्जानका आश्रय करे । 


अरख्यातिमात्रका अभिप्राय करके विपरयंय ज्ञानके निराकरण करनेका 
निराकरण--प्रमाणका २वरूप हैं जो तन श्र भ्रयूर्व भ्रथंका निएचय कराये वह शान 
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प्रमाण है | इसके समर्थनमे इस तृतीय सूत्रमें यह वात बतायी गई है कि ऐसा समर्थ 
ज्ञान जो हितकी प्राप्ति भर अहितका परिहार करंनेमे समर्थ है | प्रमासभुत है। वह 
ज्ञान निदचयात्मक होता ही है क्योकि वह(सदौय, विपयेय झौर अनध्यवसाका 'परि- 
हार,करता है। यह स्पश्ठतया स्याद्वांद,सिद्धान्तमे बताया है इसका विरोध करना है 
जिस दार्शनिकको उसे कुछ न कुछ कहना तो चाहिए ही । तो इंस प्रकरणमे एक 
दार्शनिक यह कह रहा है कि विपयंय ज्ञान नामकी कोई चीज ही नही है फिर किसका 
निपेघ किया ज।य ? कँसे निर्शायक माने और किसे प्रमाण माना जाय । सो विपर्यय 
शानके स्वरूपके प्रतिपेघमे अख्यातिवादने प्रपना मतव्य रखा था उसका तो निराकरण 
किया । अ्ल्यातिका नाम तो विपयंयज्ञान है नही | अ्ख्यातिसे उसका मतलब है कुछ 
भी बात कलकमे नही आना सो ही विपयंय है, किन्तु ऐसा तो है नही । कुछ न कुछ 
तो प्रतिभासमे आता ही है मात्र ज्ञानमे । जैसे रस्सीमे सापका ज्ञान हो गया तो ज्ञाता 
को कुछ तो प्रतिभासमे भ्राया है। क्या कुछ भी प्रतिभासमे न आये और वह उछले 
कुदे ? दुसरेको बुलाये, इतनी बडी कठिन कवायत भ्रस्यातिसे हो जायगी | फसा 
पडा है और अहितिकारी वस्तुको उसने समझा है कि यह है इसलिये डरता है।तो 
श्रर्यातिका नाम तो विपयेय है मही। 


विपर्ययज्ञान न मानकर असत्ख्याति मात्रके मन्तव्यपर विचार-- 
भ्रख्यातिका निराकरण सुनकर एक क्षरिकवानी, कोई सिद्धान्तवादी बडे खुश होकर 
कह रहे हैं कि तुम्हारी बात कहाँ ठीक है ? अरख्यातिका नाम तो विपर्यय नही है 
भगर असत््‌ख्यातिका ना+ विपयंय है । अ्सत्रुषातिसे भाव इसका यह है कि कुछ सत््‌ 
नही है, ऐसे श्रसतृकी ख्याति हो रही है। यद्यपि ऐसा कहना ज्यादा दोषयुक्त नही है 
क्योकि जैसे पडी तो सीप है, जान चाँदी रहे हैं तो जिस चाँदीकी उन्हे ख्याति हो रही 
» जानकारी हो रही है वह चांदी तो है नही, वहाँ तो सीप पडो है। इसलिए असत्‌ 
की तो ख्याति है किन्तु इसका मतलंव असत्‌को पररूपसे मानकर कहनेका नही ' है 
सर्वथा असत्‌ जो कुछ है ही नही उसकी रूयाति कही जा रही है। विपरीत ज्ञानमे भले 
ही रस्सोमे सपेका ज्ञान हो और सप वहाँ है नही, मगर सर्प दुनियामे हुआ तो करते 
हैं। और, जो प्रतिमात होता है वह सर्पाकारेण प्रतिभात होता है न कि असत्रूपेरा 
प्रतिभात होता है, सर्वथा भ्रसतकी ख्याति तो नही है, ख्यातिका श्र है जानकारी । 
जो नही है उसकी तो जानकारी है मगर उसमे भी कुछ प्रतिभात तो है । तो ऐसी 
अ्रसतृर्याति यह नही मान रहा किन्तु सर्वथा असत्‌ किसी रूपमे भी सत्‌ न समझकर 
असत्ख्याति कह रहा है। 


असत्रुयातिवादीका झ्भिप्राय--इस शद्भाकारने अपना यह पक्ष पोषण 
किया है कि यद्यपि विपयंयज्ञानमे कुछ प्रतिभात तो हुआ, भ्रव्यातिवाद्ी तो 9तिभास 
भी नही मानता था । पर विपयैयज्ञानमे जो प्रतिशसमान अर्थ है उसका यदि विचार 


२२६ ] परीक्षामुखसुत्रप्रवचन 


करें तो सभुरूप तो वह है नहीं । जैसे र-सीयें मर्पका प्रतिभास हो तो वहाँ सर्व सत्‌ 
तो है नही, सर्प तो भौजुद नही है। तो वह जब से वहूप नहीं रहा तो भ्रउतुकी ही तो 
जानकारी हुई, इसलिए भसवृरख्यातिका नाम विपर्ययज्ञान है। विपर्ययज्ञान और कुथ 
चीज न हैं है। भौ: भी परम को, जं जे चाँरीका भ्रम हुआ तो सीतके टुकड़ेगें सीतका 
तो -तिभास हो नही रहा, किन्तु चांदीका प्रतिभास ह! रहा है। और चाँदीका भांकार 
वहाँ है ही नही उस स्थलपर । जहाँ विपययंय ज्ञान बन रहा है वहा चादी है नहीं । 
सो असत्‌की ही ख्याति हुई तो श्रसतुकी र्यातिका ही नाम विपर्यय ज्ञान है । वह भौर 
कोई भिन्न चीज नहीं है जिसके निषेवके लिये नुम व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमारा 


बतला रहे हो । 


असत्स्यातिवादकी अयुक्तता-असत्त्यातिवादके निराकरणामें इस समय 
जैन सिद्धान्तसे निराकरण न करके साज्यसिद्धान्तत्ते निराकरण कर रहे हैं। ऐसा 
होता है कि जिस बातको स्थाद्ाद भी न मानता हो, सांख्य भी न मानता हो तो 
साख्योत्ते ही कह दिया भाई तुम जवाब दे दो । तो साश्योंक्री भोरसे जो जवाब होगा 
वह कुछ कुछ इच्न स्याह्वादकी भी है क्योकि जो पक्ष निराक्रियमाण हो रहा है उसका 
निराकरण दोनोको इए है। सारूप भी असत्ख्याति नहीं मानता झ्ौर स्याह्ाद भी 
सर्वया भसत्श्याति नहीं मनता तो भ्रसत्थ्यातिके निराकरणमें कहा जा रहा है कि 
देखो यदि सर्वंथ! झसतूकी ख्याति कहते हो तो यह बात तो भत्यन्त श्रयुक्त है वयोकि 
सर्वेया असत्‌ है वह झाकाश पुष्पकी तरह भसत्‌ ही है, उसका प्रतिभास क्या ? जे 
कोई मजाकमे भंपधि बताता है कि देखो आाकाशकी तो छाल लाना और घुदांके कोपल 
इनकी गोली बनाकर खा लेना तो क्या कोई ऐसा कर सकता है ? अरे कहाँ प्राकाश 
से छाल लायगा भौर कहाँ घुवाँके कोपल लायगा । तो जो भसत्‌ है उसका प्रतिभास 
ही कुछ नही है । भौर देखो यहाँ तो फिर भी कोपल भौर छाल हुआ करते हैं, गलती 
इतनो ही तो कर रहे हैं कि जिसके छाल नही हो सकते, जिसके कोगल नही हो सकते 
उसके वता रहे हैं। मगर तुम झप्तत्तवथाति वाले तो भूलसे असतृकी बात बतला रहे 
हो। ता जो असत्‌ है उसका प्राकाश्न पुण्पादिककी तरह प्रतिभास नही हो सकता, 
किन्तु प्रतिमास सो हो ही रहा है, यदि ज्ान्त ज्ञानके विषयका अतिभास न होता हो 
तुम निषेध किसका करते । तुम्हे भी होता है, चुम्हारे घरमे पडी रस्सी हो और साप 
की जानकारी हो जाय ता तुम भी डरोगे। तो अ्रसत्ल्यातिका नाम विपयंयज्ञान नही है। 


सर्वथा असत्‌की रुपाति होनेक्री असभवताके कारण--यदि भसतुकी 
जानकारीका नाम विपर्यय ज्ञान कहोगे तो रनत्‌ तो असत्‌ ही है। श्रसत्‌ तो एक 
प्रकारका ही है, लेकिन विपयंय शञानमे तो विचित विचित्र अम हो रहे हैं ॥ तो असत्‌की 
यदि जानकारी है तौ विचित्र विचित्र श्रम न होना चाहिए । असत्‌ तो एक ही तरह 
है। जैंसे एक झ्मांव प्रमाणवादो हैं वेशेषिक, उनका यह कहना है कि जैंसे अखशे 
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निरखा और पदार्थ दीखा, समभझमे आया तो जैसे वह प्रमाण है भर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण 
है इसी तरह पदार्थंका भ्रभाव ज्ञात हो ता भ्रमाव भी एक प्रमाण है | जल्दी 'सुननेमे 
तो कुछ सही सा जचता है कि हाँ भ्रभाव भी प्रमाण होता है। किसीने कहा कि हाल 
मेसे चौकी उठा लावो। वह हालमे गया, छूढ झाया, चौकी न मिली तो लौटकर 
कहता है कि वहाँ तो चौकी नही है, चौकीका अ्रभाव है । तो तब वह पूछता है कि 
तुर्मने भ्रच्छी तरह देखा था कि चौकीका अभाव है? वह कहता है हाँ हंमने खूब 
देखा वहाँ चौकीका भ्रभाव है। तो यह यो बतावो जरा कि चौकीका अभाव॑भी क्‍या 
आखोसे दिख जाता है ? वहाँ चौकी रहितं हाल देखा इसका नाम चौकीका अभाव 
है। यही सिद्धान्त है किन्तु चौकीका अमाव चौकी रहित हालके संझ्भावरूप न भाना 
जाय फिर प्रमाण कहो तो यह वात श्रयुक्त है। किसीसे तुम कहौ देखो यह घडी 
फितनी अच्छी है | दिखा तो रहे हैं चस्माघर और कहते हैं कि देखो यह घडी कितनी 

न्दर बनी है। तो आप कहेंगे कि कहाँ है यह घडी । घडी, असत्‌ है तो इस प्रकरण 
मे घडीका अमाव चस्माघरके सद्भाव ८ प पडा है, जिसमे हम घडीका आरोप कर रहे 
हैं । वह वस्तु चस्मा घर है तो घडीका श्रभाव चस्माधरके सदभावरूप पडा । सबंधा 
अभाव कोई वस्तु नही है। इसी प्रकार या असत्ख्यातिबादी सर्वथा असत्‌की ख्याति 
करना चाहता है कि विपर्यय ज्ञानमे स्वंथा असतुकी जानकारी हुंई। 


असत्ख्यातिके प्रतिविधानमें भ्रान्तिके नांनात्वमे दो विकल्पोसे प्रश्न--- 
यहाँ उसका प्रतिविघान कह रहे हैं कि जो सर्वथा असत्‌ है उसका प्रतिभास नही हों 
सकता । और सर्वया असत्‌का प्रतिभास भी हो तो वह एकरूप होगा। अ्रमाव अभाव 
सब एकरूप है। चाहे घडीका भझ्रभाव कहो चाहे मनुष्यका अभाव कहो सब एक रूप 
हो जायगा । और एक रूप हो जानेसे यह भिंन्न भिन्न विपर्यय ज्ञान न होना चाहिए । 
होता है ना ? किसीको सीप चादी जची, किसीको सीप काच जची । इस ही आत्मा 
को कोई शरीर मानता है तो कोई एक भ्रथक्‌ जीव मानता है, कोई मन मानता है, 
कोई ईश्वरका अरश मानता है तो कोई ईद्वरका समग्र अन्त स्वरूप मानता है। उनमे 
कुछ सत्य है, कुछ असत्य है तो विचित्र प्रतिभासं तो हुआ किसी पदार्थंके सम्बन्धमे, यदि 
असत्‌की जानकारीका ही नाम विपयंयज्ञान होता तो भिन्न-भिन्न श्रम न होना चाहिए 
था, क्योकि बतावो कि असतूकी ख्यातिमे असत्स्यातिवादके माननेपर ये जो भिन्न-भिन्न 
नाना असर हो रहे हैं, विचित्र ज्ञान हो रहे है यह एक पदार्थथत विचित्रता ज्ञात होती 
है या ज्ञानगत विचित्रता ज्ञात होती है ?- _ः 


असत्ख्यातिवादमे आन्ति वेचिश्यके अभावका प्रसद्भ-- जैसे पडा तो है 
है भोडल भौर उसको देखकर आपने तो यह ज्ञान क्या कि यह सीप है, दूसरेने यह 
जान किया कि यह काच है, तीसरेने यह ज्ञान किया कि यह चाँदी है तो ये जो नाना 
तरहके विपरीत,ज्ञान हो रहे हैं विचित्र विचित्र जो बोध हो रहे है थे पदायेकी विचि- 
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री 


'अनाएँ ज्ञानमे आ रही हैं या ज्ञनकी विवतता ज्ञानमे ग्रा रही है ? पदार्थकी विधि- 
भरता वो अस्तत्त्यातिवादके अभिष्रायसे भ्रान्त ज्ञा मे आ नहीं सकती क्योंकि तुमने 
माना अत्तत्ववातिको और अस व्‌ एक हो तरहऊ। है । श्र तो वहाँ मौजूद ही नहीं, 
तो प्रसतुने विधित्रदा क्या ? जो चीज हो उममे तो नावापन है भौर न का भानापन 

,/ मैया ? जैसे कोई पुरुष कहे कि देखो हमने जान लिया कि इन वच्चोमें चोर कौन है | 

पुओे अमुक चद है ? न, भ्रमुक लाल है ? न भ्रथवा अमुक प्रसाद हैं ? न, 
सब मे न का उकर श्राये, तो इस न मे नानापत तो छुड नदी जचा ।/ “न” तो प्रमाव 
रूप पहा, छेकिन-यहा भी ववापन जच रहा है कि अमुकका न किया, भ्रमुंकका निदेव 
किया | यहा भी न का किसी सत्से सम्बन्ध है। भ्रभावका सतूसे सम्बन्ध होता है। 
सर्वथा असतुमें व सद्भधगवक्ी वात _कह सकते भोर न भ्रभावकी बात कह सकते | 


अभावोकी अन्यसद्भावरूपता श्रभाव चार प्रकारके होते हैं, - प्रायमाव 
प्रव्वसाभाव, अन्योन्याभाव और भ्रत्यन्ताभाव । प्रागभावकों' भ्र्थ है--प्राक्‌ मायने 
पहिले, भ्रभाव मायने न होना । जैसे घढा है श्रौर उसकी फ़ुूटकर खपरियों बनेंगी। 
पर भ्रभी धडा फुटा नही है, और घडा फुटता जरूर है, उत्तकी भाखिरी चीज है खप- 
रिया बनना | खपरियोका उस समय तो अभाव 'है ना । तो खपरियोका जो प्रेभाव॑ 
है कह घडेके सद्भावरूप पडा । तो खपरियोका प्राग॒भाव है वह धडेके सद्भ[वरूप है| 
कोई घडाको बताकर कहे कि देखो यह खपरिया है तो कोई कहे कि कहां है _ खप- 
रिया ? लो यहाँ खपरियोका भ्रभाव घडा रूप पडा । सर्वया अ्रसत्‌ नहीं रहा यहाँ है 
प्रागभाव । भर, जब,घडा फूटा तो खपरिया बन गईं | कोई कहे कि देखो यह 'घडा 
है, इसमे जल भर लावो तो.वह कहता, है कि कहाँ है घठा ? तो यह घडेका अभाव 
खपरियारूप पडा ग्रही है प्रध्वसा शव । भौर, कोई समूचे घडेकों उठाकर कहे कि 
देखो यह कपडा कितना अष्छा है तो कोई कहता है कि कहाँ है कंपडा, यह तो घडा 
है। तो वहाँ कपडेका... प्रभाव घडेकां सद्भावरूप पृडा यही है श्रन्योन्यामाव | और, 
कोई जीवको पुद्गल कहने लगे, पुदूगलको जीव कहने करगे, अजीवको जीव कहने लगे 
तो कहते हैं कि कहा है यह जीव ? तो यहाँ यह जीवका प्रभाव भ्रजीवके ' सद्भावरूप 
पडा, यह है.अत्यन्तामाव | तो भाव किसी न किसीके संद्भावरूप हुआ करता है । 


विपयेय ज्ञानमे विपरीत सत्‌॒की खुयाति --विपर्ययज्ञानर्में जाना' तो है 
रस्सीको साप, मगर जो जाननेमे श्राया है साप तो वहाँ नहीं है भगर खचह सर्वथा 
असत्‌रूप नही है । भ्रत्यथ उस श्नान्त ज्ञान करने वालेके चित्तमे सर्यफा आकार नही 
झा सकता और फिर घवडा नही सकता । ये जितनी विचिनताएँ देखी जाती हैं उस 
ही एक भोडलके प्रति कोई काच, कोई चादी, कोई सीप मानता रहे तो ऐसे जो 
विचित्र नाना विपयंयज्ञान हो रहें हैं यह विचित्रता तुम्हारे विपर्ययज्ञानके असत्श्याति 
में अर्थगत तो हो नही सकती, भसत्‌की ख्यातिमें असत्‌ तो एक ही रूप कुछ कल्पना 
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रहेगी अ्र्थका तो अप्तत्त्व है, विचित्रता किसकी । अ्रसत्ल्यातिर्वांदियोसे कहा जा रहा 
है कि सबझे ज्ञानमे भिन्न-भिन्न तो ज्ञान उठ रहे है तो क्या यह विचित्रता उनके ज्ञान 
की है। उनके शांतकी ही यह विचित्रता है तो भाई ज्ञानयत विचित्रता तो तब हो 
जय असतृका ज्ञान नाना रूप हुआ करता हो | तुम तो असत्ख्याति कह रहे ना ती 
असत्का ज्ञान तो समस्त एक ही एक रूप है । नाना जितने है सब एक है। हाँ में 
विचित्रता हो सकती है पर 'न' मे क्या वि चत्रता । तो असत्र्यातिका स्वरूप तुम्हारा 
सिद्ध नहीं होता । प्रमाएप्रसिद्ध यह भ्र्थ ही जो कि कुछ विचार करनेपर निकट जाने 
पर सही समभमे आयगा कि येह तो भोडल ही है, वह ही मोडल अनेक पुरुषोकों 
नाना रूप प्रतिमात्र हो रहा है। भसत्‌ नानाहप प्रतिभात नही हुआ करता । पदार्थ 
ही नातारूप प्रतिभात हो सकता है। 

प्रपिद्ाथेब्यातिके अभिष्रायसे अ्रतत्त्मातिवादके निराकरणका प्रयास- 
इस अ्रसत्ख्यातिके निराकरणमे साल्‍्य भौर स्याद्मदवादियोकी मिर्चता' चले रही है 
क्योकि पअसत्शयातिमात्रके विरोधमे स्याद्वादेको' जो इश्च है वैसा ही उन्हे भी इश्च है। 
फिर भी जिसके भ्नभिचिकी जो बात होती है उसकी गन्ध झा ही जाती'*हैं । तो यहा 
असत्ख्यातिका निर करण तो कर रहे है, पर प्रसिद्धार्थेख्यातिमात्र 'विंपययज्ञान है' ऐसा 
सिद्ध करनेके लिए कह रहे है, और इनका यह कहुना है कि विपर्ययज्ञानमे भी सदुभूण 
पदार्थ जानकारीमे झाया और वह सदुभूत क्या है ? जो कुछ हमारे विचारमे भ्राया 
वह सब सही है क्योकि प्रतीतिके सिवाय 'भ्रन्य कुछ भौर वस्तु विचार नहीं होता। 
प्रतीति भ्रवावित है | देखो जो ज।नकारीमे भाया वह तो सही है। 


प्रसिद्धार्थस्यातिवादकी मांन्यताका ओरधेर--साख्य ; असत्ल्यातिका 
निराकरण कर रहा'है। सो केवल भ्सत्हुपातिके निराकरणके लिए थोडी स्पाह्ादकी 
एकमत्ति थी, लेकिन जब सत्कायंवादी स्वरूपसीमासे भ्रगगे बढ़ने लगे तो स्थाह्वादका 
वह प्रतिद्वन्दी वन गया। प्रसिद्धार्थस्याति जो कुछ ज्ञानमे' भ्राता है वह सद्भूत भ्रर्थ 
है । रस्सीको जिसने साप 'जाना है तो उसने तो सत्‌'जाना है, असत्‌ नही जाना है। 
मेरे ज्ञाममे जो झाया मेरे लिए वही सत्‌ है। जैसे किसी पुरुषकी स्त्री गजर जाय 
और उसे हो उस स्त्रीसे बडा स्नेह तो वह पुरुष यह कहता है कि मेरी तो दुनिया लुट 
गई । मेरी भी नहीं कहता, यो कहता है कि दुनिया लुट गई । अब, सुनने वाले लोग 
सोचते है कि दुनिया कैसे लुट गई ? अरे सोचने वाले सोचें मगर्र जो जान रहा है 
जिसका गुजर गया इप्ट उसके ज्ञावकी ओोरसे देखो तो पूरी दुनिया लुट गईं है। ऐसे 
ही यह प्रसिद्धायंव्याति वाले यह कह रहे हैं कि विपययज्ञानमे भी सद्भूत भ्र्थ आ रहा 
है। जो है सो ही भा रहा है भौर वह सच है, इस तरह यह प्रसिद्धार्थध्यातिको विप- 
येयज्ञान कहकर विपर्ययज्ञानका निषेव कर रहे है ताकि स्याद्वाद द्वाराक है गए प्रमाण 
का रू) सिद्ध नही हो सके । 
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प्रसिद्धार्थध्यातिका अ्रभिप्राय--सत्कार्यवादमे विपर्ययज्ञानके एवजमें 
प्रस्िद्धा्थस्यातिको माना है यह प्रठिद्ार्थस्याति क्या है ? जो भ्रमारासे प्रसिद्ध भ्र्य है 
उसकी स्यात्ति हुई है, ज्ञानमे जो कुछ भाया है उस पदार्थकी जानकारी होती है इसका 
नाम है प्रसिद्धाथंर्याति । यह केवल विपर्ययज्ञानमें ही लागू नहीं किन्तु समस्त ज्ञानो 
मे प्रसिद्धार्थस्याति लांगू है। इस सिद्धान्तका यह मंतव्य है कि ज्ञानमे जो कुछ भी 
भलकता है बस वही सत्य पदार्थ है, प्रमारासिद्ध है चाहे रस्तीका साप मलके चाहें 
रस्सीका रस्सी ही ऋलके, दोनो ज्ञान बरावरीके है | इसके झ्भिप्रायमे बाह्य पदार्थों 
कुछ भतलब ही नहीं है, जो कुछ है वह विचारसे है किसी भी तत्त्वका खण्डन इस 
मंतव्यमें है ही नही । हम किसका खण्डन करें ? जिसका खण्डन करेंगे वह कुछ विचार 
ही तो बनेगा और उस विचारमे जो कुछ कलकका हो वही तुम्हारे विचारका विपय 
है । यहाँ सत्य भौर अरसत्यकी पू छ नही है। जो प्रतीतिमे आया, जो समभमे भागा 
सो सब निर्दोष सत्य है, क्योकि इसका मतव्य है कि प्रतीति हमेशा भ्रवाधित होती 
है। भले ही हमने सीपमें चाँदी जान ली पर जब जान रहे हैं तब तो हमारे ज्ञानमें 
कोई बाघा नहीं है। जो चाँदीको चाँदी जान रहे हो, जिससे वे निषाद हैं ऐसे ही 
सीपमे हम चाँदी भी जान रहे हैं तो भी निवाडु हैं, ठीक चाँदी जान रहे हैं । हमारे 
लिए ती यह भी पदार्थ है। 


प्रसिद्धार्थस्यातिका अ्भिष्नाय.करके विपयेयज्ञानका अभाव बताकर 
प्रमाणस्वरूप खण्डित करनेका प्रयास--असिद्धार्थवादी कह रहे हैं कि एक प्रतीति 
में भी यदि हम कुछ वाघा डालने लगें तो सारा लोकव्यवहार ख़तम हो जायगा | हम 
हाथके तले देखते हैं झौर इस तलेको देखकर कहते हैं कि यह करतल है तो यह प्रतीति 
से ही तो कहते हैं, ऐसे ही प्रतीतिसे कोई साँप, कह देता है, कोई चाँदी कह देता हैं। 
प्रतीति तो अवाधित है। करतलको जान रहे हैं वहाँ भी प्रतिभास है भौर रस्सीको 
साँप जान रहे हैं वहाँपर भी भ्रतिमास है ।,प्रतिमासके नातेसे ही अमाणकी व्यवस्था 
है, पदार्थके नातेसे नहीं । ऐसा प्रसिद्धार्थल्याति वाले कह रहे हैं कि विपयेयज्ञाव वास 
की कोई चीज ही नहीं है, फिर किसका निराकरण करनेके लिए तुम प्रमाणके स्वरूप 
में व्यवसायात्मक विशेषण लगाते हो । 


प्रसिद्धार्थस्यातिवादके समर्थनमे एक शद्भूका उत्तर देनेका भ्रयास-- 
यदि कोई यह कहे कि सीपमे हमने चाँदीका जो ज्ञान किया तो चाँदीछा ज्ञान करनेके 
कुछ देर वाद जब उसे उठाने. जाते हैं तो वहाँ तो चाँदी नही मिलती। उत्तरकालमे 
तो इस ज्ञानके मांफ्क वे पदाये नही मिल रहे | इसके उत्तरमे प्रसिद्धार्थस्यातिवादी 
कहते हैं कि मत मिले, तो मी जिस समय चाँदीका प्रतिभास ही रहा है उत्त समयमे 
तो वह चांदी है। देखिये ! इनके मतन्यमे कुछ थोड़ा सा यह आधार है कि जैसे कि 
लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे ज्ञानमे यह लाभ भा रहा तो चाहे दुकानभे टोटा 
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भी हो मगर सु व मित्रेय/ चामक, । जैते कवकताएं दुकान है वहाँ पड गया दो लाख 
का घाटा और खबर आ जाये कि चार लाखका नफा हुआ है तो उसे तो वह लाभकी 
वात सुनकर प्रसन्नता होगी। तो लाम क्‍या है. ? एक दिलके विचारका लाभ है। जो 
चित्तमे विचार आया है, भाव श्राया है उसका लाभ है। ये समस्त बाहरी पदार्थ तो 
सव धोखा हैं, उनके समुगमसे भ्रयन्मा कोई हित न समझे । यह ज्ञान जब ज्ञानमे ब्राये 
वही सत्य है। तो किसी भी ज्ञानके बाद उम्त पदार्थके क्षेतके निकट जाकर चाहें वह 
पदार्थ न मिले लेकिन जिस कालमे ज्ञान हो रहा है उस कालमे तो वह पदार्थ है ही | 
इसमे कोई सन्देह नही । 


प्रश्तद्धार्थब्यातिके अभिष्रायके समर्थेनमे अन्यथापत्तिका प्रस्ताव--- 
प्रसिद्धारथश्यातिवादी कह रहे हैं कि यदि प्रत्तिक भर्थकी रुपातिका सिद्धान्त नही मानते 
तो हम यह कह वेठेंगे कि बिजली कोई चीज नही है । मेघोमे तो बिजली प्रकाशित 
होती है हम कहेंगे कि वह तो कोई चीज नही । क्योकि जिस कालमे हमने जाना कि 
बिजली है उस कालमे तो बिजली है मगर उपक्तके वाद तो विजली है ही नही । ऐमे ही 
जिस जिस समयमें हमने रस्सीमे साँप समझा तो बिजलीकी तरह हमारे ज्ञानमे सापि 
भी आ गया । तो जैसे ज्ञानमे आनेसे बिजली है यह हम निर्णय बनाते है ऐर * ही 
ज्ञानमे आने+ साँप है यह भी हम निर्णय बनावेगे श्रौर यदि थोडी देर बाद वहाँ साँप 
नही मिलता तो तुम इसको भुठ बताते हो । कुछ देर बाद बिजली भी न मिले तो 
वह भी भरूठ हूं। जायगी । यह शड्भा।कारकी दलील है इस कारण प्रसिद्धा्यस्यातिको 
ही सत्य समझता, विपयंयज्ञान और कोई चीज नही है। जो कुछ है तो सब प्रसिद्ध 


अर्थकी ख्यातिकी ही बात है, ऐसा अभ्रसत्र्यातिवादक ॥निराकरण करनेके लिये सर- 
कार्यवादीने श्रपना विचार रखा है। 


प्रसिद्धार्थ्यातिसात्रके मन्तव्यका प्रतिविधान - इसपर आाचारयंदेव उत्तर 
देते हैं कि यह तुम्हारा क॒द्टना यो'युक्त नही है कि यदि ज्ञानमे जो कुछ भ्राया वह सब 
सच सच ही'माद लिया जाय श्रर्थात्‌ ज्ञानकी ऐसी दुयाति स्वीकार करली जाय कि 
इस झानभे जो जो भी आकार कलकता है वह सब यहावस्थित अर्थ ही कलकता है 
ऐसा माननेपर फिर यह ज्ञान ज्नान्त है, यह ज्ञान अन्नान्त है यो दोतोकी व्यवस्थां हो 
ही नही सकती । जो भ्राया सो सव सही हो गया, फिर हमारा तुम्हारा भी बविवेद 
क्या ? झगडा तो तब चलता है जब यह बात वीजमे आती है कि तुम्हारा कहना 
अमपूर्ण है हमारा कहना भ्रम रहित है, तुम्हारा विपरीत है, हमारा सम्यक्‌ है । यह 
च्यवहार तो हो ही नही सकता । 


ज्ञानोत्तर कालमे «अथथेके आशुविनाशकी कुयुक्तिका निराकरण---नो 
यह दलील दी गई थी कि जैसे ज्ञानमे बिजली झायी तो थोडी देर बाद बिजली नही 


निशती है ऐसे ही थोड़ी देरको हमारे ज्ञानमे जल भा गया, तो रेदीली जमीन, पर 
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उसे निरखकर ज्ञानमे लल आ गया. तो जैसे ज्ञानमे विजली आकार भी थोडी देर 
बाद बिजली नहीं मिलती इसी तरह ज्ञानमे जल भ्राकार॒भी उसके वाद जल नही 
मिलता तो न मिलने दो, जल नहीं मिलता न सही मगर जलकी निश्ञानी जमीवका 
भीला होना भ्रादि तो मिलेगा । विजलीकी तरह तो जलका शीघ्र विनाश कही नही 
देखा जाता है। जैसे यह छत वनी है, परसों पानी गिर गया था मगर आज भी उस 
की गिलाईसे मालूम होता है कि पानी यहाँ था विजलीमे यद्यपि प्रकाद्ष प्रकट है पर 
थोडी ही देरमे तुरन्त मिट गथा तो विजलीकी.ही-तरह ये जल्न वर्गरह तुरन्त थोड़े 
ही मिटने वाले हैं । ये मिट भी जाय, कुछ समयको सूल भी जाये तो भी जमीनका 
चिकना गीला रहना यह कुछ शेप रहता है कुछ समयतक, पर जहाँ मारीचिकामे 
रेतीली जमीनमे जलका ज्ञान किया गया वहां जल ज्ञानके बाद जब हम निकद जाते 
है तो कुछ तो उसके चिन्ह मिलने चाहिए थे, एक तो यह दलील तुम्हारी यक्त नही है । 


आन्त ज्ञानमे सबका ज्ञेय वही न होनेसे विद्य तके दृष्टान्तवी भ्रयु- 
क्तता--दूसरी युक्ति सुनिये । जैसे विद्यूतका हृष्टान्त दिया कि ज्ञानमे विद्युत भाया 
और थोडी देरमे मिट गया, मिट जाबो मगर जिस समय हमारे ज्ञानमे विद्युत आयी 
उसी सव नगरोमे ५०० भील तककी दूरीके सारे नगरोमे सारे मनुष्योको एक साथ 
बिजलोका ज्ञान हुआ इसी त्तरह सीपमे यदि हम चादीका , श्ञान कर रहे हैं तो पहाके 
झासपासके सारे लोग भी चादी जानते हैं क्या ? ऐसा तो नही है। सब लोगोंके 
विचित्र २ ज्ञान हो रहै हैं, कोई सीपको सीप भी समभ रहा, कोई सीपको चादी भी 
समझ रहा, कोई काच भी समझ रहा इस कारण ,यह कहना भयुक्त है प्रसिद्धार्थ- 
स्थाति ही सब चीज है, विपर्यज्ञान कोई चीज नहीं है। 


विपयेयज्ञानके स्वरूपके निर्णयका झऔचित्य--जैसे सम्यग्क्नानकी सिद्धि की 
जाती है तो वह भी एक निरंय है इसी तरह विपयंय ज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि करना 
भी निरंय है । घिपर्ययज्ञानका यह स्वरूप है इसकी सिद्धि तो करना चाहिए । ज॑से 
पाप खोटे होते हैं, पाप न करना चाहिए । ठीक है मगर पापके स्वरूपकी सिद्धि करे 
तो क्या यह भी पाप है ? कोई हिंसाका लक्षण वनाये भौर उसको पाप सिद्ध करे तो 
पापको पाप सिद्ध करना क्‍या पाप है ? पापका , करना पांप है। यह पाप है ऐसा 
निर्णय करे तो पाप नही है। यदि पांपके स्वरूपका निर्णोय नही होता तो हम छुट- 
कारा कहासे करें । इसी प्रक/र अनेक बल लगाकर हम सम्यस्शानकी सिद्धि करते हैं, 
इसी प्रकार विपयंय ज्ञानको भी सिद्धि की जा रही है- विपर्ययज्ञानमें विषय विपरीत 
है और वह खोटा है पदार्थके अनुकुल नही है लेकिन एक विपर्ययज्ञान क्या होता है 
इसका निरणेय तो करना ही चाहिए। ताकि हम सम्यग्ज्ञानका यह निर्णय कर सके 
कि जिसमे विपयेयज्ञान नही होता वह ज्ञान सम्यक्‌ है। 

सत्कार्यवादमे प्रसिद्धार्थध्यातिका सन्‍्मान--सत्कार्यवादी विपयंय ज्ञान 
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को नहो मानते हैं, किन्तु उनका मतव्य है कि प्रत्येक ज्ञानमे प्रसिद्ध प्र्थकी जानकारी 
होदी है, विपरीत्ते भी और सच्चे ज्ञ।नमे भी । जैसे पडी है रस्सी भ्रौर भ्रम हो गया 
कि यह साँप है, तो उसको भ्रम प्रसिद्धाथंका ही तो हुआ है । कोई किसी देशमे कोई 
भ्र-जान चीज हो उसका तो भ्रम नही होता | देखिये उस रस्सीको निरखकर ऐसा 
तो अ्रम नही होता कि यह मटका है। भ्ररे जो उसके ख्यालमे बहुत बहुत बात रहती 
है चाहे प्रतिपेघके रूपमे और चाहे माननेके रूपमे वस उस श्रर्थकी "याति हो गयी । 
रस्सी देखा तो उसका प्रसिद्धा्थ जानकारीमे ञ्र, गया | किसी मनुष्यकी सकल थोडी 
थोडी किसी अपने मिन्नकी सकलसे मिलती हो तो उस मनुप्यका दूरसे देखकर भट हमे 
उस मित्रकी स्थृति आ जाती है अ्रथवा यह ज्ञान होने लगता कि यह मेरा ही मित्र 
आ रहा है। तो जिसमे हमारी लगन है चाहे रागसे लगन हो या जिससे हम डरते 
रहते हैं उसकी जानकारी कट श्रा जाती है। किश्षीकी सकल हमारे दुश्गनसे कुछ 
मिलती हो तो उसको देखकर हमे भट दृष्मनका बोध हो जाता है, भरे वही झा रहा 
है । तो जो हमारे चित्त मे प्रसिद्ध बात हो उस श्रर्थंकी स्याति हो गई है । विपयेय 
ज्ञान कुछ नही है, ऐसा ये प्रसिद्धार्थक्याति वाले कह रहे हैं । 


न्यायक्षेत्रमे हठवादकी विफलता प्रकरण तो यह है कि विपयंयज्ञान भी 
चीज है और विपयंयज्ञानका, उल्टे ज्ञानका जिसमे निराकरण दसा हो वह ज्ञान सही 
है पर जिसे किसीकी बातका खण्डन करनेका ही विकल्प बन गया हो तो कोई 
न कोई बात जबरदस्ती भी निक ल दे किन्तु विद्वानोकी गोष्ठीमे गलत कहने वालेकी 
वात चल नही सकती । लेकिन कोई हठी हो जो स्वय अपरी बुद्धि न रखता हो, 
अपनी अकल कहीसे उधार लाया करता हो तो ऐसा पुरुष तो कभी मान ही नही 
सकता, पर यह तो एक न्यायका क्षेत्र है उसमे यह चर्चा चल रही है । जैसे एक 
कथानक प्रसिद्ध है कि कोई गावमें एक मुखिय्रा था पटेल, पचायत हो रही थी किसी 
मामलेपर । होते-होते कोई हिसाबकी वात भ्रा गई । थी मामूली सी बात । पटेलने 
कहा लो ३० यह और ३० यो ५० हो गये । लोग कहने लगे कि ३० और ३० साठ 
होते है । तो पटेल कहता है कि अगर ३० श्र ३० मिलकर ५० न होते हैं तो ये 
१०-१० सेर दूध देने वाली हमारी ७ भैसे हैं ये पचोको दे देगे । श्रव यह बात उस 
की स्त्रीने)ी सुन ली तो बडी उदास हो गई । पटेल जब घर पहुंचा तो उस स्त्रीको 
उदास देखकर पूछता है कि तू उदास क्यो है ? तो स्त्री बोली फि ये ७ भैसें श्रव 
चती जायेगी, कलको वच्चे क्या खायेगे ? हम क्‍या खायेगे ? तुम्हे क्या खिलायेंगे ? 
पटेल वोला --ऐसा क्यो तुन्हे खयाल हुआ ? स्त्रीने कहा कि श्र प कह आये है पचोप्ते 
कि अगर ३० और ३० मिलकर ५० त हो क्तो हप अपनी सा, भैस दे देंगे । तो 
पटेल स्त्रीसे कहता है कि तू तो निरी पगली है देखेंगे हमारो भैसें कौन लेता है? 
और जब हम अ्रपने मुझसे कह देंगे कि ३० और ३० मिलकर ६० होते हैं तभी तो वे 
हमसे भैसे लेगे | तो अन्याय और अविवेकियोकी गोप्ठीक्ी तो बात ही नहीं । यहाँ 
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प्रसिद्धार्थस्पाातिमात्रफा अभिप्रायकरके विपर्थयज्ञानके स्वरूपके निरात 
का प्रयास प्रकरण यह है कि स्पाद्ददी यह कह रहे हैं कि विपरीत ज्ञान भी कुछ 
होता है । जैसे सीप पड़ी हो, चाँदी जान गए तो यह विपरीत धान है। पदार्य कुछ 
है भोर हम जान कुछ रहे है ऐसा शान हुआ करता है और ऐसा ज्ञान प्रमाणमृत 
नही है जिसमे उल्टा ज्ञान न हो सद्य ज्ञान न हो, प्रनध्यवसाय न हो वह ज्ञान प्रमाण 
है | इसपर ये प्रसिद्धर्थस्यातिवादी यह कह रहे है कि विपयंय ज्ञान तो दुनियामे कुछ 
होता ही नहीं | तव वह जो कुछ ज्ञानमे आता है वह प्रसिद्ध भ्र्थ भाता है। मेरी 
दुनियामे मेरे शानमे, जो मेरी वासनाकी वात भरी हो असिद्ध भर्थ हो बस वह ज्ञान 
में भ्रा गया विपयंय ज्ञान क्या हुआ ? 


प्रसिद्धार्थध्यातिवादका निराकरण--इसके निराकरणमे कुछ युक्तिया 
देदी, भ्रव एक युक्ति यह दे रहे है कि यदि प्रसिद्ध भ्र्थकी स्थाति ही मात्र मादो जाय 
और विपर्ययज्ञान सम्यसक्षान इनकी कोई व्यवस्था न की जाय तो वाध्य बाघक भाव 
भी नहों बन सकता | श्रर्यात्‌ जैसे सीपको हमने चाँदी समझा तो थोडी देर बाद जब 
हम निकट पहुचते हैं तो यह शांव होता है कि भ्रोह ! यह तो सीप ही है | तो उत्त 
समम सीप है यह ज्ञान तो वन गया वाघक पूर्वज्ञाकका निषेघ करने व,ला और जो 
पहिले ज्ञान किया था कि यह चाँदी है उसका हो गया निपेघ । तो वाध्य-बाधक 
भाव भी न बनेगा, क्योकि तुम्हारे भ्रभिप्रायसे तो समस्त ज्ञान सत्य विषय करते हैं, 
तो सभी सभी सत्य हैं, वाहर खड़े होकर जाना कि चांदी है वह भी तुम्हारे यहाँ सत्य 
है भ्ौर पास झाकर जान लिया कि यह सीप है तो वह भी तुम्हारे यहा सत्य है फिर 
सत्य-असत्य तुम्हारे यहा सब एक हो गया फिर न निर्णयकी बात रही ओर न व्य- 
वहारकी वात रही । इससे यह सिद्ध है कि विपर्यय ज्ञान कोई बोध है भौर उसके 
प्रमाशत्वके निराकरणके लिए इस तृतीय सूच मे यह कहा गया है कि प्रमाखभूतन्नान 
निम्चयात्मक होता है, भनुमानश्ञानकी तरह सशयज्ञान भादि समारोपोंका विरोध 
होनेसे प्रत्यक्षज्ञाममे भी सद्ायज्ञान, विपर्ययज्ञान भ्ादि नही होते । 


विपयेयज्ञानस्वरूपके निरासमे आत्मस्यातिमात्रका अ्रभिप्राय-अब 
ज्ञानाहतवादी आकर भण्ना मतव्य रखता है कि भ्रजी, क्यो विकल्पोमे पछते ही, 
हमारी बात सुनो ! जो कुछ यह भ्राकार प्रतिमास हो रहा है वह सब ज्ञानका ही 
झाकार है पर भनादिआालसे ग्रशान लगा है सो यह ज्ञानका आकार वाह्य पदार्थोकी 
तरह मालूम पडता है। दुनियामें जो कुअ है वह सव ज्ञानका' झाकार है । ये भीट, 
चौकी, पत्थर, ईंट कुछ चीज नही हैं । भौर, जैसे स्वप्नमे बडे-घडे महत निरखते हैं, 
पेड मिरश्षते हैं, बडे-बडे जानवर निरखते हैं तो यह वतावो कि वहाँ कोई जानवर है 
क्या ? वहाँ कोई महल है क्या ? वह तो एक ज्ञानका श्राकार है, जो वह जान रहा 
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है उसकी जानकारीका रुप है, चीज तो "कुछ नहीं है । इसी तरह यहाँ भी ये सब 
कुछ नही है। भले ही हाथपते आप लाठी पकड़े और आपको यह लगे कि यह लाठी है 
तो स्वप्नमे भी ऐसा ही लगता है । स्वप्नमे भी तो श्राप लाठी पकडते हो तो वहाँ 
भी ऐसा लगता कि यह लाठी पक्रडे है। है ६छ नही, ज्ञानका श्राकार है। इसी तरह 
यहाँ भी यह सय ज्ञानका प्राकार है, चीज ऋृद नही है । ऐसा मतव्य ज्ञानाईतवादी 
रख रहे हैं । हु 
अज्ञान और वासनाके वाह्म श्रथोंकी विचित्रताव ताकर आत्मख्याति- 
भात्रके समर्थनका प्रयास आात्मस्वातिवादी क- रहे हैं कि विपर्ययज्ञान नामकी 
कोई चीज नही है। जो कुछ है यह सब ज्ञानका ही आकार है लेकिन लग आज सही 
रहा है कि यह मदिर है, यह पुस्तक है, यह घडी है। यह सत्र अजानकी वजहसे सही 
ग *हा है, है कुछ नही । अ्नादिकालसे जीवोके विचित्र वासनाएँ लग रही हैं और 
वे चासनाएँ ऊमसे लगा करती है । तो वासदाओके जगनेका का रण पुरपोमे जिस २ 
प्रकारकी वासना जगनी है उस उस आवारसे ज्ञान बनते जाते हैं श्रौर वे सब ज्ञान 
अपने ही आकार मात्रसे सम्वेह् हैं । ऐसा नही है कि कोई पदार्य ऐसा हो और ज्ञान 
भे फिर ऐसा आ्ाता हो, पदार्थकी ओरसे के ई मतलब नही, ज्ञानका कोई सम्बन्ध नही, 
जीवोकी झपनी अपनी जुदी जुदी वासनाएँ है और उस .उस प्रकारके ज्ञान होते है। 
जैसे स्वप्त देसने वाले लोग वया एक ही भातिका स्वप्न देखते है। पचासोने देखा 
तो उन सबके पचासों तरहके स्वप्न है, वयोकि जिसके ज॑सी वासना लगी थी उसने 
तो बासनाके अनुसार वँसे ही वाह्ममे पदार्थ देखा। ऐसे ही यहाँपर भी जिसके जैसी 
घासना लगी है वैसा हो वाह्य पदार्थोकों मानकर रहता है | यह मेरा मकान है, ये 
भेरी दुकान है, ये मेरे रिस्तेदार है ऐमी ऐसी वासनाएँ लगी है सो बाह्य श्र्थका भ्रम 
है, है कुछ नही इस कारण आत्मस्याति ही सब कुछ है विपर्ययज्ञान कुछ नही है । 


आत्मस्यातिवादियोंका प्रभिप्राय - भैया ! यहा आत्मस्यातिके अभिप्राय 
गे भात्मासे मतलव झात्माका न किन्तु ज्ञानका आत्मा जानना श्र्यात्‌ ज्ञानका निजी 
रूप। प्रत्येक ज्ञानमे ज्ञानका निजी गप ही प्रतिमासमे आता है, और देखिये निश्चय- 
नयकी अपेक्षा त्तो कुछ कुछ उसपी चातसे मिलान हो रहा है ना | नि्चयनयसे हमारे 
प्रतिभावमे पदार्थ आता है या जेयाफार भ्राता है| झेयाकार हमारे 9्तिभासमे श्राता 
है निश्चयसे, पदार्थंी कोई चीज नही भाती । यह जान ही उस उस पदार्थाकार रूप 
परिणग करके प्रतिभानमे झा रहा ) । ल! बुद्ध कुछ धसी दगसे ही तो चते ये ह्वाना- 
टैसवादी पहिले, पर उसे एकाल्त सान लिया। उससे आगे शौर फोर्ड कुछ वाह्म ही 
गही ह ऐसा एठ करणे सीमा छोड कर वह रहै हैं शानका जो व धाकार है आवका 
ही जो मिली एप टै उस शझात्मायी टी स्थाति है, जानकारी है, विष्मयज्ञान उसने अलग 
भौर कुछ नही हैं । एस पवार प्रात्मस्थातिवादियोने हपनी अ्म-वातिका मसब्प 
इसा र विपयेयतानका विदेश रिया । विपयंेयक्वानल्ा रदभप ने «ने तो उसने हिराछ- 
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र७मे स्याह्रादियोत्रे जो प्रमाणका स्वरूप कहा है चह खण्डित हो जाय इस भावनासे 
वे झात्मस्यातिमात्रको विपयंय ज्ञान कह रहे हैं । 


झात्मस्यातिमात्रका आशय प्रमाण वह ज्ञान होता है जिम्मे सशय 
विपयंय और अनन्यवसाय नही होता । इस सिलसिलेमे कुछ दार्शनिक विपयंयज्ञानका 
लःप कर रहे हैं कि विपयंयज्ञान कुछ चीज हो नही है, फिर तुम किसका मिराकररण 
फरनेके लिये प्रमाणके स्वरूपमे निदचयात्मक विशेषण दे रहे हो ”? इस सम्वन्धमे 
जञानाहंतवादी यह कह रहे है कि विपयंयज्ञान कुछ चीज नही है किन्तु जो कुछ ज्ञानमे 
प्रतिभास होता है वह ज्ञानका ही श्राकार है। जानकारीमे पदार्यका कोई सम्बन्ध 
नही है, और जितने भी पदार्थ भी लोकमें मालूम पडते है, यह भीट है, दरी है, आग 
है भ्रादिक तो ये सय ज्ञानके ही भ्राकार हैं चीज कुछ नही हैं ) इस तरह आत्मण्याति 
ही भर्थात्‌ ज्ञानके स्वरूपकी प्रसिद्धि ही ज्ञानका रूप है श्ौर पदार्थ कुछ है ही नदी, 
फिर विपर्ययज्ञानका वया श्र रहा ऐसा ज्ञानाहइंतवादी कह रहे हैं, उसका अ्रव आचायें 
प्रतिविधान करते हैं | 


ज्ञानकी सविन्मात्र निष्ठता व श्रर्याकारताकी श्रसिद्धि -देखिये शञाव 
श्ात्मख्याति तब सिद्ध होगी जब ज्ञान केवल ज्ञातके स्तरहूपमे ही निठ्ठु रहे वे पदार्थ 
असत्‌ है एक तो यह पक्ष सिद्ध हो शौर दूसरी बात यह सिद्ध हो कि समस्त पदार्थ 
ज्ञानके ही परिए्मन है प्रतिमास हैं। जब ज्ञानकी ये दो वातें सिद्ध हो जायें कि प्रथम 
तो ज्ञान अपने स्वरूप मात्रके सम्वेदनमे ही रहता है भोर दूसरी बात यह सिद्ध हो 
कि जितने भी पदार्थ हैं ये सब श्ञानस आकार है | पदार्थ कुछ चीज नहीं है । इन दो 
बातोकी सिद्धि होनेतर आत्मस्याति सिद्ध हो सकती है। भात्मख्याति कहो चाहे ज्ञान- 
स्वरूपाख्याति कहो यहाँ श्रात्मासे मतलब जीवका नही है किन्तु जिस ज्ञानने 
जो कुछ जाना है उस ज्ञानने केवल ज्ञानको ही जाना है और उसमे केवल ज्ञान ही 
ज्ेय होता है, पदार्थ तो है ही नही, वह ज्ञेय कय। होगा । और, जो कुछ भी ये पदार्थ 
मालूम होते है कि यह अमुक 'चीज है यह झमुक चीज है। तो यह बात सिद्ध हो जब 
ये दो बातें सिद्ध हो जायें कि ज्ञान केवल ज्ञानके स्वरूप मात्रके सम्वेदनमे ही रहा 
करता है भौर ये सब पदार्थ ज्ञानके ही प्राकार वन गए हैं। ये दो बाते सिद्ध हो तो 
आत्मख्याति बने, किन्तु ये दोनो ही नही हैं । 


झात्मख्यातिमात्रके मन्तभ्यमे सत्यासत्यकी भ्रविशेषताका प्रसज्भ-- 
यह जो माना गया कि जितने भी ज्ञान हंते हैं वे सब जश्ञानके आकारको ही ग्रहण 
करते हैं पदार्थकों नही जानते । पदार्यकी जानकारी नही किया करते, कैवल अपने 
स्वरूपका भाकार ही ग्रहण करते हैं। ऐवा यदि मानों गया तो अआन्तज्ञान और 
झश्नान्तज्ञानका ज्ञानमेद न रहेगा, क्योकि पदार्थ तो कुअ माना नहीं और पदार्थकी 
कुछ जानकारी भी नही, जो कुछ जावन होता है वह शानके झाकारसे ही सम्वेदन 


राधा >> 
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उसकी भी प्रतीति बाहरी पदार्थ है उम रूपसे न होना चाहिए क्योंकि विपर्यय ज्ञान 
करें वो हो, या सम्पग्शान करे कोई तो, उसने तो अपने ही ज्ञानफे स्वरू्पमे एक 
सम्वेदा फिया है तो उसे बाहर क्यो फुद दियना ? बाहरमे पदार्भ | थन है, वाहरमे 
जैंय है इस रपतसे प्रतीति क्यो होती, वह न ह नी चाहिये । 


ग्रात्मण्यातिके मन्तव्यसे वह्मर्थमे प्रवृत्तिके अभावका प्रसय मात्र 
आत्मस्पातिके श्राशयमे तौसरा दोप यह है क्वि जानने वाले तो शपने श्रापरी ही जान 
रहे है, वाहरसे तो कोई सम्बन्ध नटी रतसा ना, बाहर तो कुछ इसका है ही नही ना । 
तो फिर वाहरकी चीजका ग्रहण करनेके लिये यह प्रद्धत्ति वयी करता है ? जब सव 
कु दर शानने शानमे ही श्ञानके श्र।फारको ही जाना, वाहर कुछ है ही नहीं, पदार्थ ही 
नटी है तो फिर जानो वाले पुरुष वप्ट्रमे झिसी पदार्थको प्रहण करनेकी कोणिण क्यो 
करते है ? क्योकि जो बात वाहर नही है श्रौर अस्थिर भी है उसमें प्रदत्तिका विधान 
ही नही हो सकता ! यह शानादेतवादी इम श्रात्मत्यातिको अ्रवहि्त मानता है थाने 
बाहरमे कुछ नही है भौर फिर य* हैं क्षणिकवादी रो उस ज्ञानकों भो क्षणिक मानते 
हैं। तो तत्त्व तुम्दारे यहाँ स्वरुपमात्र रहा श्रीर विनीगीर रहा ! बाहर तो कोई 
चीज माना नहीं, फिर अर्थामि प्र+त्ति क्यो हो ?े रोटी बनाना, खाता, उद्यम करना ये 
सारी प्रदृत्तिया क्यो होगी ? ये होती हैं, इससे सिद्ध है कि ये सब पदार्थ हैं, उन 
पदार्थोंसे हम हित भ्रहित मानते हैं इमलिए जो हितकारी वात है उसमें लगाते हैं भोर 
जो भ्रहितकारी वात है उससे हटते हैं। यदि मात्र ज्ञान शातके ही झ्ाकारमात्रमे सम्बे- 
दन करे, पदार्थ कुछ नही हो तो यह सदर व्यवद्वार पमाप्ठ हो जायगा । इससे ग्रात्म- 
स्यातिमात्र मत मानो । पदार्थ हैं श्रौर उत पदार्थोंके सम्बन्धमें जैसा पदार्थ है वैसा न 
ने जान से तो वह विपयंयज्ञान है। 


भ्रविद्यावश वहिष्ठताकी प्रतीति माननेपर विपर्ययज्ञानकी सुतरा सिद्धि- 
भैया! सौधी सी वात है लेकिन जब कोई अपनी चतुराईकी अधिकता वग- 
रानी हो और वे वल एक विरोध ही विरोध मनमे समाया हो तो ऐसे ही श्रनिरवंचनीय 
गजवसमे युक्ति पाई जाती है कि जिससे साधक-साध्यका स्वत्प न वन सके । ये जावा- 
दैतवादी कद्द रहे है अपने दोपके निवारणके लिए कि ये वाहरके पदार्थ सब मालूम 
होते हैं भोर यह ज्ञान वाहरमे कुछ यह है इस प्रकारसे जानता भी है लेकिन वे सब 
भ्रज्ञानके श्राकमराये ऐसा जानते हैं। भ्रविद्याका घोर धन्धकार लगा है इस जीवमे 
इस कारण वाहरमे जानता है कि यह चीज है। और वाहरमे स्थितिस्पसे ज्ञान करता 
है कि यह चीज है भौर साथ ही इन पदायोक्री स्थिर भी वह देखता है यह सब अचान 
का माहात्म्य है। अज्ञानके उपद्रवके काररा यद्यपि तत्त्व केवल ज्ञानमांत्र है और 
ज्ञान स्वरूपका ही आवपार सम्वेदनमे भाता है लेकिन भ्रविद्याका ऐसा जोर है कि 
है तो यह तनन्‍व झवहििए भर्थात्‌ भ्रन्त॒रहनेवाला लेकिन वहिए्ठ माना पडता है। है तो 


तृतीयभाग [ २३६ 


प्रस्थिर किन्तु स्थिर पदार्थ मानना पडता है यदि ऐसा कहते हो तो तुमने बहुत भणा 
कहा । यह तो विपरीत ज्ञान है, चीज है तुम्हारी श्रवद्प्त और अस्थिर किन्तु मान 
रहे हैं बहिए याने वाहरमे रखी हुई व स्थिर इमीका नाम विपयंयज्ञान है, क्योकि 
तुम्हारे ज्ञानाकारसे भिन्न और स्थिर कुछ मालुम पड़ने लगा ना, है तो तत्त्व ज्ञानसे 
आंभन्न और है झस्थिर मगर मालूम पडने लगा और तरहका । तो इस हीको 
विपर्ययज्ञान कहा करते है । विपर्येयज्ञानका भ्रपक्तव किया नहीं जा सकता, 
विपयंयज्ञान दूर तो किया जा सकता है पर विपर्ययज्ञानके स्वरूपका निरावरण 
किया ही नहीं जा सकता | इस प्रकार इस विपयथज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि 
के प्रकरणमे पात्मसख्याति मात्रका अभिप्राय ले कर जोविपर्ययज्ञायका निराकरण 
कर रहे थे उनका निराकरण किया । 


अनिरवेचनीयार्थव्यातिसमात्रका आशय करके विपर्ययज्ञानके स्वरूपके निरा- 
सका प्रयास--एक दार्शनिक कह रहा है कि विपर्यय ज्ञान जिसे तुम कहा करते हो 
वह विपर्ययज्ञान भौर कुछ नही है किन्तु एक ऐसे अर्थकी जानकारी है जो भनिर्वचनीय 
है जिसे न हम सत्‌ कह सकते और न अ्सत्‌ कह सकते ऐसे अ्रनिर्वंचनीय श्रर्थकी 
रुल्ति द्वोना, व्यक्ति होना, यह ही मात्र है कोरा, विपयंयज्ञान कुछ नही है। इसे 
कहते हैं अभिर्वचनीयार्थर्याति । इसका मतव्य है कि विपर्ययज्ञानका विषय ही सिद्ध 
नही होता । विपर्ययज्ञान मायने विपरीतज्ञान। पडी है सीप और जान लिया चाँदी 
इसीका नाम विपर्ययज्ञान है। यह दर्शन कह रहा है कि इस ज्ञानका कोई विषय ही 
नहीं है। क्या इस शानका विषय उपदेशगम्य है ? उपदेशगम्य भी नही है, क्योकि 
तुम क्‍या उपदेक्ष दोगे क्या बात बतावोगे ? देखो जो जिस ज्ञानमें प्रतिभाप्त होता है 
वह उसका विपय कहलाता है ना | ज॑से है तो मारीचिका रेतीली जमीनपर हो गया 
जलका ज्ञान तो जलका जो वहाँ ज्ञान होता है उसमे जल ही तो ज्ञानमे भा रहा है, 
सदुभूत या असदुयूत ! सत्भूत भा रहा तो कहते कि सत्‌ है और ज्ञानमे आरहा है लो 
बह तो सच्चा ज्ञान हो गया । फिर उसे विपयेयज्ञान क्यो कहते हो ? यदि जल नही 
है झौर फिर जल ज्ञानमे आ रहा है यो असत्‌ यदि ज्ञानमे श्राने लगे तो भ्राकाशके 
फूल, गधेके सीग वध्याका लडका ये सब विषध बन बैठेंगे। असत्‌का प्रतिभास और 
असतृकी प्रदत्ति हुआ ही नहीं करती । जो रेतीली जमीनमें भी जलका ज्ञान करता 
है वह जल ज्ञान करके उस ओर दौढता क्यो है ? यदि सर्वथा भ्रसत्‌ विपय भ्राये तो 
भ्रश्नत्ति यो बनती है ? इससे उस विपयंय ज्ञानमे न तो सत्‌ पदार्थ विषयमे श्र,या न 
असत्‌पदार्थ विषयमे झ्राया और ऐसा भी नही है कि जो विषयमे आया वह सत्‌ भ्रसत 
दोनो रूप हो। दोनोका तो परस्परमे विरोध है इस कारण इस ज्ञानका कोई विषय 
ही नही बन पाता फिर विपयंयज्ञानकी क्या कल्पना करते हो ? विपरीत श्र ही कुछ 
नही हो सका । 


शकाकारद्वारा असत्के प्रतिभासमे व्यवस्थालोपकी आपत्तिका पारण-. 
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यदि यह कहे गे कि मारीचिकामे जो जलका ज्ञान होता है उसमे जल प्रतिभास 
भें नही भा रहा है और कुछ प्रतिभासमे भा रहा है तो यह बात तो एकदम अगुक्त है | 
यदि रेत ली जमीनमे जलका ज्ञ न किया जा रहा है और प्रतिभासुमे जल नही आ रहा 
है तो जलका ज्ञान हुआ यह व्यपदेशभी कैसे हो सकता है। विपययन्नानमे कुछ तत्त्व 
नहीं आता है। भ्रटपट कुछ वात सी बन गई है | वया विपय है वह झनिर्वचनीय 
चीज है। न सत्‌ है, न भ्रसत्‌ है, न उमयरूप है न भ्रनुभयरूप है किन्तु एक भ्रनिवंच- 
भीयहै। 


अ्रविदितरहस्यतामे भ्रनिरवेचनीयताकी कल्पना--देखो भैया ! जैसे कुछ 
बुद्धि नही चलती है किसी वातके सिद्ध करनेमे तो यो कह बैठते हैं कि यह तो सब 
ईंशवर॒की लीला हैं| सृष्टि कैसी बनी, कहाँसे क्या प्रारम्भ हुआ, किसने वनाथा, अनेऊ 
प्रदन होनेपर कुछ तो उत्तर देनेकी कोशिश हंती है किन्‍नु जब ८ क्तिपर गही बात 
उतरती है तो यही कहना पडता है कि यह तो सब ईद्वरकी विचित्र लीला है। उस 
को तो वही जाने, दूसरा क्या समभे । बहुत समय पहिले जब रेलगाडीका विक्रास 
प्रारम्भ हुआ था उस समय देहातोमे जब रेलगाडी चले तो उसके आनेके पहिले ही 
उसे देखनेके लिये लोगो।॥) भीड इकट्ठी हो जाती थी । वे तो समभते थे कि गाडिया 
बलोसे घोडोसे चला करती हैं, यह यो ही कँसे चलती है। उस समय यत्र, मशीन, 
इ०जन आदिका उनके कुछ विकल्प ही न हृ ता था । वे तो समभते य कि इथ गाडी 
को चलाने वाली' एक काली देवी ह ती है और देवीमे तो बहुत बडी शक्ति होती है । 
णो चाहे करले | तो इसी' ५कार जब निमित्त उपादानकी वात निर्णायमे न आयी कि 
प्रत्येक पदार्थ अपने उपादानसे परिणमा करते हैं, भ्रन्य पदार्थ निमित्त होते हैं प्र 
यह व्यव था श्रनादिकालसे चली आयी है, जब यह वात ध्यानमे न रही भौर इस 
सृद्धिको हमे बताना है कि कैसे हुई है तो उपादान और निमित्त इन दोनोकी सुध न 
रखकर कोई तृतीय शक्तिकी कल्पना कर॒वी होती है और उस स॒मव फिर अ्रनेक 
प्रसग अनिर्वंचनीय बन जाते है । 


अनिर्वंचनीयार्थ ख्यातिवादियों द्वारा सहेतुक अनिर्बंचनीयाथथंताका 
स्पष्टीकरण व्यवसायात्मक ज्ञानके निराकरणके प्रसद्भमे यह दाशंनिक कह रहा है 
कि विपमंय ज्ञान तं। कुछ चीज नही है । एक अनिवंचीनय भ्र्थकी ही वहाँ स्याति हो 
रही है। क्या रहा विषयमे ? विपर्ययज्ञान जिसे तुम सानते हो वह केवल एक श्रति- 
बंचनीयार्थस्याति है ऐसा ये दार्शनिक कह रहे है । इस दुढिमे जिसे स्पाद्मादी विपर्यय 
ज्ञान कह रहे हैं इस बुद्धिमे जो कुछ भ्रयं दीज़ा वह न तो सत्‌ रुप है इस तरह कहा 
जा सकता है न असत्‌रूप है यह कहा जा सकता, न अन्य किसी धर्मरूप है यह कहां 
जा सकता, क्योकि सीपमे यह चाँदी है इस झाकार वाले ज्ञानमे यह चादी है ऐगा जा 
ज्ञान किया वो इसमे बतलावो कि विपय क्या झाया ? इसपर उपदेश नहीं चले 
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सकता, इसकी सिद्धि नही हो सकती । क्योकि जो ,्रतिभासमे आया है भौर जो स्थल 
पर अर्थ है उससे वह जुदी चीज है, सीप प्रतिभासमान चाँदीसे झुदी वस्तु है, ऐसी 
वस्तुका किसी भी रूपमे मेल-जोल करना यह तो वेकार सी वा” है इसमें तो अपना 
समय बरवाद करना है। विपरयंयज्ञ'न कोई चीज नही है, इसी कारण उसका निरा- 
करण करनेके लिये व्यवसायात्मक शन्दपर जोर देना यह भी तुम्हारा थुक्त नही है । 


अद् तकी सिद्धि बिना अ्रनिर्वेचनीयाथेरयातिकी झसभवता-- इस अनि- 
वंचनीयार्थस्थातिके सिद्धान्तके निराकरणमे भ्राचायंदेव कहते है कि तुमने जो बताया 
है अनिर्वचनीय कई तर का होता है या एक तरहकी जो श्रवक्तव्य तत्त्व है वह एक 
प्रका रका होता है कि नाना प्रकारका नाना प्रकारका तो वक्तव्य ही बन सकता है| 
श्रवक्त-य तो एक प्रकारका है| जैसे १० झादमियोने १० तरहकी मिठाई खाई और 
उनसे कोई पूछे-क्यो भाई कैसा स्वाद झ्ाया"? तो सभी यही कहेगे कि उस स्वादको 
तो हम मुखसे नहीं कह सकते, वह तो भ्रवक्तव्य है। त्तो उन दसोके अवक्तव्यमे कुछ 
भेद है क्या ? जो विधिरूप है-उसमे तो भेद किया जा सकता है, यह ऐसा है ग्रह ऐसा 
है, पर भ्रवक्तव्य तो सब एक ही तरहका है। तो इसका अर्थ है कि अनिर्वचनीय 
अर्थके मायने भ्रद्व तकी सिद्धि हो जाय तो तुम्हारे इस अनिर्वंचनीय अर्थेर्यातिकी सिद्ध 
हो | श्रह्ेत तो सिद्ध है ही नही। अरह्ठ तका निराकरण इसी ग्रन्थमे आगे किया जायगा 
बह एक बहुत बडा विषय है । 


स्वरूपके उपदेशगम्यता व अनुमानंगम्यताकी सिद्धि- विपर्ययज्ञानका 
निर/करणा करनेके लिये अनिवंचनीयार्थकी सिद्धिके लिये जो तुमने यह बताया है कि 
इस विपमेयज्ञानका विषय न तो उपदेशगम्य है न अनुमानंगम्य है । यह वात तो झाप 
को ही प्राप्त हो रही है। भाप उपदेद देकर भ्रनिरवंचनीय अरथेव्यातिको सिद्धकर रहे तो 
उपदेशगम्य हुआ ना कुछ और इसमे युक्तिया देकर उससे अनुमान भी तो वना रहे 
हो । तो कुछ चीज हुआ करती है ना उपदेदा गम्यता भौर अनुमानगम्यता । जो तुम 
कह रहे हो चाहे वही विषय मान लो पर कहनेमे आया तो है । अनिर्वचनीय विषय 
कुछ नही रहा । और भी देखो जिस समय सीपमे चाँदीका बोध हो रहा है तो उस 
चाँदीकी अ्ान्तिके समयमे जो कुछ तुम्हे नजर भरा रष्टा है वह नियत देक्षमे आग रहा, 
नियतकालमे आ रहा । नियतरूपमे भ्रा रहा, तो वह सत्तारूपसे ही रजत प्रतिभास 
मान हो रहा है। भले ही वहाँ चांदी उही है, है सीप, किन्तु उस विपरीत ज्ञनमे सीप 
अथ रजतरूपसे प्रतिभासमान हो रहा है। यदि सत्रूपसे ;रतिभासमान न हो तो 
चाँदी जानकर भट उसे उठानेके लिए जो प्रदत्ति होती है वह कंसे होगी ? फिर 
भनिरवंचनीय नही कह सकते । 


विपयंयज्ञान और विपयेयज्ञानविराधक व्यवसायात्मकन्न॑नकी सिद्धि: 
जो कुछ विपरीतज्ञानमे प्रतिमास हो नहा हैं वह सव स्त्रुपसे प्रतिभासवान हो रहा है 


नी 
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भल्रे ही वहाँ वह चीज नही है मगर वह चीज हुआ तो करती है, और इस सत्तारमे 
वर्तमानमे समक्ष पड़े हुए पदार्थमे उस जातिके श्राकारसे हमारा ज्ञान बन गया। तो 
सत्‌ प्र प्रतिभासमे भ्राया मगर वह सत्‌ भ्र्थ जो भावों दिख रहा है बह चाँदीके « प 
से प्रहरामें श्राया है । वो विपरयय है मगर सदुभृत भ्र्थ ही ज्ञानमे हमारे झाया, भ्रसत्‌ 
नही भाया इस कारण विपरीत ज्ञान भ्रवदय है, उसर्म कोई अनिर्वेचनीय श्रर्यका 
ज्ञान नही होता किन्तु है वह झ्र्य॑ | हुआ दुसरे रूपसे ग्रहण । यो विपर्ययज्ञान है भौर 
ऐसा ज्ञान जिस ज्ञानमे नही भ्राता वह ज्ञान है व्यवसायात्मक और वही ज्ञान प्रमाण 
है । यह ग्रन्थ सारा प्रमाणका ग्रन्थ है, इसमे सबमे प्रमाणके स्वरूपकी ही सिद्धि की 
गई है झौर जितने भी प्रमाणके भेद झायेंगे उन सबमे यह प्रमाणका स्वरूप लगेगा । 
यो प्रमाणके स्वरूपकी सिद्धिके प्रसद्भमे विपर्यज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि की गई है । 


अनिर्वचनीय श्रथंमे प्रवृत्तिकी श्रसंभवता- भप्रमारास्वरूपका विरोधी 
दार्शनिक यहाँ कह रहा है कि विपर्ययज्ञानमे, उल्टेश्ञानमे कोई कहनेमे झाने योग्य 
चीज ही प्रतिभासमे नही श्राती भ्र्थात्‌ विपयंयज्ञानक। विषय शवक्तत्य है भ्रतएव झव- 
क्तव्य विषयकी जानकारी हं।नेका नाम ही उल्टा ज्ञान है । उल्टा ज्ञान भौप कुछ चीज 
नही है देखिये जिस उल्टे ज्ञानपर यह जगतकी सारी विडम्बना वन गईं है उस उक 
ज्ञानके स्वरूपको ही सिद्ध नही होने देता है यह दाशंनिक । यदि कुछ ज्ञानमे नहीं 
आयी भ्रवक्तव्य चीज तो फिर सीपको जैसे चांदी समझा तो ग्रहण करनेके लिए फिर 
क्यो वहाँ जाता है ? भ्रनिर्वेचनीय भर्थमे प्रदत्ति सम्भव नही है | 


अआरान्तिकालमे अनिर्वंचनीयता न माननेपर विपयंयज्ञानकी ही सिद्धि -- 
धायद यह कहो कि नही, जब उल्टा ज्ञान हो रहा है तब तो भ्रनिरवंचनीय भ्र्थ नहीं 
मानूस पडता । तब तो उसे ही समभता है भौर प्रदधत्ति करता है, किन्तु जब उसका 
वही या कोई विचार करता है तो विचार करनेपर यह प्रदन उठता है कि सीपकों 
यदि चाँदी जाना है तो चाँदी वहाँ सत्‌ है या असत्‌ ? सत्‌ हो तो भृठा ज्ञान क्या श्र 
यदि सत्‌ नही है तो मसत्‌का वोब क्या ? जो वह प्रतिभासमे भा रहा वह सत्‌रूप है 
न असत्रूप है, किन्तु भ्रवक्तव्य है, यह बात विचार करनेपर ज्ञात होती हे, पर जिस 
समय भ्रम हो रहा है उस समयमे प्रनिवंचनीय नही मालुम होता । तब आचाय॑ंदेव 
कद्टते हैं कि तुमने तो इसमे विपयंयज्ञानकी सिद्धि ही कर दी। जब ञ्रम हो रहा है 
उस समय तो भवक्तव्प भ्रर्य नही आया । उस समय तो सत्तरूपसे वह पदार्थ झाया, 
बादमे जब विचार किया तव उसका स्वरूप नहीं बन सकता, सो श्रनिर्बंधवीय तव 
तो इससे तो विपययंयश्ञानकी सिद्ध बरावर होती है। 


विपरीतार्थब्यातिके स्वरूपपर कु कलाहट--अ्रब वही दाश्षंनिक जब 
बहुत कु कला गया, कुछ रूप यथा तव कहता है कि तुम्हारी विपरीत व्याति भी तो 
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नही बनती, केयोकि उसमे प्रतिभासका वि>ोघ है। जो कोई सीपको चाँदी जानता है 
तो क्या वह इस रूपमे जानता है कि हम यह उल्टा ज्ञान कर रहे हैं ? यह विपरीत 
श्र्य है ऐसा क्या उनके ज्ञानमे आता है ? तो विपरीत भ्रर्थकी श्याति कैसे बने ? जो 
उल्टा ज्ञान कर रहा उसके ज्ञानमे क्या इस तरह उल्टा ज्ञान झा रहा कि यह विपरीत 
है ? नही आता ना ? यदि झाया तो उल्टा ज्ञान क्या रहा ? तो विपरीत ज्ञान करने 
वाले पुरुषके चित्तमे यह वित्रीत पदार्थे है ऐसी जानकारी हो तो विपरीत रूयाति बने 
पर ऐसा तो किसीको प्रतिभास नही होता । इसलिए विपरीतस्याति भी युक्त नही है। 


विपरीतार्थख्यातिका श्रर्थ - विपरीतार्थस्यातिके समाधानमे आचार्यदेव कह 
ते है कि कौन यह कहता है कि विपरीत ख्यातिका यह भ्रर्थ है कि यह पदार्थ विपरीत 
है, ऐसी जानकारी होनेका नाम विपयंयज्ञान है ऊिन्तु है क्या, कि जो बात प्रतिभासमे 
भ्रा-रही है उससे उल्टा पदार्थ है और उस पदार्थसे उल्टा प्रतिभास हो रहा है इसका 
नाभ है विपरीतस्याति । देखिये जगतके जीव इस ही विपयंयज्ञानके वक्ष हो कर तो 
ससारमे रुन रहे हैं । है पदार्थ भौर तरह, जानते हैं श्रौर तरह । देह है श्रचेतन, पर 
इसको निरखकर यह प्राणी समभता है कि यह मैं जीव हू, ग्ह तो विंपर्ययज्ञान है। 
अब कोई इसमे प्रइगोत्तर करके इस विपर्ययज्ञानका स्वरूप बिगरांडे तो उसका एक 
हव्वाद है। लोकमे भी, परमार्थमे भी सव जगह विपयेगज्ञान बराबर चलता है । 


बौह्य॑ वेभवोमे विपयेयज्ञानका रूपक विपयंयज्ञान भ्रात्महितके विरुद्ध 
अनेकरूपसे श्रनेक पदवियोमे चलता है। हो तो कई अत्यन्त भिन्न अचेतन वाह्मय वैभव 
भौर माने कि यह मेरा स्वरूप है, यह मेरा हितकर है, यह मेरी वस्तु है, यही तो 
विपयंयज्ञान है । वहाँसे कुछ लौटा, कुछ लौकिक शिक्षा * भी मालुम किया कि ये 
वाह्य मकान प्रादिक मेरे स्वरूप नही है तो उन३ हटकर जो झचेतन पदार्थ है परिजन 
मित्र्जन, उन्हें माने कि यह मेरा है यह विपरीत ज्ञान हुआ । अब यहाँ देख लीजिए 
इल्यके ढड्धसे ज्ञान किया जाय तो दाल्य भ्रवश्य होती है। शल्यका ढद्भ यह है कि जो 
मेरा नही है उसे समझें कि यह मेरा है तो यह बुद्धि ही शल्यको उत्पन्न करती है। 
और अपने-मपने मनमे इसका भ्रनुभव और प्रयोग कर लीजिए कि जितनी दृष्ठि अधि- 
काधिक आवाक्ति रूपसे या निरंयहपसे परिजनमे हम रखते हैं, क्या किसी अन्य आत्मा 
पर भी कुछ करुशाकी बुद्धि भ्रथवा उपकारकी बुद्धि हम रखते है ? भ्पना जो तन, 
मन, घन, वचन है वह सब कुछ उन परिजनोंके लिए ही अर्पण किया जा रहा है तो 
यह भआादक्ति नही है तो फिर और का है ? परिजनके भ्रतिरिक्त अन्य जीवोपर भी 
तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। 


देहमे विपयेयज्ञानके हटावकी कठिनाई--कदाचित्‌ ८१ परिजनोसे कुछ 
थोडा सा हटाव हो जाय तो इस शरौरसे हटाव होना बडा कठित है | योड़ा लोग 
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शुद्ध बडे गौरयके साय जात-चूकार उत्साहते प्रााना मरण भी कर जानेईं दे 
मोही जन भी गरण नी पसद करते हूं तो उस देहके मसत्यके वारण । लोग तो यह 
झाशदा फरेंगे कि जय अपने आर सो दिये यो उसमे उच्च देहकी समता कहाँ रही ? 
लेकफित विचार फरा तो पढाँ भी फारग यही मिलेगा देहकी सता | मेरा देश विजयी 
हो, मेरा मम हो, मेरी वात ने गिर, ऐसा भाव तो रहता ही होगा, तो उस भायमें 
उसने दस देहकां माना फि यह में हैं। एस देहको जब मैं मात्र रहा है तो उस ही 
झाघारपर उमफे फिर यश भसाद्रिकके परिणाम होते हैं। तो देहमे ममता परिणाम 
हानेसे ही यश्ञ प्रादिकके अभिमान बनते है । य द देहको यह मैं हूँ ऐसा वह ने मानता 
हो और में चैतन्यमान छू उस प्रगयरकी भ्रतीति रसता हो नो वह यह भाव नहीं कर 
सकता फ़ि मेरा यश ओर नाग फैले | उस विल्वरूपका यज्ञ क्या इस दुनियामें ? बह 
ता इस देहकी ममत्तासे अपने शापका घात कर रहा है । 


आत्मघातमे भी देहकी ममता कारण - कभी परिजनोमे कोई परस्परमे 
विरोध हो जाय और वह विरोध इतना बढ जाय कि जो सहन न कर सके और कोई 
अपने शाप अपने प्राणोंका घात वर रहा हो जिसे स्‍झात्महत्या कहते हैं, यह श्रात्महत्या 
भी उसने देहकी ममताके कारण फी । चह किसलिये ? कि जो बात उसे १रिजनोकी 
नही रुची; उसने मुझे यो कहा, उसकी निगाहमे मैं कुछ भी नही, मेरी कोई. वात ही 
नही मानी जानी ऐसा मेरा मेरा जो वह वार बार लगा रहा है तो वह इस देहको 
निरखकर कह रहा है । या उस चिन्मानत्र रवत्पको निरसकर कहां है २? वह तो इस 
देहको ही निरवकर कह रहा है । तो उस भाशयसे प्रेरित हेकर जो उसने ग्रात्महत्या 
की वहाँ पर भी उसने देहकी ममताके कारणा श्रात्महत्या की । भेया ! यह देहकी 
ममता हट जाय यह अत्यन्त कठिन चीज हो रही है । यही है -विपयंयज्ञान कि जो 
मेरा स्वरूप नही है, जो तत्त्व नही है उसे ही भ्पनाये कि यह मैं हूँ यही है विपयंयज्ञान । 


विवयंयज्ञानके स्वरूपमे एक शद्भू[--विपयंयज्ञानमे जो.कुद जाननेमे प्रा 
रहा है उसमे जाननेमे तो भा रहा है कुछ झौर पदार्थ है वहाँ प्रौर ऐसा ही जानना 
कि पदार्थ है कुछ श्रौर, प्रतिमास हो रहा है कुछ, उस हीका नाम है विपयंयज्ञान । 
इसपर यह छात्भकार कहता है कि कुछ भ्रैंघेरे-उजे ठेमे ज॑ंसे कोई खडा तो था ठुठ 
झौर जान लिया पुरुष तो पुरुष जैसा मालुम होता है ऐसे इस ज्ञानमे और जो प्रति- 
भास नही हो रह ऐसे ठृठकों ठुम बताते कि पुरुष है.। जंसे रस्सीको साँप समक्ा तो 
उसके ज्ञानमे विपयभूत पदार्थ क्या है ? स्रॉप तो है .नही, वेयोकि वहाँ. विपयभृत 
पदार्थ रस्सी ही है, किन्तु साँपरूपसे विषय किया गया है । तो वहा- कार यह 
कहता है कि जो पदार्य प्रतिभासमे नही भा रहा तो वह अप्रतिभासमय पदार्थ ज्ञानका 
विषय कैसे वन जायगा ? तो ज्ञान तो करें हम भौर कहते यह हैं कि इस ज्ञानका 
विषय भुत पदार्थ है भौर कुछ विषय कुछ भी मिकल रहा, फिर सम्यस्ज्ञानका भी स्व- 
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रूप नही बन सकती कुडझ घटपट आादिक पदार्थ हो और पुरुष जानते रहे, घटपट 
प्रादिक जान रहे हें भौर नाना पदार्थोंक्ा सत्त्तबन जाय तो यह बात ठीक नही 
बेठ्ती । 

विपरयंयज्ञानकी साधना-विपर्यय ज्ञानफे स्वरूपमे जो शद्भा हुई उस शद्भू'के 
उतरमे भावचायंदेव कद्ठते है कि ठू3मे जो सगमप्रज्ञान हुआ है वहा इस पुरुष 5 प्रतिभास 
वाले ज्ञानमे भी ठूठ ही विषय बन रहा है । इतनी गलती हो गई कि ह्रृठका जो स्वरूप 
है उसका निर्णय नही रहा ओर कोई दोप लग गया, कम दीखता है या नेत्रमे कोई 
दोब आ गय। है इसकी घंजहसे श्रुठ ही पुष्षाकार रूपसे प्रतिभासमान हो रहां है और 
थोडी देर वाद जब निकट पहुंचता है तो वह छुद समाधान कर लेता कि यह पुरुष 
नही, यह तो ठूठ है । विपयंयज्ञानके स्वरूपका निराकरण नहीं बन सकता । 


निर्णयकी हृढता व हठकी टढता नैया'! ज्ञान क्षेत्रमे दृढता वाले ज्ञान दो 
ही तो है एक सम्यरक्षान - भर एक विपरीत ज्ञान । जैसे सम्यग्झ्नानमे निर्णशयकी हढता 
वसी है यह पदार्थ यह-ही है इसी प्रकार विपरीत ज्ञानमे भी हठकी हृढता बसी हुई 
है । जैसे सम्पर्हृष्ति पुरषको आत्मस्वरूप मे श्षका नहीं है उसका हृढ निर्णय है कि यह 
मैं ज्ञानमात्र हूँ चैतन्य स्वरूप हूँ, सबसे न्यारा हूँ, अमूर्त हैँ इसी तरह विपयंय 
ज्ञान वालेको भी अपनी मान्यतामे उस काल बडी हढता है | उसे इसमे कोई शद्भू 
सही हो रही है कि मैं यह देह हूँ, इतने लडके बच्चो वाला हू, ऐसी पोजीशन वाता 
हूं, इसमे उसे सशय नही है । ऋषीजन समभाते हैं कि आत्मा देहसे न्‍्यारा है। है भी 
न्यारा या नहीं, वेया यह देह ही जीव है-या इससे अतिरिक्त कोई जीव है इस सशयमे 
शढ्ता कहाँ है। और साधारणतया थोडासा आभास कर लिया है, आत्मचर्चा सुन 
रखी है, पर उसके रम्बन्धमे निर्णायकी आकाक्षा भी न हो सके तो वह है एक अन्य 
वसायज्ञान । उसमें भी हंढता कहां अब कतंव्य यह है कि हम जो विपरीत ज्ञान करके 
अपनी हृढता बना रहे हैं बजाय इसके सम्यग्ज्ञान करके दृढ ता बनाये । 


सम्यग्ज्ञान व विपर्ययज्ञानकी ृढ्तादिमे अन्तर - सम्यक्‌ व विपरीत 
ज्ञान इन दोनोकी हृढतामे अन्तर है। विपयंयज्ञानकी तो क्षणिक क्षरिएक हढता है 
शौर सम्यस्ज्ञानकी स्थायी हृढता है। आज विपयेयज्ञान किस रूपसे कर रखा है कि 
यह मै हैं ऐसा मानकर पर वस्तुओमे ममता वसा ली हे । इस ही ममताके कारण 
रात दिन बैचेन रहा करते हैं । इस ममताके आनेका कारण है विपयंयज्ञानमे दृढता 
चिर कालतक नही हो सकती कि उस विपरीत ज्ञानमे जिसे विषय किया है उस ही 
पदार्थेका यह प्राणी विषय करता रहे । इसका विषय बदलता रहता है। किन्तु सम्य- 
रज्ञानका विपय तो केवल एक अ्रन्तस्वत्त्व है, वह विषय कभी बदलता नही है। जैसे 
इन लौकिक प्रसगोमे कभी कोई बहका दे तो इस वहकानेसे वह अपने पूर्व विचारोको 
छोड देगा और अन्य विचार ग्रहण कर लेगा । इसी प्रकार आत्मतत्त्वके सम्बन्धमे 
कोई वहकाये तो सम्यर दृष्ठि जीव बहककर कुछ भ्रन्य तत्त्व ग्रहरा न करेगा अपनेमे । 


२४६ ] परीलामुससूचग्रवचन 


सम्परक्षानमे दृदता है, नि था है विपरीतज्ञानमे एक तात्कालिक हठ है किन्तु निर्भ- 
बना नहीं है । 


विपयेयज्ञानमे उमयलोकभय भिथ्या जाननेमे सदा श्का रहती है। यह 
देह मैं हूँ ऐसा जान रहे हैं तो उसमे कितते-कितने भय उत्पन्न हो रहे हैं, कही मैं मर 
न जाऊँ । एस देतगे जिस जीव प्रात्ण्बुद्धि है, यह मैं जीव हु इस प्रकारका जिसे 
विपरीत निर्णय है ऐसे पुरुषको यह भी शका होती है कि मरकर में कही नरवगतिमे 
न पहुधु। प्रत्य चुरी देह न पारऊं यह भी एक देहमे श्रा्मबुद्धि करनेके क्षेत्रकी टी एक 
भाकी है। 


विपर्येयज्ञानमे वेदनाभय जिसे देहमे भात्मयुद्धि हुई है ऐसे पुरुषफों वेदना 
फा भय श्रत्यन्त अधिक रहता है । कही यह बढ न जाय, ग्डा पलेश होगा, झनेक भय 
उत्पन्न होते है। शारीरिक दु स कव बढता है ? जब इस देहमे भागक्ति हुआ करती 
है । यह सम्यर्हध्नि जीव तो समझता है कि इस देहके चले जानेपर तो मेरा कुछ भी 
बिगाड नही होता वह तो मात्र उसका ज्ञाता रहता है। एक जीवका देहसे वन्धन 
होनेके कारण कुछ थोडी वेदना होती है पर उस वेदनामे वह तो यही समम्ता है कि 
मैं तो इस देहसे भी जुदा है, यह दर्द होना तो पुद्यलकी चीज है । इस पुदुगल झ्ारीरमें 
यह रोगादिका परिणमन हो रहा है, इनसे मेरे आत्माका कुछ सम्बन्ध नही, यो दृढता 
सम्थग्हप्ठि पुरुषके झन्दर होती है। तविपर्ययशान वाला तो भट घवडा जाता है, उसके 
ज्ञानमे टढना नहों रहती है, उसे तो जगह-जगर भय उत्पन्न होता रहता है ! 


विपयंयज्ञानमे मरणादि भय बहुतसे लोगोका मरण होते देखता रहता 
है सो वह भी घबडाता रहता है कि कही मैं मर न जाऊं, श्रगर मैं मर गया तो क्या 
होगा | विपयंयज्ञानमे इस देहमे भ्रात्मबुद्धि होनेसे वह मरणसे भी घवडाता रहता है! 
और इस कुनुठ्धिमे ऐसे-ऐसे झाकस्मिक भय बन जाते हैं कि जिनके होडेकी कोई 
भाशदूा नहीं | अभी यह छत बिल्कुल नई वनी है, इसके ग्रिरनेकी कोई झ्राशका नही 
पर विपयंयन्ञानमें उसके यह आश्यका हो सकती है कि कहीं यह छत न गिर जाय, मैं 
इससे दवकर न मर जाऊँ, कया हाल होगा मेरा, यो झ्ाशका वनी रहती है विपयंय- 
ज्ञानमे । विपर्ययज्ञांनको अप्नी श्ररक्षा व अगुप्तिका भी भय रहता है । सम्यर्ह्टि पुरुष 
तो जो कुछ भी होता है उस सवका ज्ञान रहता है, सब श्थितियोमे प्रसन्न रहता है। 
घर गिरता है तो गिरे, घाटा होता है तो हो, वह तो जानता है कि इससे मेरा कुछ 
भी बिगाड नही है । 


श्रात्महितके लिये लज्जाशीलता व निर्लेज्जता--सच छो तो वम्यब्दष्ट 
पुरुष कई बातोमे निलंज्ज है| दरिद्रतादिक उसकी कसी भी हालत हो जाय, दुनिया 
उसे कुछ भी कद्टे, पर वह उन बातोसे जज्जित नहीं होता । वह इन मायामयी पुरुष 
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समूहोको कुछ भी मद्दत्त्व नही देता | ये लोग कुछ भी कहे इस बातमे वह सम्यग्दष्ठि 
पुरुष तो निर्लज्ज है। हाँ उसे लज्जा इस बातमे है कि मैं कोई खोटा कर्म करूँ, घर्म- 
विरुद्ध विषयोमे प्रदत्त होऊँ तो मैं लज्जित होऊँ । मैं तो एक शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव- 
मात्र प्रभु हैँ, इस प्रमुके प्रति ऐसे खोटे कार्य करना यह एक ल़्ज्जाकी बात है। इसके 
सिवाय बाकी लोकेषणाकी भ्रोरसे वह सम्यग्हष्टि जीव निर्लेज्ज है, केयोकि उसे इन 
बाह्य समायमोमे कोई महत्त्व नही जच रहा है। सर विनाज्ञीक चीजें हैं। ये जितने 
भी जीव है ये सब श्रपते-अपने कर्मोदयवश अपनी-अपनी भावनावश पर्यायोक्रो भोग 
रहे है, ये भी सदा न रहेगे, ये भी गुजर जायेंगे, यह मैं चाहने वाला भी गुजर 
जाऊेगा । यहाँ इस लोक लाजको बढाकर अ्रपनेमे शल्यको बढाना यह विवेक नही है । 
मेरा कोई जीव यहाँ शरण हो तो उसे मैं यहुदिखानेकी कोशिश करूँ कि मैं बहुत 
भ्रच्छा हैँ, बडी मेरी पोजीशन है, यहाँ तो सुनने वाला कोई है ही नही । मैं किसको 
प्रयन्न रखनेके लिए अपने आपको घर्मंपथसे पतित करें श्रौर अपनेको शल्यमे वनाये 
रहू ऐसा विवेक सम्यरदृष्ठि पुरुषके रहता है । 


ज्ञानीके भयोका अभाव -ज्ञानीको कोई भय नही कि इस लोकमे कोई 
गुजार। नही होगा । तो गुजारा तो कीडा मकोडा पशु पक्षियोका भी होता है । केवल 
एक शरीर ही तो रखना है किसलिए कि कुछ श्रेष्ठमन पाया है तो धर्ममागंमे भी चलें 
इसके लिए शरीर भी रखना है, यही है उसका मूलमे निर्णय और इसी श्रात्मदर्शनके 
प्रसादसे इस परलोकका भी इसे भय नही होता । भय तो परलोकका वह करे जो 
खोटे कामोमे रहता हो उसको ही तो दुर्गंतिकी शका होगी । भर, जिसे आत्मज्ञान है 
वह तो जानता हैं कि मैं आत्मा तो सर्व॑ये भिन्न हु । इस मुझ झ्रात्माका इस लोकमे 
क्या और इस परलोकमे क्या ? मेरा तो यह ही मात्र मे हैं। उसे वेदनाका भी भय 
नही हैं। शरीरमे फोडा है तो वह श्ञाता हो रहा है । जैसे दूसरेके शरी रमे बाधा हो 
तो दूसरा पुरुष उसका ज्ञाता रहता है उत्ती तरह भ्रपने शरीरमे भी जो वेदना होती 
है उसका वह ज्ञाता रहता है । सम्यग्हप्ति पुरुषको शका नही रहती, अरक्षाकां भय 
नही रहता । मेरी रक्षा कैसे हो इसकी उसे चिन्ता नही रहती । तो सम्यग्दप्ठि पुरुषको 
कभी किसी भी बातका भय नही रहता, विपयेयज्ञानमे तो सदा भय बना रहता है, 
झतएव विपयेयज्ञान एक भरहितकारी भाव है उस विपयेयज्ञानको त्यागना चाहिए और 
सम्यरज्ञानमे अपनी प्रदत्ति करना चाहिए | 


प्रमाणस्वरूपमे व्यवसायात्मक विशेषणकी सार्थकता--अभ्रव स्यथाह्ादी 
विपयेयज्ञानके प्रकरणपर कह रहे हैं कि भरे दार्णनिको ! विपयंयज्ञान दुर करने योग्य 
है, यह तो सही है, पर तुम विपयंयज्ञानके स्वरूपका ही तिषेष कर रहे हो कि विपगंय 
ज्ञान कुछ चीज नही है। अरे, कुछ चीज नही है तो इतनी बडी शापत्ति दुनियाको 
लग ग है यह किसका फल है ? विपरीतज्नानका फल है। विपयंय ज्ञान है तो उसके 
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निराकरणके लिए प्रमाणके स्वहयमें ब्यवसायात्मक पद दिया है कि जो स्व झौर 
भ्रपुर्व अरयेका व्यवसावात्मक निर्शायक जान हा उस्ते प्रसाण कहते है । इस भ्न्यमे 
श्माण ; स्पत्पकी ही अर्चा है ग्रादिये प्रत्व वक, क्योंकि यह दार्शनिक ग्रन्य है । 
इसकी भूमिका यही है कि पहिले इस प्रमाण क्र तो निणंप्र करलें कि जिस प्रमाणके 
द्वारा तुम श्रपनी बात सही बता थावोगे ब्रौर दुसरेकी बात दोप ,क्त वता ठकोगे | यह 
तो प्रमाण झीर अप्रमाणाभासके स्वरूपनिर्णंशपर अ्रवलम्बित है । तो अ्रपना परम 
कर्तव्य है कि भ्ात्मतत्त्व और प्रनात्मतत््वका सम्यक्‌ निर्णय करें, इसकी नी जानफारी' 
करे भौर इसके ही घ्यानका अभ्रधिकाधिक यत्न करें। सर्व सडूटोसे बचा सकने वाला 
हमारा ग्रात्मदान ही होगा । 


विर्यश्ज्ञानके स्वरूपका भजन करके विपर्ययविरोधी प्रमाणस्वरूपकी - 
विराघनाका प्रयास -- विपयंयज्ञानका स्वरूप कुछ नही है, यह सिद्ध करनेके लिए 
अनेक द दौनिफोने अपना अपना कृभिप्राय रखा है । किसीने अ्रच्याति कहा है अ्रसख्याति 
का अर्थ है पदार्थकी रपाति न होना, पदार्यकी जानकारी न होना शझयवा श्रजानकों 
को अख्पाति कहते है । उनत्रा मतब्प्र था कि विपरीत ज्ञानमे किसी भी पदाथकी 
जानएारी नही है जो जान रहा है वह तो हे ही नही । करिसीने यह कहा कि असत्‌ 
ज्याति है जो असत्‌ है मिसका अभधव है उसकी जानकारी है विपर्ययज्ञान जैसे 
रस्मीको सॉप जाना तो साँप वैसे है नहीं । असत्‌की जानकारी है उल्टा ज्ञान कुछ” 
नही है। किसी रहा कि जो मसमे चिश्ेप रहता था उस चीजकी भलक हुई।” 
जैसे सीउ देसी भौर चाँदीका बोब हुआ उसको देखकर चाँदी समझ ली। कोई कहे 
कि सव जगह ज्ञान ज्ञानकी ही समझ है, पदार्य तो दुनियामे है ही नेहीं। तो किसीने 
कहा कि अनिर्वचरीय पदार्थ जाननेमे झाया जिसे हम न सत्‌ फह सकते न असत्‌ कह 
सकते। विपरीत ज्ञान कुछ भी नही है | । 


स्मृतिप्रमोषका अझ्भिभाय करके विपयंयज्ञानके स्वरूपके ख़ण्डनका 
प्रयास विपय॑ज्ञानके स्वस्पके विरोधमे सब अ्रभिप्राथोके बाद श्रव एक झतिम अभि- 
प्राय भ्रा रटा है, इसका नाम है र६तिप्रमोप | इसका सतव्य है कि जिस किसी भी 
जगह पदार्थमे उल्टा ज्ञान हो रहा हो वहाँ झौर कुछ बात नही, कोई स्थूति की जा 
रही है भौर वह अघूरी रह गयी या स्ट्टति इतनी भर है, विपरीतज्ञान कुछ नही है । 
जैसे पडी थी सीप, जान लिया चाँदी तो इस जानने वालेने चाँदीका स्मरण तो किया 
पर पूरे ढगसे नही हो पाया, स्शनि गडबड हो गयी या अवूरी रह गयी । उस स्टतिके 
दोप युक्त रह जानेका ही नाम विपर्ययज्ञान है, इसके अ्रतिरिक्त,और कुछ नही है; 
देखिये स्टृतिभ्रमोपके - मन्तव्यमे कैसी शक्ति छोजी है कि बिपयेयन्ञानका -स्वरूप ही 


मिट रहा है! 
स्मृतिप्रमोषवादी द्वारा दिंपरंय ज्ञानकी उत्पत्तिके कारणोके अभाव' 


तृतीयभाग ( र४६ 


प्रतिपादन--स्शतिप्रमोपषवादी कह '*हे हैं कि भाई तुम्हारे माने गए विपरयेयज्ञांनमे 
यही तो हुआ ना कि साफ्मे यह चाँदी है ऐसा प्रतिभास हुआ, पर विचार करनेपर 
यह प्रतिभास, यह ज्ञानरक्त टो नही चैठवा, क्योकि ध्स प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्ति होने 
का कोई कारण नहीं मित्र हा है। यह कहा जा सकता है एक पदार्थ आखोसे दख्िा 
तो करेगा ब्रांखोमे था दोष सो उन दोषोके कारण पडी तो थी सीप और जान गए 
चादी यही तो अधिकसे अ्रधिक कह सकेंगे पर इसका भी तो विचार करलें | नेत्रके 
दोष हैं तो उन दं'पेोसे होता क्या क्या दोषोंने नेत्रकौ झ्क्तिकी रुकावट करदी या 
उन दोपोने नेत्रकी शक्तिका अ्रभाव ही कर निया । क्या वजह है कि पडी तो थी क्षीप 
श्र जानगए हम चादी | इसमे कारण क्‍या है, दौपोंने क्या क्रिया ? यद्वि यह कहो 
कि दोपोने नेत्रादिक इन्द्योकी शक्तिका प्रतिषेष कर दिया, रुकावट कर दो तो यदि 
झकावट होती है तो कुछ भी जानकारी न ह,ना चाहिए | उल्टा भी ज्ञान क्यो हो ? 
वयोकि मान लो कोई गेह रखा है त्तो उसे वोनेपर कही चना तो नहीं उग जायगा । 
कित्तना भी दंष हो इन्द्रियमे, पर दोष होनेसे कही और का ज्ञान तो न हो जायगा । 
जो व नेसे कहीं अन्य प्रकारका अन्न बनता है क्‍या ? इसी काररा प्रध्वस भी नही 
होता शक्तिका । श्राखमे कोई काच वर्गरह दोप हो जायें तो उन दोपोसे भी क्या 
इन्द्यिकी भक्ति मिट जायगी ? शक्ति नहीं मिट सकती । भले ही दोष हो जाय, तो 
विपयंयज्ञान हो कैसे गया ? स्श्नि प्रभोपके लिये यह बात रख रहे हैं कि आखिर 
उल्दा ज्ञान हो कैसे गया यह सव स्मृति प्रभोष मानते वाला दाशनिक कह रहा है । 


विकृत स्मरण - भैया ! यहाँ प्राय सव लोगोको उल्दा ज्ञान कभी कभी 
हो भी जाता है । बात हो कुछ भौर जान ली जाय कुछ पर यह दा््षनिक कह रहा है 
कि उल्टा ज्ञान कोई चौज ही नही है. क्योकि चक्षु श्रादिकसे वही पदार्थ जाना जायगा 
जिसका इन्द्रियसे सम्बन्ध हो जाय भौर वर्तमानमे मौजूद हो, पर जो न तो इन्द्रियसे 
सम्बद्ध वर्हा हो और न वहाँ अतेसान है, फिर इन नेत्रोके द्वारा वहा यह आकार कैसे 
वन गया ? यो चोज नहीं है वह वन कैसे गयी ? बात इतनी है कि स्मरण झाया 
चाँदीका तो स्मरण आते-आते कुछ गडबडी हो गयी । पूरा स्मरण नही बन पाया, 
क्योकि पूरा स्मरण बने तो इस तरह ज्ञान हो शोह ! वह चादी है, स्मरखका श्राकार 
ततके रूपसे होता है। 


विपर्ययज्ञानमे आझारके सम्बन्धीके अनिर्णयका पक्ष और थी से चिये, 
जानमे यह जाकार फिसका झाया बतलावों जरा ? चाँदीका झाकार तो झ्राता नही, 
वयोकि वहाँ मौजूद नहों, झञावत्ता श्राकार भी नही प्रामा क्‍योंकि जैन लोग वहाँ केवल 
शानका घातार तो नहीं मानने । जैनमिद्धान्तके विरोधमे कहा जा रहा है कि बह तो 
पदार्षशा घादार अतिभानमे माना । तो जावका भी पझाकार नहीं, फिर आवार 
झिसया भा ?े विचार फरनेपर विपरीत ज्ञान बन नहीं पाता, उसका कोई स्वस्थ 


२५० ] परीक्षामुफ़सु त्रप्रवचन 


उपयुक्त नही बैठता, अतपएव विपर्पयद्ञान कु नही है । विपयेगजान नढ़ी रहा तो क्रिर 
किसके निराक रणुमे वावस्ाय।त्मक शब्द लगाते हो ? 


गृहीत और पअगृ हीतके प्रतिभासका विकल्य - भौर भी सुनो ! जाना कि 
यह चाँदी है, थी सीप, तो ऐता जिस पु८पने ज्ञान किया उसने चाँदीका ग्रहण करके 
यह ज्ञान किया या चाँदीका ग्रहण न किए बिना 4ह ज्ञान किया ? ग्रहण किए बिना 
तो ज्ञान होता ही नही ! भरन्‍्यथा अट्ट-तट्ट कैसा ही ज्ञान वन जाय । क्योंकि बिना 
ग्रटण करिए भी ज्ञान होने लगा । झौर, यदि यह कहो कि थ दीका ग्रहरा करने वाले 
पुरुषके यद्द ज्ञान हुआ तो उसके फ़िर ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि वह रजत है यह, 
क्योकि यह जो ज्ञान है जिसे उल्टा ज्ञान कहो, विपयंय ज्ञान कहो, स्वरूपसे उसमे 
क्या क्‍या बातें बनी, तब यह ज्ञान हुमा, यह बात जरा सुननेकी है । किस तरहसे वह 
होता है | प्रकरण यह है कि सम्यग्त्ञान तो ह ता है ना, पदाय जैसा है कसा ही 
जाननेमे भ्र, जाय इसका नाम है सम्यग्शोन | तो इसके विपरीत उल्दा ज्ञान भी तो 
हो सकता है । पदाथं है भ्नौर कुछ, जाननेमे भरा गया भौर कुछ तो यह कहलाया 
विपर्ययज्ञान पर यहाँ वह दाशंनिक यह कहता कि धिपर्ययज्ञान कोई चीज ही नहीं 
होती । क्योकि वह जो ज्ञान बता है वह इन चार कारणोसे बना है। वे कारण 
सुन लीजिए ! 


स्मृतिप्रमोषमें चार कापणोका वर्णव स्छ्टतिप्रमोषवादी कितनी खोज 
करके यह वात रख रहा है । एक वो इन्द्रियाँ काम कर रही हैं । यह चाँदी है, ऐसा 
जो ज्ञान वन रहा है सो इन्द्रियाँ काम कर रही हैं या नही कर रही हैं ? और सस्कार 
काम कर रहे हैं चाँदीको हमने बराबर समझा तो था ना, तव तो विपरय॑य ज्ञान बना 
है यह । तो सस्कार भी काम कर रहा है और साहश्य भी काम कर रहा है। सीपके 
समान ही तो चाँदी है फिसी रूपमे | जेसा उसका रूप है वैसा ही चादीका रूप है, 
तो कुछ सहश्ता भी है तीन वातें हुई और चौयी वात है दोष | इन्द्रियोमे दोष भी 
है तब तो सीपके बजाय चाँदी जाननेमे भा गयी | त्तो इस तरह इन चार साधनोसे 
विपयंयज्ञान बना है । विपर्ययज्ञान कुछ चीज नही, वह केवल एक स्फ्रतिक्री भूल है, 
स्मरणका अधुरापन है वयोकि चाँदी ग्रहरमे भायो। वो यह स्मरण ज्ञान सही तोन 
बने भौर ग्रहणमे झाये तो जो चीज पहिले ग्रहरमे आयी उसका ज्ञान बने तो हमेशा 
इस प्रकार बनता है कि वह है यह । जैसे हम किसी मनुष्पको देखते हैं भौर देखते ही 
स्मरण हो भाता है तो इसी तरह तो स्मरण होगा कि यह वह है। चाहे भन्तरज़मे 
ऐसे शब्द न उटायें फ़िर भी ऐसा ही बोष होता है सबको, जिसको स्मरण होता है । 
तो इस तरहका ज्ञान बनवा चाहिए कि घह रजत है यह, किन्तु ऐसा ज्ञान नहीं वन 
सकता कि यह रजत है। वह चाँदी है यह ज्ञान तो सही स्मरण है भोर गह रजत है 
यह ज्ञाव स्छतिकी भूल है अतएव विपर्ययज्ञान कोई चीज नहीं है । 


तृतोयमाग [२५१ 


पदार्थमे अवभाध्तीके ससर्ग विकल्प श्रव,सस्‍छति प्रमोप वाले ही कहते जा 
हे हैं कि बतलावो सीपमे चाँदीवा सम्दन्ध है या नहीं, यदि नहीं है भौर फिर भी 
जान जाय तो जिस चाहेमे जिस चाहेका सम्बन्ध जोड दो | आकाशमे श्राकाश पुष्पका 
सम्बन्ध जोड़ दो फिर तो अ्रसत्त्यात्त वन गई। भौर, सीपमे चाँदीका ससग है ऐसा 
कहं)गे ठो प्रकट गलत वात है। वहाँ चाँदीका रुत्त्व ही नही है इस कारण जो यह 
ज्ञान हो रहा है कि यह चाँदी है यह कोई एक ज्ञान नही है । ये मिलावो दो ज्ञान है 
यह चाँदी है इसमे 'ण्ह” झण तो प्रत्यक्ष ज्ञान आया और चाँदी है इसमे स्मरस्ण 
आया । खूब विचार कर युनिये कि इसमे दो वाते कुछ मालूम होती हैं.या नही ? 
सीप पडी थी जान गए चादी तो ६सी त्रहसे तो जनते हैंना कि यह चाँदी है सो 
यह तो हो गया प्रत्यक्ष इद्वियपे देखा, तथा यह चादी है यह हे गया स्मरण । लेकिन 
स्४॑ति ग्र: री रह गयी उभमे दोष आ गया, चीज कुछ है स्मरण कुछगा हुआ, और उस 
का स्मरण भी पूरे रूपमे नही भ्राया क्योकि स्मरणक। पूरा ₹प यही हैकि विसी भी 
चीजका स्मरण करके अपने ज्ञ नमे यह प्रत्यय हेना चाहिए कि मैं रमरण करता हूँ। 
तब तो वह स्शति सही है, पर जहाँ यह विकल्प न आये कि मैं स्मरण कर रहा हूँ 
और फिर स्मरण जंसा ढंग बना तो यह गलत स्मरण है। त॑ अधूरी स्पृततिका नाम 
विपयेयज्ञान है | विपर्ययज्ञ न और कोई चीज नही है। 


अपनेमे अपनी खोठके खोजका प्रयास- भैया !' यह सब खेज अपने 
भ्रापमे की जा रही हैं। किसी अन्यकी चर्चा नही है। ज्ञानरवरूप यह आत्मा है भौर 
उस ही ज्ञानस्वरूप जात्माकी यह चर्चा चल रही है कि मैं 4स प्रक रसे ज्ञानरूप हूँ, 
मेरा रवभाव यथार्थ जाननेका है, लेकिन जबं कोई दोप झाता है, मिश्यात्वकर्मका 
उदय आा१, इन्द्रियमे कोई दोष झ्ाये तो फिर मिथ्या ज्ञान बन जाता है। मिथ्या ज्ञान 
करना प्ीवका स्वभाव नही है, पर होता जरूर है जब तक कि यह आत्मा दूषित है 
इसके मिथ्यात्वका उदय है पर दूसरा दाशोनिक यह कह रहा है कि मिथ्याज्ञान कोई 
चीज नही है सब हमारे ज्ञानकी कमजोरी है, दोष है या अन्य अन्य बातें बतायी किन्तु 
विपयेयज्ञान नामकी कोई वस्तु नहीं है। इसका परिणाम यह है कि जो प्रमाणाका 
स्वरूप बताया है यह साधक नही हो सका । 


प्रमाणस्वरूपमे प्रकाश और द्रव्यट्प्टिमे प्रकाश--भैया ! प्रमाण सच्चे 
ज्ञानका नाम है। सच्के ज्ञानमे पदार्थकी समस्त बातें ज्ञात रत्ती है। किसी भी पदार्थे 
मे हैं तो अनेक बाते पर उनमेसे केवन एक अ्रशकी ही हठ करता जाय तो वह कह- 
लाया कुनय | और, अन्य 'भ्रशीकों मानकर किसी एक अ्र्षकी सुरयत से देखे या वर्णन 
करें तो वह है नय । जैसे आत्मा नित्य है या अनित्य ? ये दो प्रदन सामने है? यह 
जीव सदा रहता है क्षण क्षणमे मिट जाता है ? अब इसकी परख करिये, जब श्रात्माकों 
द्रव्य स्वडूपकी ओरसे निरराते हे तो यह निरणेय झ्राता कि आत्मा नित्य है सदा रहने 
वाला है न यह कभी उत्पन्न होता न यह कभी मिटेगा, झ्ञाइवत है और जब हम पर्याय 
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दृश्ठिसे देखते हैं यद्ू आत्मा किस किस रूपपरिणयता हैयों परिणमन हृष्टिसि हम 
देखते हैं तो भात्मा अनित्य है। यो नित्यानित्यात्मक आत्मा है। उसमे जहाँ केवल 
धव्यस्वहुपका ही हठ किया वह नित्य एकान्त माना है। झात्मा नित्य है और ऐसा 
नित्य है कि अपरिशामी है । उसमे कोई परिणमन ही नही हीता । यदि परिणमन 
मान लिया जाय तो नित्य ढाका एकान्त नहीं बन सकता / तो जो नित्य एकान्तकों 
मानता है, हठ करता है वह अपरिणामी नित्य कहलाता है 


पर्यायदृष्टिमे अज्ञेगय परिणमनकी हृष्टिसि जिसने एकान्त किया वह कहता 
है कि सदा रहने वाला झात्मा कोई चीज नही है, किन्तु क्षणश-क्षणमे नवीन उसकी 
ज्योति उत्पन्न होती है झौर मिटती जाती है । जैसे दीपक जलता है, सरसोका तेल 
डालो तो उसमे क्षण-क्षणमे एक बू द जलती रहती है, तो नया-नया दीपक वन रहा 
कि नही ? पर वह एक घारामे नया-नया वन रहा है सो लोगोको यह भ्रम होता है 
कि यह तो वही दी क है जो आघ घटा पहिलेसे जल रहा है, पर दीपक नथा-नया है 
क्योकि नये-तये वूं दका नया-वेया दीपक बन रहा है । इसी तरह क्षरिकवादी कहते 
हैं कि झात्मा तो नया-नया उत्पन्न होता रहता है मगर जिस घटमे, जिस देहमे, जिस 
घारामे नये-नये झात्मा बनते चले जा रहे हैं वैसे यह विवेक नही हो पाता कि यह 
नवीन-नवीन आत्मा है और यह भ्रम हो जाता कि वही झात्मा है। पर्याय एकान्त 
करने वत्ले इस तरह मन्तव्य रखते हैं । 


स्ाह्मादमे अर्थस्वरूपका दिग्ददोन - स्थाह्द द्रव्यहप्रिसे नित्य और पर्याय- 
दप्ठिसे अनित्य कहता है । तो भव इसमे जो कोई सममययगा तो एक बात तो कुछ 
सममायगा या नित्य वताबेगा था अनित्य वतावेगा । नित्य ओर अनित्य दोनोंकों एक 
साथ कहा कैसे जा सबता है ? तो जब पदार्थको नित्य घर्मं बताया जा रहा हो उस 
समय अनित्य भी है ऐसा ज्ञान रखकर बताया जाय, समभा जाय तो भुनव है । जब 
झनित्य बताया जाय तो यह पदार्थ नित्य भी है ऐसा ज्ञान रखते हुए फिर[प्रनित्य भ्रश्ष 
का ज्ञान किया जाय, सममकाया जाय तो वह सुनय है । तो सम्यरनानमे पदार्थके सम- 
स्त भ्रश् जितनेमे प्रयोजनोभूत है वे सब भ्रश ज्ञात होते हैं तब वह प्रमाण कहलाता 
है | यो स्याद्गाद घिद्धान्तमे समस्त दर्णन यर्मित हो जाते हैं । 


ज्ञानका अनेकान्तसे प्रारम्भ मौर अ्रनेकान्तमे परिसमाप्ति - स्याद्मादमे 
नो अनेकान्त प्रिय है, अनेकान्तका श्र्थ है - भनेक अन्त, मायने घर्मं बाला पदार्थ । 
जिसमें अनेक धर्म नजर आ्रायें ऐसे पदार्थका ज्ञान किया जाता है। भौर, यह किसलिए 
किया जात्ता ? अनेकान्त बोलनेके लिए भर्थात्‌ भ्र एक अन्त, जहाँ एक भी धर्म नही 
रहा ऐसा ज्ञान वनानेके लिए अ्रनेकान्तका सहारा लिया जाता है। यहाँ दो स्थिनियाँ 
बतायी हैँ साधक अवस्थामे और निर्णयकी अवस्थामे | ता जब वरतुके अनेक धर्मोका 
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ज्ञान किया जा रहा है, वह पदार्थ प्रनित्य भी है, नित्य भी है, एक भी है भ्रनेक भी 
हैं, सब कुछ सिद्ध किया जा रहा है पर यह सव सिद्ध करता और यह सब जानना 
किसलिए हो रहा है ! क्या ऐसा जानते रहनेके लिए ही, दया ऐसा कहते रहनेके 
लिये ही ? नही । यह सव शुद्ध सम्यग्ज्ञानकी स्थिति पानेके लिए है जिस स्थितिमे 
ऐसा निविकल्पज्ञान बनता है जहाँ पदार्थका एक भी घर्म प्रतिभासमे नहीं आता, 
पर्चात्‌ समग्र द्रव्य प्रति भासमे निविकल्परूपसे श्राते है, वहाँ वह धर्म है, यह धर्म है 
इस प्रकारसे अलग-प्र लग ज्ञानमे नही आना, ऐसी निर्विकल्प स्थिति पानेके लिए 
पदार्थका सविस्तार ज्ञान किया जाता है । 


ज्ञानविकासक्षेत्रमे क्रमिक अध्ययनकी प्रथम आवश्यकता--भैया 
ज्ञानक्षेत्रम जो कोई ष्यान बढाना चाहे तो प्रत्येक कार्योंकी विधियाँ हुआ करती है। 
उन विधियोको प्रयोगमे लायें तो कार्य सिद्धि होती हे । हम किसी भी ग्रन्थको जो 
प्रारम्ममे पढचे योग्य है और उसके वाद फिर जो पढने योग्य है उसे इस ऋमसे अ्रष्य- 
यन करें श्ौर फिर जो उसके जानकार है उनसे उसका अ्रध्ययन करे जिस प्रकरणको 
जाना उस पुस्तकका सहारा लिए बिना किसी भी रूपमे मौखिक बोला जाय फिर 
उसका वडा अध्ययन चले इस प्रकार क्रमिक अध्ययन होते रहनेसे यह भ्रनुभव किया 
जा सकता कि इनने ज्ञानका हमने भण्डार वनाया और उससे फिर य्रह जिज्ञासा बनती 
है कि हम इसके भागेकी बात भी जाने । लेकिन ऐसा क्रमिक अध्ययन न करके कभी 
कुछ स्वाध्यायमे लिया, कभी कुछ गन्थ स्वाध्यायको लिया, इस तरह चाहे अनेक ग्रन्थो 
का स्वाध्याय किया जाय पर वह कर्क न होनेके कारण उसका रस नही झा पाता 
कि हमने क्या समझा और कितना ज्ञान प्राप्त किया । 


ज्ञानकी नितान्त उपादेयता--मभैया ! ज्ञान ही तो एक सारभूत वस्तु है 
जगतमे भ्रौर कुछ शान्ति घुलका साधन नही हैं । ज्ञान है तो अकेला ही यह अपने 
ज्ञानमें रमकर प्रसन्न रह सकता है ज्ञान है तो ससारकी अनेक परिस्थितियोके बीच भी 
हम अपना विवेक बनाकर झ्ञान्त और प्रसन्न रह सकते हैं। उस ज्ञानके लिए हमे 
जितना भी अधिक हो सके उतना हर तरहसे यत्न करना चाहिए क्योकि यह ज्ञान 
हमारेसे ऐसा सस्कार बनायेगा, क्षयोपशम बढायेगा कि मरण॒के बाद भी हमारा यह 
ससकार जायया। यहाँके कोई भी पदार्थ भरनेके वाद साथ न जायेगे किन्तु मैं ज्ञान- 
स्वरूप हूँ ऐसी अपने आपकी भावना जितनी अधिक कर ली जाय श्रौर उससे जो 
संस्कार बनेगा वह तो केवल आपकी चीज श्रागे रहेगी भर यहाँके जितने भी परिकर 
हैं उनमेसे कुछ भी मेरे साथ नही रह सकता । भरे इस आानसस्कारके साथ ही साथ 
जो भी वहाँ सम्यग्लान होया वह मुझे सुखरूपसे बना सकेगा। ज्ञानका भर्जन एक 
सर्वोत्तम अर्जेन है, इस बातका रंच भी सन्देह नहीं है। भ्रगर अपने पास ज्ञान है तो 
प्रागेकी व्यवस्था सुखमय रहेगी, ज्ञानमय रहेगी, धर्मेका वातावरण रहेगा और धर्मका 
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वातावरण करके रहे तो हम सर्व कर्मोको दूर करके इस ससारसे छूट सकेंगे शौर 
निर्वाण प्राप्त कर सकेंगे | 


सम्यरज्ञानमे समारोपका अभाव--सच्चा ज्ञान वह कहलाता है जो ऋपना 
और पदार्थोका यथार्थ निर्णय फरे । सच्चे ज्ञानमे सदाय” विपर्यय झौर अनब्यत्रसाय 
नही होता । भ्र्यात्‌ न तो सम्यस्ज्ञानमे सशय वसा रहता है कि भ्रमुक्त पदार्थ यो है 
अथवा यो हैं। जैसे रस्सीको देसकर यो सन्देह करते कि यह रस्सी है या साप है 
ससयज्ञान है जहा सशय ज्ञान न हो वह यथार्थ ज्ञान कहलाता है । सम्यम्ज्ञानमे विपर्यय 
ज्ञान भी नही होता । जैसे पडी तो रस्सी है और जान रहे हैं साप तो यह उल्टा ज्ञान 
हुआ । विपर्ययज्ञान भी सम्यस्ज्ञानमे नहीं है। और अनध्यव्साय ज्ञान कहते हैं अनि- 
इचयको । जहाँ कुछ भी निदचयवी भावना तक भी नही है श्ौर कुछ कलक जरूर 
हुई है। जैसे चले जा रहे हे, पैरमे तिनका लग गया तो उसमे और वुछ ध्यान न 
होना । अरे लगा होगा कुछ । उसके निरायकी भावना तक भी नही हो, यथार्थ ज्ञानमें 
यह अनध्यवसाय भी नही होता। यह है सिद्धान्तकी बात | 


स्मृतिप्रमोषका अ्भिप्राय करके विपर्ययज्ञानके स्वरूपसखण्डनका प्रयास- 
एक दार्शनिक इस प्रकरणंमे यह कह रहा है कि विपर्ययज्ान कुछ चीज ही नही है 
फिर किसका निराकरण करनेके लिए तुम प्रमाणाके स्वरूपमे व्यवसायात्मक शब्द दे 
रहे हो कि जो निर्णय रखे वह प्रमाण है भौर वह विपर्थयश्न,.नका निषेघ करता है। 
विपयंयज्ञान मार्यने उल्टा ज्ञान । चीज तो है कुछ मौर जान रहे हैं कुछ । इसपर यह 
दार्शनिक कह रहा है कि उल्टा ज्ञान दुनियामे होता ही नहीं ! जिसे तुम उल्टा ज्ञान 
कहते हो, रस्सीको साँप जान लिया तो यह कोई उल्टा ज्ञान पही है, विन्तु वहाँ सर्प 
का रमरण हो रहा था कि वह स्मरण पुरे तौरसे नही बन सका और स्मरणका कुछ 
रूप होकर भी मैं खयाल कर रहा हैँ कि यह साँप है, वह साँप है इस भ्रकार पुरा ध्यान 
नही हो पाता तो वह ज्ञान स्एटतिप्रमोप है, श्रघूरी स्मृति है, स्प्रतिका भ्रमाव है, गडबढ 
स्मृति है, विपर्ययज्ञान कुछ चीज नही है, ऐसा यह स्प्वतिप्रदोषवादी झपन। मन्तव्य 
रख रहा है। 
स्मृतिप्रमोपमे प्रवृत्तिके हेतुके समावानका प्रयास -स्ट्तिप्रमोषकी एक 
शद्याका समाघात भी दे रहे हैं कि वे कोई यदि यह कहे कि वह ज्ञान यदि केवल 
कल्पनाका ही है भ्रधुरी कल्पना हो, गडवड स्घृति हो, इतनेका ही नाम है तो फिर 
उस पदार्थ प्रवत्ति वेयो होती है ? जैसे पडी तो थी सीप और जान लिया चाँदी तो 
इस ज्ञानको रस्तिप्रमोषवादी कह रहे हैं कि यह स्टटतिका अभाव है तो फिर चाँदी 
ग्रहरा करनेके लिए पुरुष भागता क्यो है ? जब वहाँ कुछ ज्ञान ही नही हो रहा तो 
शाँदी उठानेके लिये दौडते क्यो हैं ?े तो इसके समाधानमे स्थ्र॒त्िप्रमोपवादी कह * है हैं 
कि उस स्टृतिप्रमोष श्ानमे जो प्रधृत्ति हुई है वह भेद ग्रहरा न करनेसे हुई है श्र्थात्‌ 


तृतीयभाग [ २५५ 


सत्य पद क्या है ? और भप्तय क्या है ? यो सत्य और असत्यमे उतके विवेक नही 
जगा, भेद नही मालूम हुप्रा, इस कारण वहाँ प्रद्धत्त होरही है, यह समाघान देरदे हैं। 


भेदाग्रहणको प्रवृत्तिहेतु माननेपर श्रापत्ति--श्द्बाकारके उक्त समाधान 
पर सैद्धान्तिक लग प्रश्न कर रहे हैं कि वहा जो सत्य और प्रसत्यका भेद ग्रहणामे न 
आया तो यह भेदका भ्रग्रहण क्‍या है ? इसका श्ययें क्‍या है ? क्या यह शर्थ है कि 
सत्य और पसत्यमे एकत्वका ग्रहण हो गया ? या भूठको सचरूपसे या सचको '्ूठ 
रूपसे मान लिया है क्‍या यह भ्रर्थ है ”? यदि यह भतलव हो कि सत्य और अद्तत्यमे 
एकत्वका ग्रहण हो गया तो इस हीका नाम तो उल्टा ज्ञान है, फिर मना क्यो करते 
हो कि विपयंयज्ञान कोई चीज ही नही है ? यदि यह कहो कि सत्य श्रौर असत्यका 
जो भेद ग्रहण! होगा भ्रागे चलकर उसके पहिले प्रभाव है, यह प्रागभाव है भेदका' 
अग्रहणण तो यह केवल अ्रभावमात्र रहा | किसी सद्भाव रूप तो माना नही, फिर 
केवल अभाव तो प्रदत्तिका कारण नही होता । प्रदत्ति भौर निद्त्ति ही तो प्रमाणके 
फल है। ऐसे ज्ञानका वया -स्वरूप जिस ज्ञानके कर लेनेपर न तो हितकी प्राप्तिकी , 
बांत सूफे और न अहितके त्यायकी' बात ही है । वह ज्ञान कोई ज्ञान भी है क्‍या 
जिस ज्ञानके कर लेनेपर न तो कोई हितका लाभ हो झौर न किसी भ्रहितका त्याग 
हो । तो तुम्हारे सत्य और असत्यके भेदका ग्रहण भी कुछ नहीं बनता । 


भेदाग्रहणकी प्रवृत्तिहेतुताके समर्थेनका प्रयास--रुटवतिप्रमोषवादी उत्तर 
दे रहे हैं कि इसमे शका करना ठीक नही है केयोकि मात्र भेदके अग्रहण॒से णब्ृत्ति 
नहीं मानी किन्तु भेदके श्रग्रहएके साथ साथ जो वहाँ चादीका ज्ञान होता है वह 
प्रदत्तिका कारण है । अर्थात्‌ सीप तो पडी है चाँदी जान रहे है तो यह चाँदीका ज्ञान 
होना और सीप और चाँदीमे भ्रन्तर न समभना, इन दो बातोसे फिर मनुष्य वहाँ 
चाँदी समभकर उस पदार्थको लेनेके लिये चलता रहता है, यो प्रहत्ति भी बन जाती 
है । तब विपयेयज्ञान कुछ चीज नही ऐसा स्थ्वृ॒ति प्रमोपवादियोने माना है। यदि सत्य 


स्मरण हो जाय तो वह भूल मिट जायेगी । थो स्घ्ृतिप्रमोषवादी विपयंय ज्ञानका 
निषेध कर रहे हैं । 


स्मृतिप्रमोषका प्रतिविधान--भब श्राचायदेव उत्तर देते हैं कि स्टति 

प्रमोपका कोई स्वरूप ही नहीं वनता । जो तुमने कहा था कि यह बनलावो कि नेत्रमे 
यदि कोई दोप हो गया तो उन दोषोके द्वारा नेत्रकी शक्तिका रुकावट किया जाता है 
या बिनाश किया जाता है ? तो दोषके द्वारा न तो हक्तिकी रुकावटकी जाती और 
न विनाश किया जाता । झआखोमे कोई काच झ्रादिक दोष हो गये तो कही आखोकी 
शक्ति दबा नही दी जाती। आखोसे फिर भी देखते है श्र न आखोकी ब्षक्तिका 
विनाश किया जाता है परन्तु दोषके उत्पन्न होनेपर इन नेत्र आदिक इन्द्रियके द्वारा 
ऐसा ज्ञान कर लिया जाता कि है तो कुछ और समझ लिया जाता कुछ । जैसे किसी 
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नेश्नदोपके कारण एक चन्द्रके वजाय कभी दो चन्द्र दिखने लगते है तो दो चन्द्रोका 
ज्ञान करना उल्टा ज्ञान है, भूठा शान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है । वहाँ जो दोप होता है 
उस दोपने आँख़की दाक्ति मिटायी नही है किन्तु दोप होनेपर कुछसे कुछ ज्ञान होने 
लगा है। यह दोपमे सामर्थ्य है कि उस दोपके होनेपर जो पदार्थ विद्यमान भी नही है 
उस अर्थमे भी ज्ञान उत्पन्न कर देते है ये नेत्रादिक । 


विपयेयज्ञानमे असत्ख्यातित्वके प्रसद्धका अभाव---जैसे जिसे नेत्रमे कोई 
रोग हो जाता कि चीज चमकती तो है कम,और थोडा ज्यादा चमक दिखती है तो 
वह यह विपरीत ज्ञानका साधन ही तो हुआ । थी तो वहो सीप और जानने लगा 
चाँदी तो नेत्रोमे जो दोष आये हैं उन दोषोने नही नेञ्रोकी ज्क्ति रोकी और न नेत्रकी 
शक्तिका घात किया, किन्तु उन दोपोके कारण इस प्रकारका ज्ञान हो गया कि चीज 
तो थी अन्य कुड और उसका लक्ष्य करके जो चीज न थी उसका ज्ञान करने लगा ) 
इसमे असत्ख्याति भी नहीं होती । एक ददंन यह कह रहा है कि विपयंयज्ञान कुछ 
चीज नही किन्तु जो पदार्थ है ही नही असत्‌ है उसकी जानकारी बन गई। तो यहाँ 
यह भी नही है कि सर्वथा असत्‌ तत्त्व हो और उसकी जानकारी वन जाय | जो चीज 
सर्वथा असत्‌ है, है ही नही, त्रिकाल भी उसकी कभी जानकारी बनती नही, जितनी 
भी जानकारिया वनती हैं वे पदार्थ हैं तो बनती हैं, जैसे मान लो कि सीपमे इस समय 
सीपमे हमने चाँदीका ज्ञान कर लिया, पर चाँदी कही न कही है तो सही । जिसका 
सत्त्व भी नही कहीं। ऐसे पदार्थंकी कल्पना भी कौन करता है | 


असत्ल्पातिकी असेभवता - यहाँ असत्ल्याति भी नहीं है क्योकि यहाँ सह- 
दाता भी कारण है। सीपमे चाँदी जान लिया इस ज्ञानके करनेमे साहदय भी कारण 
है। अप्षत्ल्यातिर्मे तो साहश्य कारण नही होता । जो चीज बिल्कुल नही है उसकी 
ज.नकारी प्रथम तो होती हवी नही है और फिर जबरदस्ती मान भी लें तो उसमे 
साहण्यके लिए कोई वात नही मिलती । असत्ल्याति साहह्यपूर्वक नहीं हं ती। जैसे 
झ्ाकाशका फूल । तो आकाशका भी कोई फूल होता है क्या ? फुल तो पेडका होता 
हैं। तो आकाशके फूलकी सहृशता क्या कर सर्के, कोई चीज ही नही है। झौर, कोई 
झाकादामे फूलकी कल्पना भी करे तो कमसे कम इतनी बात तो है कि आकाश भी: 
होता है और फूल भी कहीं कुछ होता है । भले ही आकाशमे फुल जोड दे मगर 
यह चीज तो कही न कही है | तव हमे फूलकी कल्पना जगती है। जो चीज सर्वथा 
प्रतत्‌ है उसके सम्पन्धमे कल्पना तक कहाँ उठती है। यहाँ जो चाॉँदीका ज्ञान किया 
जा रहा है सीपमें तो वहाँ जो रजतका आकार मालुम पडा है वह सदुभुत है। कही न 
कही तो चाँदी हो ) है फिर उसका ज्ञान होता रहता है । 


पुरोवर्ती अर्थमे रजताकारका प्रतिभास-- भैया ! ऐसा भी बही है कि 
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पर्ड' तो है सीप, जान रहे हैं चाँदी तो किसी अर्थका आकार न आया हो ज्ञानमे किन्तु 
ज्ञानका ही भ्राकार आया हा ऐसी आ-मख्याति भी नही आती है, क्योकि वहाँ सस्कार 
भी तो कारण है। सस्कारकी सहायता लेकर फिर दोप हं।नेके कारण पहिले जिसका 
कभी ज्ञान किया था उस रजतका ही आकार वर्तमानमे पडे हुए सामने पदार्थमे प्रति- 
भासमे आ रहा है, याने पडी हो सीप जान रहे चाँदी तो यहाँ हो क्या गया ? यहाँ 
हुआ क्या कि नेत्रोमे कुड दोष था, कम दिखायी दिया चमकीला दिखाई दिया तो उन 
दोषोके कारण व भीतर पड। था सस्कार, चाँदीके प्रति रुचि और चाँदीको सीप 
समभ रखा था सो उस सामने पड हुए पदार्थमे चाँदीका भ्राकार भलकने लग्रता है 
इसीक नाप्र है विपर्ययज्ञान | 


साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे विपयेय प्रतिभासकी सभवता--ऐसा ज्ञान करने 
मे यह भी दोप नही दिया जा सकता तो फिर ऐसा बोघ होना चाहिए कि यह चाँदी 
है, यह चाँदी है यह क्‍यों ज्ञान होता है। भरे सामने पडी चीज है उसको लक्ष्य करके 
हम जान रहे हैं इस कारण यह ज्ञान होता है कि यह वादी है | विपर्येयज्ञान तो सब 
के श्रनुभवमे भ्रा रहा है। उल्टा ज्ञान कुछ होता कि नही होता ? श्रब है तो शरीर 
और जान रहे हैं कि यह मैं जोव हूँ यह तो उल्टा ज्ञान हुआ । लौकिक श्रनेक मामलो 
मे उल्दे ज्ञानकी प्रतीति जीवोको होती है, कोई न कोई मिथ्या ज्ञान है। हाँ मिथ्या- 
ज्ञानका निवारण तो करे मिथ्याज्ञानसे हित नही है, भूठ ज्ञानसे शल्य ही होता है। 
मिथ्याज्ञान दूर तो करना चाहिए शौर सम्यग्ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए, पर मिथ्या- 
ज्ञानका स्वरूप तो है कुछ । ऐसा तो नही है कि मिथ्याज्ञान कुछ होता नहीं। कोई 
पदार्थ है तो दु खका कारण और भ्रम हो गया कि यह सुखका कारण है तो यह भ्रम 
बुरी चीज है। भ्रम मिटाना चाहिए । तो भ्रम भी कुछ चीज है तभी तो उसे मिटाने 
की बात कही जाती है और मिटाया जाता है। भला आकाशमे कौन लाठी मारता 
है ? कभी किसीको आकाशमे लाठी मारते देखा कथा ? तो ऐसे ही भ्रम कुछ चीज न 
हो! तो मिटानेका क्या प्रयत्न किया जाय ? यहाँ आकाद है तो सही मगर लाठी मारने 
के लायक नदी है । तो भ्रम कोई वस्तु है फिर वह है भ्रहितकारी अतएवं भ्रमका भी 
नाश करना चाहिए । है 


अमका प्रभाव - यह सारा जगत भ्रम-अ्रममे ही तो बरबाद हो रहा है । 
भ्रौर, है क्या चीज ? बतलावो इस आत्माका धन वैभव भी कुछ है क्या ? जुदा है| 
शरीरसे भी निराला भप्रभुस्वस्प यह चेतन शरीरके भीतर वेधा पडा है। जैसे कभी 
कटघरमसे श्षेर वन्द हो जाय तो वह शेर पराधोन हो गया | तो उस कटघरेमे पडा हुआ 
सिंह परतत्न है ऐसे ही शरीर कटघरेमे पडा हुमा यह जीव परतत्र है। है सवसे न्यारा 
प्रतन्त भिन्न, ये घन वैभव, मकान, इज्जत पोजीशन कही कुछ नही हैं लेकिन ये 
भोही प्राणी मान रहे हैं।क मेरा यह सारा ठाठ है। मैं इतना घनी हैं, एसी पोजीशन 
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का हूँ तो इश्नी भ्रा भ्रममे तो यह जीव मरा जा र । है, अनेफ पापकर्मोंका बन्ध हो 
रहा है, उनके फलमे नाना शरीर घारण करने पडते हैं। तो इतनो विडम्बना इत 
जीवको जो मिल रही है वह सव भ्रम ज्ञानने कारण मिल रही है। तो हृदय चीज 
प्रत्यक्ष तो आयी कि यह है कुछ, पर उसके वारेमे था कुछ जान कुछ लिया, उल्टा 
ज्ञान बन गया, इसीको विपर्थयज्ञान कहते हैं । तो 'शुक्तिकाया इद रजत” के हष्ठान्तमे 
भी समभिये कि वहां ऐसा ही ज्ञान होगा कि यह चांदी है । 


पुरोवती श्रर्थमे विपर्ययज्ञानका रूप स्श्॒निप्रमोष वालों के यहां भी तो 
ऐसा ही ज्ञान हो रहा है कि यह चांदी है । जिसे तुम स्प्ठतिप्रमोषके नामसे कहते हो 
कि स्मनण कुछ कुछ भा रहा था मगर गडवड हो गया भ्थवा प्रिट गया बस यही 
स्मृत्तिप्रमोष है । उसमे भी तो यह च।दी है ऐसा ज्ञान हुआ । जिस प्रकार स्मृतिप्रमोप 
के सिद्धान्तमे यह रजत है यह ज्ञान हो गया, इसी प्रकार इस सिद्धान्तमे भी चूकि 
दोष नेत्रोमे लगा था सो 'यह रजत इन दोनोमे सामानाधिकरण बन गया, एकतामे 
भा गया तो सामने पडी हुईं चीजमे रजतका वर्तमानते श्राभास हो जाता है । जैसे 
नेत्रपर कोई हरा चश्मा लगा ले तो क्या सामनेकी चीज न नजर झायगी ? शाथगी, 
पर है तो चह सफेद चीज भौर दिख रही है हरी चीज तो यह तो एक ऊपरी दोपकी 
चीज है । यो ही नेत्रमे कोई दोप हो जाय, विकार जग जाय तो उससे विपरीतज्ञान 
होता है । चीज है तो भौर भाति, जानने लगे शौर भाँति यही तो ।वपयंयज्ञान है । 


भैया  इन्द्रियज ज्ञान ही विपय॑ यज्ञान नही होता, श्रुतज्ञान भी विपयंयज्ञान 
होता है । शास्त्रकी किसी लाइनका श्रर्थ है तो कुछ, लगा रहे हैं कुछ, यह विपर्य यज्ञान 
है | अवधिज्ञान भी विपर्ययज्ञान होता है । है तो किसी कामकी चीज शोर मान दहे 
हैं इल्टी छीज ! 
विपरयंयज्ञानमे कुबुद्धिकी प्रगति -आदिनाथ भगवानके चरित्रमे उनके 
बहुत पूर्व भवोमे सवोवनके प्रकरणमे एक कथा भायी है कि राजा भ्रविन्द था । उसने 
बहुत वडा आतद्ु कर रखा था जो मनमे आये उसे हठसे पूर्ण करे | एकबार भ्रविद 
राजाको बहुत तेज बुद्धार हुआ ज्वरकी बेदना न सही जाय । तो जहाँ वह पडा था 
उस भीटपर दो छिपकली लडने लगी और लडनेमे एक छिपकलीकी पृ छ टूट गयी, 
उसस्ने दो एक यूद खून उस राजाके शरीरपर पढ गया। शरीर तो बुलारसे गरम 
था उस यू दके गरिरनेपर उसे कुछ शीतलता मालुम पडी, तो उस राजाने प्रपने पुत्रो 
को हुक्म दिया कि तुम एक खूनकी वावडी बनाओ, उससें खुन भर दो, हम उसमें 
नहाकर भपने शरीरकी वेदना मेटेंगे । लडके लोग इस वातको सुनकर वहुत घवडाये, 
सोचा कि कहाँसे इतना खुन लायें कि बावडी मरी जाय । लैकिन राजाने हुवम दिया 
कि तुम्हें खुन लाना ही प्डेपा नहीं तो तुम्हे फासी दी जायग्री | झासिर वे दानों 


लड़के जंगलकी झोर चल पढे । 
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विपर्ययज्ञानमे अ्रहितकी ही सूक राजपुत जब एक जझुलमे पहुचे तो 
वहाँ एक मुनि महाराज मिले | छुनि महाराजने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो ” 
तो उन्होने सारा हाल कह सुनाया । मुनि बोला कि बह राजा विपयंयज्ञानी है, 
भिथ्यादप्टि है, उसे सव उल्टा ही सूकता है, उसके कहनेसे तुम क्यो इतने पाप करो ? 
तो लडके बोले कि हमारा पिता तो अ्रवधिज्ञानी भो 3, आगे पीछेकी बात भी वता 
देता है, श्राप उसे अज्ञानी क्यो कह रहे हैं ? मुनिराज वोले कि उसको अवधिज्ञान 
तो है पर खोटा भ्रवधिज्ञान है, श्रौर इसकी परीक्षा करना हो तो तुन जावो और उससे 
पूछो कि किस जद्भुलमे जायें तो खुब जानवर मिलेगे। यद्यपि वह वतायगा इसी 
जड्भलको लेकिन भ्ौर' और भो उससे पूछते रहना वह हिरण, खरगोश आदि सभी 
जानवर तो बता देगा पर यह नही बता सवता कि उसमे झंनि महाराज भी बेंठे हैं । 
दे पुत्र गए राजाके पास और पूछा कि हम किस जगलमे जाये ? उसने वही जगल 
वता दिया । फिर पूछा कि वहाँ क्या दया है ? तो वोला- हिरण हैं, खरगोश हैं, 
भौर भौर भी जानवर बताये, पर यह नही वत्ा सका वह राजा कि वहाँ कोई 
तपस्वी साधु भी विराजे हैं । 
विपयंयज्ञानीकी दुर्गंत्ति- तब पुत्रोने यही निर्शय किया कि यह राजा, 
यह हमारा पिता मिध्याहष्ति है, पापी है, अज्ञानी है श्रतएव पाप कराकर यह हम 
लागोको श्रनर्थके गट्ढेमे गिरा रहा है। मगर राजाका ८र तो था । बहुत सा खून 
लानेका हुयम दिया है| तो उन पुत्रोने क्या किया कि लाखका रज्भ भी खूनकी तरह 
होता है सो वावडीमे लाखका रद्ज भर दिया । जब राजा उस वावड़ीमे नहाने गया 
तो उसे किसी तरहसे मालूम हंगया कि यह खून नहीं है तो उसे उन पुत्रोपर क्रोध 
आया । ओह, यह तो कोरा लाखका रज्ज है, उन्होंने मेरे साथ छल किया है, फिर 
भट कटारी लेकर उन पुत्रोफ़ो मारनेके यिए दौडा । वे दोनो लडके भगे जा रहे थे । 
राजा उनका पीछा कर रहा था | आखिर हुआ वेया कि राजाके पैरमे एक ऐसी 
ठौकर लगी कि गिर पडा झौर उसकी ही कटारी उसके पेटमे घुस गयी | उस राजा 
वा वही मरण हो गया और गरकर नरक गया | 


विपयेयज्ञानकी झअहितकारिता विष्यंयज्ञानकी बात कही जा रही है कि 
भ्रायोका ही विपर्ययम्ान नही होता, जो जो भी यान रहे हैं श्रृत वर्गरहसे मिथ्यात्वमे 
उनये भी पिपर्ययजान होता है । तत्त्व तो कुछ है और चिन्तदन किया जा रहा है 
भौर कुछ तो वह विपयंयशान है । यद्यपि अवधिज्ञानसे जान तो रे हैं भूत भविष्यकी 
बातें मगर उसे हितल्‍्पसे नही जान सकते कि इसमे हित कण है चौर प्रहित क्या है? 
चीज १) है ह्तिगप झौर समभ रहे हैं ग्रहिनरूप, श्रथया चीज तो है अहितर्प और 
मम रहे दूँ हित्तिरुप । तो यही नो विपयेयशान है । यो विपयंयज्ञानमे ज्ञान उल्टा 
उन्हा सबने है । जिपरेयद्ान जीयोंके होता है उसका नियेघ नही किया जा सकता । 
ये। विपर्येप्जानरे सूपशप्रा समर्थन किया जा रहा है । 
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प्रतिभातससगगंके विकल्पोकी व्यर्थंता--निपर्ययज्ञानकों असिद्ध करने वाले 
इस दादौंनिकने यह भापत्ति उठाई थी कि जैसे पडी तो है सीप ओर जान रहे हैं कि 
यह चाँदी है तो इस ज्ञानमे उस पदार्थमे चाँदीका सस्रगें है या नही ? यदि चादीका 
सभर्ग है भर फिर चौदीका ज्ञान हो रहा तो मूठा ज्ञान कैसे है ” वह तो सम्यस्ज्ञान 
हुआ, और यदि उप्त पदार्यनें चादीफा सप्तगें है नही प्रौर फिर भी ज्ञान हो रह है तो 
इससे तो ज्ञानका कोई रूप हो न भरा सकेगा, कुछ भी नही है, भौर प्रतिमास हो जाय 
तो ज्ञानके सम्यक्‌ मिथ्याका निर्णय कण ? आाचायंदेव इसपर उत्तर देते है कि यह 
विकल्पदोष विपयेंयज्ञानमे सम्भव नही है क्योकि यहाँ तो सामने पडे हुए पदाथमे कुछ 
दोषके कारण दूसरे पदार्थका प्रतिभास हो रहा है । विपर्य॑यज्ञानमे ऐसा होता ही है, 
सामनेकी कोई चीज है, दिख तो रही है पर जान रहे है और कुछ, इसहीका नाम तो 
विपयेयज्ञान है । 


स्पृतिप्रमोभभे प्रवृ त्तके कारणोके समाघानक्री अयुक्तता--स्प्टतिप्रमोष 
भे प्रदत्ति क्यो होती, इसपर जो स्शृतिप्रमोषनादीका उत्तर थाकि सीपको चांदी जान 
लेनेपर भ्र्थात्‌ वहाँ भ्रघुरी स्थ॒ति होनेपर या स्टतिके अभाव ह.नेपर जो मनुष्य उसे 
उठानेके लिए जाता है सो सत्य मौर असत्यका विवेक नही रहा इस कारणसे वह 
उठाने जाता है, यह भी कहना ठीक नही । प्रद्धत्ति जो होती है वह भ्रमेदज्नानसे होगी 
है उतमे यह वात नही है कि सत्य और झपन्‍्यका विवेक नही रहा इसलिए बहू जां 
रहा है । किन्तु एक ज्ञान हुआ भौर ज्ञान ऐसा हुआ कि जिससे यह समझे झाया कि 
यह हमारे हितकी चीज है, हमे प्रशत्ति कर लेना चाहिए, बस इस ज्ञानके कारण “वह 
उठानेकी प्रदतत्ति करता है जै१ सम्यग्न्ञानमे भी तो प्ररृत्ति होती है, घडेकी जरूरत है, 
पानी पीना है, लोटाकी झ्ावश्यकता है तो लोटा देखा भौर ज्ञान कर लिया कि यह 
लोटा है फिर उसे उठा लेते हैं । तो यह हमारे हितकी बात है यह समभमे झाया ती 
प्रदत्ति करते हैं। यह वात भलग है कि कभी भूठे ज्ञानमे भी हमे हिंतकी बात मालुम 
होती है सो हम वहाँ भी प्रद्धत्ति करते हैं । 


स्मृतिप्रमोषमे भेदके भ्रश्नहणकी भ्रसिद्धि -यह भी तो सिद्ध नही हो 
सकता कि सत्य भौर असत्यमें विवेकके भेदकी अज्ञानकारी है, भग्रहण है, क्योकि यदि 
यह मालुम पड जाय किसी भी उल्टे ज्ञानमे कि यहाँ सत्य भौर भ्रसत्यका भ्रमेद हो 
रहा है, विवेक नही हो पा रहा है तो वह मुठ क्या ? झौर न मालुम पडें तो विवेक 
की भ्रस्याति क्‍या ? यह जाना कि यह चाँदी है, थी सीप, तो उसमे जो यह आ्रापत्ति 
देते हो कि यह चांदी है इसमे यह इतना भश तो है प्रत्यक्षका प्रौर चाँदी है इतना 
प्रश्न है स्मरणका । यो दो ज्ञान भिज्ले इसका नाम उल्टा ज्ञान है, अन्य कुछ नही, यो 
वे कह रहे हैं भर जैन सिद्धान्त यह कहता है कि दो ज्ञानोंके मिलनेसे उल्ठा ज्ञान 
नही बनता किन्तु सामनेकी चीजको, हमने प्रत्यक्षको ही तो जाना पर दोषोके कारण 
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वह ज्ञान और किम बन गया। था चीज थी कुछ ज्ञान करने लगे कुछ तो इक- 
हरा ही ज्ञान है वहा विपयंय ज्ञानमे । किन्तु, ये स्म॒तिप्रमोष वाले यह कह रहे है कि 
यह चाँदी है ऐसा जो ज्ञान हुआ इसमे “यह” इतना श्रश तो प्रत्यक्षका है। प्रत्यक्षसे 
समझा यह फिर ख्याल आगी चाँदी तो ख्यालका और प्रत्यक्षका वहाँ जोड हो रहा 
है । यह है वहाकी स्थिति विपर्ययज्ञान श्रलगसे कुछ नही है, यो मान लोगे तो कोई 
भी सही इकहरा ज्ञान बन नही सकता। जहाँ हम सच्चे भी ज्ञान कर रहे हो जैसे 
यह कमण्डल है तो यहा भी हम मोटी तुम्हारी जैसी वात लगा देंगे'कि इसमे यह तो 
है प्रत्यक्षका रूश और कमण्डल है स्मरणका अश फिर कोई भी ज्ञान शुद्ध नही हो 
सकते । सव मिलवा ज्ञान कहलायेगे । 


इद से किप्रतिभास प्रष्टठ्य--ल्ट्वतिप्रमोषव।दियोसे स्याह्मदी कह रहे हैं कि 
शायद यह कहो कि यह कमण्डल है, इसमे तो कमण्डल ही है श्र कमण्डलको ही 
ही जाना इस कारण ज्ञान भेद नही माना गया है किन्तु उल्टे ज्ञावमे थी सीप और 
जान रहे चांदी, इस कारण भेद माना जायगा। सत्‌ पदार्थके ग्रहण करने पर दो 
ज्ञान नहो माने जायेगे कि यह कमण्डल है, इसमे यह तो प्रत्यक्ष हुआ और कमण्डल 
स्मरण हुआ यह ज्ञान भेद तो विपयंयज्ञानमे ही सम्भव है। यदि एसा कहते हो तो 
वात दोनो जगह एक है । यह कमण्डल रखा है और फिर जान रहे कि यह कमण्डल 
है तो यहा तुम ज्ञान भेद नही मानते ना, ऐसे ही वहा चाँदी तो है नही, है तो सीप, 
पर जान रहे चादी सो वहा भी दो ज्ञान तो प्रतीतिमे नही आते । वहा ऐसा तो कोई 
जीव नही सोचता है कि यह रजतमय खरूपाल करे, किसी जयह रखी हो चीज फिर 
उसे जोडे ऐसा तो कोई नही मानता किन्तु सीघे सामने वाले पदार्थमे यो हृढ़तासे 
मान रहे है कि यह चादी है वहा भी ज्ञान भेद नही है । 

साधनग्रुण दोषसे ज्ञानकी समीचीनावमीचनताकी सिद्धि - बात यो है 
कि जैसे इद्वियमे कोई दोष न हो गुणवान इन्द्रिय हो तो उनसे इन्द्रियोत्ते हम सद भूत 
पदार्थेमे एक ज्ञान उत्पन्न करते हैं इसी श्रकार इन्द्रियमे यदि दोष हो, आग्वोमे कोई 
खराबी हो तो उन सदोष इन्द्रियोके द्वारा सहशताकी वजहसे हम भ्रसत्‌ पदार्थोमि 
भी एक ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं । यह तो गुण दोषकी वात है । हमारी इन्द्रिय साफ 
हैं तो हमे सही * पमें जाननेमे आयगा झौर इन्द्रियमे दोष है तो कुछका कुछ समभरमें 
झायगा । जहा भौर कुछ जाननेमे भाया वह हे विपयेयज्ञान और जो सत्‌ पदार्थ है 
वही जाननेमे आया वह हो गया सम्यग्ज्ञान । 


प्रत्यक्ष और स्मरणमे भेदाग्रहणकी अभ्रसिद्धि--यह स्श्ृति प्रमोष एक 
प्रभाकर नामके दाशंनिक मान रहे है। उनके यहा भेदका अग्रहण ही सिद्ध नही होता 
यो कह रहे हैं कि यह चादी है इस प्रकारका जो ज्ञान हुआ उसमे यह तो प्रत्यक्ष है 
भौर है चादी है ऐसा स्मरण हुआ, ये दो ज्ञान हुए तो सही तुम्हारे कहनेके अनुसार 
किन्तु वह स्वरूपमे झाविर्भावसे ही तो बनेगा । यदि ये दो चीजें हैं यह चौकी है | यह 
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कमण्टल है तो कमण्डलका स्वरुप कमण्डलमे होगा | चौकीका स्वरुप चौकीसे । यह 
बिल्कुल प्रकट न्यारा-स्यारा स्वस्प समभमे झ्ाये तव तो यह कहेंगे कि ये दो चीजे 
है । एक दूसरेका जहा सेद समझमे श्रा गया वही तो स्वक्पक्रा आविर्माव कहा 
जायगा | कमण्डलका जितना स्वरूप है। जितना पिण्ड हे उतना कमण्डलम बात 
हुआ भौर चौकीका जितना स्वरूप है वह सब चौकीमे ज्ञात हुआ तब तो ? हू कह सकगे 
कि यहा ये दो पदार्थ हैं श्रौर हमको ये दो ज्ञान उत्पन्न हुए हैं तो यह चादी है इसमे 
जो दो ज्ञान बना रहे हो ये जब दं.नो विय्कुल | न्न भिन्न सावित हो जायें तभी तो 
कह सकेंगे भ्ौर यदि यो वनेगे तो प्रथक्‌ प्रथक दो ज्ञान हो गये | तो थो भी स्ट्टति 
प्रमोप सिद्ध नही हे ता स्मृति प्रमोपके पक्षमे यह जो कहा था कि यह चांदी है इसमे 
जो सथ पअ्रतत्यका विवेक रहा, सही पदार्थ क्या है भौर भूठा क्या है इतना वे,घ 
नही रहा इसका नाम विवेकास्यति कहा तो तुम्हारे मतमे भेदका अ्रग्रहरा नहीं बनता 
उससे पहिलेकी स्थितिका नाम विवेकाल्याति है। भौर, ऐसा भभाव तुम्हारे मतमे 
नहीं माना गया।' 


विपयंयज्ञान और सम्यस्ज्ञानकी अवस्था--भैया ! सीधी सी वात है 
सेम्यज्ञान और मिथ्याज्ञान जो पदार्थ जैसा है वैसा ही उसे मान लिया यह तो 
सम्यरज्ञान है और पदार्थंकों जान तो रहे हैं पर झोर स्पसे जान रहे हैं इसका नाम 
मिथ्याज्ञान है । जहा मिथ्या ज्ञान नही होता वह ज्ञान प्रमाण है। जहा विपयंयज्ञान 
है वह शान अप्र माण है | यो विपयेयज्ञानका भी स्वरूप कुछ है भ्रौर सम्यग्शानका भी 
स्वर्प कुछ है । दोनो हो तो दोनो बच्रते हैं। कोई कहे कि दुनियामे विपर्ययज्ञान कुछ 
नही होता तो सम्यग्जान भी कुछ न रहेगा । उल्टा ज्ञान तब तो सम्यस्न्नानका स्वस्प 
बने । और सम्यग्जञान हो तो उतने ज्ञान्का स्वरूप बने । सच न हो दुनियामे तो भूछ 
किसका नाम है । और भ्ुठ नहो दुनियामे तो सच किसका नाम है।ये दोनोका 
जोडा चलता है-- जैसे सम्यवत्व और मिथ्यात्व । कोई कह्टे कि मिथ्यात्व कोई चीज 
ही नही तो हम कहेंगे कि सम्यकत्व भी कोई चीज नही है | कोई कहे कि सम्यकतव 
कोई चीज नही है तो हम यह कहेगे कि मिथ्याप्व भी कोई चीज नही है। तो बिषर्य- 
यज्ञान कुछ हं ता है और वह प्रकाश नही है ऐसा वत्तलानेके लिये प्रमाणके स्वरूपमे 
यह कहा गया है कि जो स्व और अ्रपूर्व अर्थका व्यवसायात्मक ज्ञान हो वह भगमार 


होता है । 


स्मृतिप्रमोषके विकल्पोमे स्मृतिके अभावरूप विकल्पका निरास-- 
देखिये ! स्थ्रतित्रमोपका नाम ही सिद्ध नही है, क्योकि स्एृतिका प्रमोष इसका अर्थ 
नया ? ये दार्शनिक यहाँ यह मानते हैं कि हमे किसी वस्तुमे उल्टा ज्ञान हुआ तो वह 
यही है कि हम कुछ «याल कर रहे थे भौर वह स्याल गडवड हो गया वही स्व्ृति- 
प्रमोप है। तो स्ट्व॒तिग्रमोष वया स्थृतिका भ्रमाव है या अन्य पदार्थका अवभास है या 
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उल्टे आकारका जाना है या अत्तीत कालका वर्तेमानरूपसे ग्रहण है या भ्रनुभवके साथ 
पानी और दूधकी तरह उसकी भविवेकसे उत्पत्ति है ? क्या श्रर्थ है स्थ॒तिप्रमोपका ? 
पडी थी सीफ, जान गए चाँदी तो इसमे यह अन्यमती कह रहा है कि चाँदीका रुपाल 
आ रहा है और स्याल आते-आते वह कुछ गडबड हो गयी वही वात हुई, और 
विपर्यवयज्ञान कोई चीज नही है तो वहाँ स्छतिका अन्यन्ता भाव कहते हो तो स्मरणके 
अभावमे पहिले देखी हुयी चाँदीकी प्रतीति भी नही हो सकती भौर स्मरणके श्रभाव 
का नाम स्श्ृतिप्रमोष है, विपयंयज्ञान हैं । एक आदमी वेहोश पडा है या सोया हुश्ना है 
और एक पुरुष उल्टा ज्ञान कर रहा है तो उस वेहोश पडे हुए पुण्पमे भी स्मवतिप्रमोष 
था जाना चाहिए दयोकि स्वृतिका अभाव तुमने विपयेयज्ञानमे भी म,ना है। और, जो 
थोडी बात है उसमे भी स्मे रणका भ्रभाव है । तो उसमे कुछ फक है या नही २? एक 
आदमी सो रहा है, भौर एक जगता सडा है तो खडा हुआ व्यक्ति रस्सीकांसाप जान 
रहा है ठो इन दोनो व्यक्तियोंके ज्ञानमे कोई भ्रन्तर है या नहीं ? स्मरणका अभाव 
तो उस सोये हुएके है और स्मरणके अ्रभावसे ही तुम रस्सीको सापका ' ज्ञान मान रहे 
उस जगने वालेके भी, तो जब स्मरणका भभाव दोनोंमे घरावर है तो ये जुदे--जुदे 
प्रभाव प्रभाव क्यो हो रहे हैं उन पुरुषोगे ? स्छतिप्रमोषका नाम विपर्ययज्ञान नही है 
किन्तु सामने जो नजरमे झाया पदार्थ उसको हमने और पदार्थरूपसे जान लिया इसका 
नाम उल्टा ज्ञान है । 


स्मृतिके अभावरूप स्मृतिप्रमोपमे सुप्तजागृतका भेद सिद्ध करनेका 
व्यर्थ प्रयास--शायद स्शृतिप्रमोप वाले यह कहें कि सोये हुए मनुष्यमे और उस 
जगने वाले मनुष्यके ज्ञानमे यह भ्रन्तर है कि जानने वालेको तो “इदम्‌” यह बोध हो 
रहा है कि 'यह है”भर सोने वालेको 'यह' ऐसा बोध ही नही है, इससे अलग-अलग 
प्रभाव है तो पूछते हैं कि यह इसमे आया क्या, प्रतिभासमे भ्राया क्या ? यदि उस 
जगने वाले पुरषको यह है, यह साप है, ऐसा भ्रतिभासमे यदि रस्सी ही आई तो रस्सी 
रस्सीरूपसे ग्रहणमे भ्रायी है या सर्पके सन्निघानके रूपसे ग्रहणमें श्रायी है। यदि उस 
जानने वालेके ज्ञानमे रस्सी रस्सीके रूपसे ज्ञानमे भ्राये तो चह स्थृतिप्रमोष नहीं रहा, 
सम्यग्शान ही रहा क्योकि रस्सी पडी थी और रस्सी ही जान लें तो सर्पका स्मरण 
उसे कैसे हो ? जिससे कि स्थ॒तिप्रमोष वन जाय । कभी ऐसा तो नही होता कि हम 
कमण्डलका तो ग्रहण कर रहे शोर हवाईजहाजका स्मरण करने लगे । जिस चीजका 
हम ग्रहण करेंगे उसका ही तो स्मरण होगा | विपर्ययज्ञानमे जैसे सीपको च*दी जाना 
तो सीपका ग्रहरा किया तो चाँदीका क्यों स्मरण हो बैठेगा ? यदि यह कहो कि सीप 
और धाँदी एक समान हैं भ्रतएय प्रतिभासमे तो सीप ही झा रहा, पर चाँदीका ' स्म- 
रख दो गया । जैसे रस्सी कौर सर्प एक समान हैं तो प्रतिमासमे तो रस्सी ही शा 
रही मगर स॑पका स्मरण हो गया ऐसा यदि कहोगे तो यह बात युक्त नही है। यह 
सहस्यता भक्िव्चितृकर है क्योकि वह तुम्हें जो रस्सी ज्ञात हो रही है वह रस्सौक़े 
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स्वसूपसे भात हो रही है तो सदश बस्तुका स्मरखा कैसे हो जाय । पूरा पदार्थ हमारे 
शानमे आया और '़्सी अ्रन्य पदार्थका -मरण बनने लगे यह तो नही होता है। 


विपयेयज्ञानकी स्वरूपसिद्धता - विपर्यज्ञान वाम्तवर्मे कुछ चीज है। जैसे 
शरीरको जान लिया फ़ि यह मैं जीप हु तो यहाँ यह वात नही है कि दारीरमें हम 
झात्माका ख्याल कर रहे हो और वह रुयाल विकल्‍प किया यह स्थृतिप्रमंप हुआ कितु 
जैसे आत्माका अनुभव रखने वाले योगीश्वर श्रात्माको लक्ष्ममे लेकर यह मैं झात्मा हू 
ऐसी हृढतापूर्वक ज्ञान करते हैं इसी तहह शज्ञानी पुरुष भी उस शरीरको लक्ष्यमें छेकर 
यह मैं झ्ात्मा हूँ ऐसा हृढत। पूर्वक ज्ञान करता है, इसमें स्मरणशकी कोई बात नहीं है, 
उल्टा ज्ञान भी एक साक्षात्‌ ज्ञान है। सच्चा ज्ञान भी साक्षात्‌ ज्ञान है। यह देख रहे 
हो उत्तमे .छ ख्याल कर रहे हो, ऐसी वात नही किन्तु सामने आये हुए पदार्थमें हम 
जो भी ज्ञान कर रहे है, हम यदि वेसा ही ज्ञान करते रहे जैसा कि पदार्थ है तो वह 
हो जाता है सम्यरज्ञान और भ्रन्य पदार्थोके रूपसे हम ज्ञान करते है तो वह हो जाता 
मिथ्याज्ञान । मिथ्याज्ञान एक ज्ञान है वह जहाँ न हो वह ज्ञान सच्चा कहलाता है । 


स्मृतिप्रमोषमे वाघकप्रत्ययकी असिद्धि--भौर, देखिये भैया ! जब कभी 
हम कोई भुठ जान रहे हो तो थोडी देर बाद हम उसे यह भी समझ सकते हैं कि जो 
, पं यह जान रहा था वह भूछ था | तत्त्व तो यह है । जैसे मिथ्याहष्ठटि जीव शरीरकों 
आत्मा मान रहा है, धन वैभवको हितकारी मान रहा है तो जग जानेपर श्रर्थात्‌ 
मोहनिद्रा हुटनेपर विवेक सूर्यका उदय होनेपर वह जान लेता है कि मैं जो जान रहा 
था सब झुछ है, भ्रज्ञान है | जैसे कोई सोया हुआ पुरुष सोयी हुई हालतमे भ्रुठ ज्ञान 
कर रहा है, न घर है, न जगल है, न साप है, न सिंह है किन्तु दिख रहे हैं ये सब 
कुछ लो यह सिंह मुझे खानेके लिए भ्राना चाहता है, लो यह सर्प मुझे काटना 
चाहता है यों सोते हएमे भी बडी घवडाहट रहती है । किसी भी प्रकार वह जग जाय 
तो नींद खुलमेपर उसे एफ बडा झाराम मिलता है, विश्राम मिलता है - झोह कोई 
घबडानेकी बात नहीं । यह मैं तो भ्रपने घरमे पडा हु, सव आरामके साधन हैं, यहाँ 
देर वर्गरह कुछ नही हैं, ऐसे ही जब मोहकी भीदमें, उल्टा ज्ञान हो रहा है तो घब- * 
डाहट होतीं है, मेरा यह सब वैभव है, यो मोहकी नीदमें एक कल्पना जगी । भव वह 
वैभव कुछ घटता सा हैं तो क्लेश होता है। कुछ घबडाता सा हे तो कुच खुशी मानता 
है। न यहाँ कोई खुशीका भ्राधार है और न कोई क्लैशका झाधार है, आझ्ात्मा तो 
अपने प्रदेशमात्र है। जितनेमें प्रदेश है, जितनेमे इसका फैलाव है उतनेमें ही तो उत्तका 
स्वरूप है । वह ही तो इसका सब कुछ वैभव है । इसके अतिरिक्त आत्माका भ्रन्य 
कुछ नही है। लोग पर पदार्थोमें कल्पना जग़ानेसे कमी ब्लेश मानते हैं और कभी 


खुशी मानते हैं । ५ 
योगीश्वरोकी अ्र्चाका कारण उनका ग्रुणानुराग--भैया ! हम योगीश्वर 
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के चरणोकी पूजा वयो करते है ? उनमे कौनसा गुण है? उन्मे यही तो गुणा है कि 
उनके ऐसे सम्यग्ज्ञानका भ्रम्युदय हुआ और ऐसा सत्य वे्घ हुआ कि उनके किसी भी 
कल्पनामे न त॑. छेद जगहा ह भ्ौर न छुछी झगती है। समरत पदार्थोकों भ्रपने आप 
से न्यारा समझ रहे हैं। मेरा जो कुछ है वह मेरे परिणमभन से है,' परका जां कुछ है 
वह परके परिणमनसे है ऐ सा रपए्ठ ज्ञान हं.नेसे, मे हकी दोद न आनेसे भेदविज्ञान होने 
के कारण वे ५ सन्न रहा करते है। यह गुरा है योगीश्वरोमे, भौर वैसी प्रसन्नता चाहते 
है हम तो जिसको यं,गीश्वरोके ग्ुणोकी मायूमात हो वही पुरुष तो योगीके गुणोमे 
प्रनुरक्त हं गा। यह चीज ससारके सड्धूटोसे छुटानेका कारण बनती है। विपयंयज्ञान 
का जब अभाव होता है तो ग्ह जीव सम्यग्ज्न नी बनता है फिर रतनभ्यमे प्रद्धत्त होता 
है । उस रत्नत्रयके द्वारा यट सदा कालके लिए ससारके सड्धूटेसे छूटता है । हम भभु 
की भक्तिमे यह चाहे कि हे प्रभो | मेरे मिथ्याज्ञानकः अ्रमाव हो, सग्यस्ज्ञानका विकास 
हू और पि.र उस सम्य क्ञान्वों ज।नते हुए भ्रप्ने स्वरूपमे अपना अनुभव बनाये रहूँ। 
जो पथ आपने ग्रहण क्या था, जिस रास्तेसे चलकर आपने ससारके सारे सद्भुटोका 
अ्रभाव कर लिया वह रास्ता मुझे मिले उस रास्तेसे मेरा गभन हो और मैं सस!रके 
समरत सकटोसे ६८ ज,ऊ ऐसा मुभमभे विवेक प्रकट हो | नाथ | मैं यही चाहता है 
प्रभुभक्ति करके इसके अरिरिक्त अन्य कुछ च हे यह सव मूढता है। 


अनाकाक्ष प्रभुभक्तिसे लाभ-- भैया ! चाहनेसे मिलता भी नही । प्रभुका 
नाम जपते रहे और घन वेभव बढ नेकी वात खूब सोचें त। सोचनेसे धन वैभव बढ़ 
जायगा क्या ? प्रभुभक्ति यदि हमारी निप्कपट चलती है, ४५ के गुणोका अनुराग 
करके ही चलती है तो इतना विशिप्व पुण्यका बध हे ता है कि जब तक लोकमे रहेगा 
लौकिक' सम्पदा भी आगे बहस मिलेगी, और यदि इन सासारिक सुखोकी ही चाह 
करली तो प्रभुभक्ति तो एक ढोग ही रहा । भजन तो उसका हो रहा है जिसकी 
अन्दरसे चाह है | लोग कहते है कि भ्रभुका नाम लेनेसे मनोवाज्छित वस्तुओकी प्राप्ति 
होती है, ठीक है पर प्रभुका नाम ले और किसी वरतुके प्राप्त करमेकी चाह बना ले, 
फिसी चीजकी तृप्णा बना ले तो वह ची। नहीं प्राप्त होती है । प्रभुका नाम लेते 
रहनेसे ही मनोवाज्छित कार्योकी ध्रद्धि नही होती है । हे प्रभो ! अनादिकालसे 
चला आया हुआ परको निज माननेका उल्टा ज्ञान मेरा समाप्त हो और मैं निजको 
निज परको पर जान लू” | यहाँ एक कामना रखिये प्रभुभक्तिमे । उससे श्रभुके गुणों 
का हमारे ज्ञानमे विकास होगा भौर हमारे गुण भी १रकट हो जायेंगे। सम्यस्ज्ञानसे 
ही कल्याश होता है, ऐसा निर्णय करके एक सम्यम्ज्ञानका ही यत्न करना चाहिये । 


प्रमाण और प्रभाणभासकी परीक्षा- परीक्षा झुखसूत्र नाम है इस ग्रन्थ 


का। परीक्षा करनेके लिये यह मुख है। जैसे किसी मनुष्यकी परीक्षा मुखके हारा 
होती है इसी प्रकार समस्त ज्ञानोकी परीक्षा श्स ग्रग्थमे दताई गई है। अतएव सम- 
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स्त ज्ञानोके परिचय प।नेके लिये यह एक मुख है । कौन ज्ञान समीचीन हं/ता है कौन 
ज्ञान भुठा होता है इस बातका इस ग्रन्थमे वर्णन है। समीचीन शानका नाम है प्रमाण 
झौर मिथ्याज्ञानका नाम है प्रमाणाभास | तो इसमे प्रम॒ण और प्रमाणाभासका 
चरणन किया गया है। प्रमाणका स्वरूप यह बताया गया कि जो स्व और भ्रपूव भर्ष 
का निएचय कराने वाना ज्ञान है वह प्रमाण है। भ्र्यात्‌ जो अपने श्रापका भी निम्चय 
रखता है कि मैं सही हूँ सौर बाह्ममे जाननेमे ऋगये हुए पदार्थका भी निर्णय रखता है 
कि यह पदार्थ यही है ऐसा जिस जानका मे अपना और बाह्य निर्णय वसा हो 
उसे प्रमाण कहते हैं । भौर ऐसा जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वह सशय विपयंग 
झौर भ्नष्यवसायका प्रतिबेघ करता है | 


विपयंयज्ञानके स्वरूपकी साघनाका प्रकरण - प्रमाण स्व॒रूपके सम्बन्ध 
मे बहत कुछ वर्णन हो चुका इस प्रसद्भमे एक दार्शनिक शझद्भाकार यह बात रख 
रहा था कि विपरयंयज्ञान नामक कोई चीज नही है फिर किसका निषेध करनेकी बात 
तुम व्यवसायात्मक छाव्दसे कर रहे हो ? अर्थात्‌ यहाँ कुछ दा्ंनिक विपर्ययज्ञाववा 
स्वरूप नही बनने देते । जैसे पापका निषेघ करना हो तो पापका स्वरूप तो बताना 
पडेगा ना । पाप बुरा है मगर पापके स्वरूपक तो समर्थन करना ही पडेगा कि इसका 
नाम पाप है, इसका त्याग करना चाहिए | इसी प्रकार सशय विपयंय और अनध्य- 
वसाय ज्ञानका स्वरूप तो बताना ही पडेगा और भली प्रकार बताना पड़ेगा जिसमे 
कोई दोप न भ्ाये ऐस। सच बताना पडेगा, तब तो यह कहा जा सकेगा कि सशय, 
विपयेय और भनध्यवसाय जिस ज्ञानमे नही होते हैं वह ज्ञान प्रमाण होता है। 


स्मृति प्रमोषवादके प्रयासका स्थल इस स्थलमे स्थृतिप्रमोषवादी कह 
रहा है कि विपर्ययज्ञान कुछ चीज नही है। केवल एक स्ट्ृतिप्रमोष होता है। स्थ॒ति 
मायने स्मरण झौर प्रमौष मायने भ्रभाव, गडवड, अ्रधूरापन | जैसे सामने पडी तो है 
सीप और जान गए चादी तो स्यथाह्वाद यह कहता है कि यह चाँदी है ऐसा जो ज्ञांव 
हुआ वह विपर्ययज्ञान है किन्तु स्टृतिप्रमोषी यह कह रहे हैं कि वह विपयंयज्ञान [नहीं 
है किन्तु चाँदीका स्मरण हो रहा था और वह स्मरण फिर बीचमे ध्रुकि किया ऐसी 
ऊऋॉँकी वनती है कि यह चाँदी है क्योकि चाँदी वहाँ है नही भौर चादीका स्मरण 
पूर्ण नदी हो रहा तो उस स्मरणमे जो पूरा रूप नही वन सका जैसा कि स्मरण 
फरता है मैं ठीक स्मरण कर रहा हूँ। चादी है इस प्रकारसे समझते हैं। सीपको 
चादी जानने वाला क्या यह ख्याल मनमे करता है कि मैं ठीक स्मरण कर रहा हूँ ” 
जिस जिस धटनामे मैं स्मरण कर रहा उसमे नेरा ल्याल सही है, ऐसा तर्क 
उठे वह तो द्ोता है सच्चा स्मरण ज्ञान लेकिन यहा स्मरण तो हो रहा था, किन्तु 

पूरा रूप नही बन सका, स्टतिका भ्रभाव हो गया तो यह हो गया स्ट्वतिप्रमोष, 


पृ 
वियर्ययज्ञान कोई चीज नही है। 
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स्मृतिके अभावरूप स्पृतिप्रमोषके निराकरणमे इदसे प्रतिभात अर्थके 
सम्बन्धमे विकल्पोद्घाटन इसका भ्ाचार्यदेव निराकरण कर रहे है कि यदि 
स्टृतिके अ्रभ/वका नाम ही विपयंयज्ञान हो तो स्शतिका भ्रभाव तो सोये हुए मनुष्योके 
भी है, और जो जान रहे हैं कि यह चाँदी है उसे भी ठम स्घृतिका अभाव ही बता 
रहे तो फिर इन दोनो पुरुषोमे फर्क क्या रहा ? इसके उत्तरम शंकाकारने यह कहा 
फि इस जगते हुए पु"्षको तो इइ यह ऐसा अ्रवभास होता है भौर सं,ये हुए पुरुषको 
ऐसा अवभास नही होता यह फक है, अर्थात्‌ जयने वाला तो यो समझ रहा कि यह 
भाँदी है, तो 'यह' रूपसे श्रगर सोने वाला जागता होता तो कहते कि दोनोमे कोई 
अन्तर नही है पर सोने वालेको उस रूपका कोई प्रतिभास नही है? इस उत्तरपर 
श्राचार्यदेव विकल्प उठाकर पूछ रहे हैं कि उस जगने वाले पु*षफ्ों, इसमे प्रतिभास 
क्या हुआ ? सीप प्रतिनासमे झायी या चाँदी प्रति भाधमे श्रायी ? उस उल्टा ज्ञान 
करने वालेको क्या प्रतिमासमे आया यह' के सकेतके द्वारा ? 


सस्थित अर्थके रूपमे प्रतिभास होनेपर स्मृतिप्रमोपकी अनुपपत्ति -- 
स्टृतिप्रमोषमे यह इस सकेत द्वारा यदि सीप प्रतिभासमे भ्राया तो क्या सीपके धर्मंसे 
थुक्त होता हुआ प्रतिभाषमे आया या चाँदीके सन्निहित रूपसे प्रतिभासमे झाया ? 
अर्थात्‌ इस जगने वाले, उल्टा ज्ञान करने वालेको 'यह' यो जो प्रतिभासमे ञ्रा रहा वह 
सीपके धर्मेझासे प्रतिमासमे आ रहा क्या ? यदि सीपके ही धर्मरूपसे प्रतिभासमे झा 
रहा तो वहाँ स्मरणकी गु जाइज ही नही सीप ही पडी है और सीउके ही धर्मरूपसे 
'यह' कहकर उसे प्रतिभासमे भरा रहा तो स्प्रति कहाँ हुई ? फिर स्थतिका प्रमोप कहाँ 
रहा ? यदि फिर भी जबरदस्ती स्घ्ृतिका प्रमोष मानोगे तो सभी ज्ञानोंके स्मृतिपना 
बन बैठेगा । हम जान रहे हैं कि यह चौकी है तो कोई कहेगा कि यह भूठा स्मरण 
है। किसी भी चीजको फिर हम नही जान सकेंगे । यदि यह कहो कि सामान्य मात्र 
का ग्रहरा वहाँ किया तो यही तो तत्त्व निकला कि सामान्यका प्रतिभास हुआ भौर 
असाधारण स्वस्प नही मालूम पडा पर भ्साधारणस्वरूप उसमे लगा है भ्रन्य वस्तुका 
प्रतिभासमे इसलिए थविपयंयज्ञान हुआ । "यह” कहकर जो हमने जाना उसभे यदि 
स्पृतिप्रमोष भानें उस विपयेयज्ञानमे, तो जो पुरुष जन्मसे तिमिर रोग वाला है, झोखो 
में जिसको एक इस भप्रकारका रोग है कि उसे दो चन्द्रमा दिखाई देंगे तो 'यह' रूपसे 
भी देख रहा वह कि यह है चन्द्रमा और उस समय स्मरण कुछ नही हो रहा, क्योकि 
चन्द्रमा दुनियामे किसीके भण्डारमें नही रखे हैं कि किसी चन्द्रका स्मरण करनलें, एक- 
दम प्रत्यक्ष हो रहा तो वह तुम्हारा सम्पग्भान बन जाना चाहिए, स््ृतिप्रमोष न रहना 
चाहिए पर स्याह्ादके यहाँ वह सम्यग्ज्ञान यो नही बनता कि वहाँ दो चन्द्र नही हैं 
भर दो, प्रतिभासमे भरा रहे हैं। यो यहा भी नही कह सकते कि यह चाँदी है ऐसा जो 
ज्ञान वना है उसमे सीपके धर्म विशिप्तसे प्रतिमास हुआ है । 
अन्यके सन्नचिहितरूपसे अवभास माननेमे स्मृतिप्रमोषकी असिद्धि-- 
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यदि यह कहो कि वहाँ चांदीका सन्निधान है चाँदी निकट पडी है तब जाना कि चादी 
है, निकट कुछ नही पडा है किन्तु एक चर्चा चल रही हैं, किसी तरह निकट पढ़ी 
सही, उस भावसे निकट पडी या अन्य प्रकारसे, इस प्रकार झगर स्पृति>मोप कहते 
हो तो यह वात एक तो यो सही नही कि चाँदीका वहा सन्निधान है ही नहीं। फिर 
चाँदीके सन्निधानरूपसे शान कह कंसे दोगे ? श्रौर फिर उसके पासमे जो पडा हो उत्त 
स्पसे पदार्थका ज्ञान यदि होता हे तो उस सीपके निकट अनेक परमाणु आदिक पढ़े 
हैं, उनका प्रतिभास क्यों नही हो जाता । झथवा सीपके निकट अनेक चीजें पडी| है, 
खम्भा भी है, पत्थर भी पड़े हैं उन सबके रूपसे क्यो नही प्रतिभाम हो जाता ? तो 
यह वात तुम्हारी युक्त नही है कि स्प्रतिका भ्रभावका नाम विपयंयज्ञान है । विपरयंय- 
ज्ञान और कुअ चीज नही है। विपर्ययज्ञान तो ऐसा अान्िरूपमे हठ ज्ञान है जंसा कि 
ययार्थ दृढतामे सम्यरज्ञान है। जैसे सम्यग्शानमे शका नहीं होती है ऐसे ही ;विपयंय- 
ज्ञानमे भी विपयंय करने वालेको शका नही होती है । भौर, जिस सम्पर्ज्ञानमे जो 
पदार्थ पडा है उतक्षमे पदार्थंका वोध हो रहा है ऐसे ही विपयंयज्ञानमे जो पदार्थ पडा है 
उसका अन्य पदार्थके रूपसे बोव हो रहा है। विपर्ययज्ञान है, स्तुतिके अ्रमावका नाम 
विपयंय नही है । 

अन्यावभासरूप स्मृतिप्रमोषकी असिद्धि---यदि यह कहो कि विपर्यंयज्ञान 
झौर कुछ नही है । एक भ्रन्य पदार्यका भ्रवभास हो गया इसका नाम विपर्ययज्ञान है 
तो यह बतलावो कि अन्य पदार्थंका अवमास उस ही कालमे होता है या उत्तर कालमे 
होता है ” यदि कहो कि तत्कालमावी भ्रत्यावभासका नाम विपर्ययज्ञान है तो जिस 
समय पदार्थको देखा जाय कि सीप पडी है और पदार्थको देखते ही चाँदीका ज्ञान 
किया तो उस ही समयमे भ्रन्यका भ्रविभास हो यो तत्कालभावी, भ्रन्यावमासका नाम 
यदि स्एतिग्मोष रखोगे, भगुद्ध ज्ञान रखोगे तो उस कालमें जो घट पट झादिक पदार्थ 
पड़े हैं उनका भी शान हो रहा है। जैसे दुरपर एक चटाईपर रस्सी पडी हुई है उसे 
देखकर सर्षका अगर भ्वभास दो गया तो अन्यका अवभास तो होता है उस समय पर 
चटाईका भी तो अवभास हुआ है । तो जैसे रस्थीको निरखकर सपंके अवभासका नाम 
स्थ॒तिप्रमोष कहते हो वो रस्मीको निरखकर भी जो चटाई झादिकका भी भ्रवभास 
होता है बह भी स्थ्ृ॒तिश्रमोष हो जाय क्योकि प्रन्यके अवभासका नाम तुमने स्टति- 
प्रमोष रखा । इतना कहनेमे क्यो डरते हो कि उस सामने पडे हुए पदार्थमे भन्यका 
झवभास हो जाय उसका नाम है स््टतिप्रमोष क्योकि यदि ऐसा कहोगे तो विपयंय 
ज्ञानका वही स्वरूप है। तो तत्कालभावी श्रन्यावभासका नाम स्प्वतिप्रमोष नही । यदि 
यह कहो कि उत्तरकालमावी शन्याव मासका नाम स्एटतिप्रमोष है, तो वडी गडबडी यो 
होगी कि उत्तरकालमे अत्य पदार्थंका अवमास होनेका नाम स्टृतिप्रमोप है तो पूर्वज्ञात 
को स्थ्राप्रमोप नदी कह सकते । यदि पूर्वज्ञानका नाम स््ृतिप्रमोष रखोगे तो जितने 
भी पहिले ज्ञान हुए वे सब रुष्ठतिप्रमोष वन जायेंगे, तो अव पूर्वशञान जितने हैं वे सब 
स्मृतिप्रमोष बन गए । चाहे सम्यग्ज्ञान हो चाहे मिथ्याज्ञान हो। 
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विपयेयज्ञानके स्वृरूपके समर्थनका प्रयोजन -भैया ! चीज तो यो है 
कि कोई पदार्थ जिसे हमने लक्ष्ममे लिया जातनेफे लिये, वह पदार्थ उस छूपसे जानने 
मे न झाये, किन्तु श्रन्य रूपसे जाननेमे आये तो उसका नाम है विपयेयज्ञान । जै+ 
शर्रारको झापमा जानते है तो यह विपयंयज्ञान है अथवा इस जीवको छरीररूपसे 
जान रहे है तो वह भी विपयंयज्ञान है। जीवको शरीररूप समभना विपयेयज्ञान है, 
झरीरको जीवरूप समभना विपर्ययज्ञान है। इसमे स्थृतिप्रमोषकी क्या बात है कि 
किसीका स्मरण हो रहा था श्रौर वह अथूरा रह गया वह स्प्रतिप्रमोष है। विपयेश्र 
शान कुछ चीज नही । यह भूगडा इस तरहका समभिये कि कोई पापके स्वरूप+ो 
समता करे अजी पापका कुछ स्वरूप ही नही वनता । अपनी दलीले दें, अजी पाप क्‍या 
चीज है । जो चीजे बनी है, मिली है वे सब भंगनेके लिए मिली है। ज॑से वहुतसे 
लोग कहते है कि ये पदार्थ जा मिले हैं वे उपयोग करनेके लिए मिले है, जो इनका 
उपयोग न करे वे भूख हैं। जस कहते है कि जिन झ्रालु भटा न भाग वे काहेको 
जगमे आये ? पाप क्या चीज है जो चीज मिली है उसका उपभोग करलो, इसीलिये 
तो चीज मिली है। यो कहकर कोई पापके स्वरूपको मना करें तो उसने तो धर्मका 
ही निमेघ कर दिया पाप बुरी चीज है पर पापका स्वरूप समभना लाजमी है | पाप 
का स्वरूप बनाना तो जरूरी है इसी कारण विपर्ययज्ञानके स्वरूपका समर्थन किया 
जा, रहा है । 


प्रत्यक्षाकारमे स्मरणकी भी अलब्धि--विपयंयज्ञान वास्तवमे अपना 
स्वरुप रखता है। कोई ख्याल र्घालकी बात नही, कोई स्प्र॒तिप्रमोषकी बात नही, 
प्रत्यावभास भी नही है । वयोकि भ्रन्य पदार्थेका प्रवभास हो रहा है इसे तुम स्थ॒ति- 
प्रमोप कहते हो तो यह तो बतावो कि वह जो भ्रन्यावभास हो रहा है भ्रर्थात्‌ पडी है 
सीप, जान रहे है चाँदी झौर उस चाँदीकी जानकारी बन रही है तो वह बिल्कुल 
रपप्ठ बन रही है या नही ”? यदि स्पन्न वन रही है तो फिर चाँदीके ज्ञानमे स्थृति- 
प्रमोप क्यो कहते ”? जब सामने वाली चीजका हम सामनेके रूपसे ही ज्ञान करते है 
उसका नाम त्तो स्मरण नही, स्मरण नो अपमक्ष चीजका होता है, जो सामने न हो । 
झौर जब स्मरण होता है तो ततु रूपसे स्मरण होता है वह है चीज | झौर कदाचिपृ 
यह रूपसे भी हो तो यो कहेगे कि यह है वह चीज ! तो स्मरणमे 'वह” जरूर लगा 
रहता है, चाहे उसे वोलें श्रयवा न वोले । यहाँ जब “यह शब्दसे जो जाना जा रहा है 
झौर उसमे रजतका जो प्रतिभास है वह है ब्रिल्कुल स्पष्ठ । तो स्थृतिप्रमोषकी गुल्जा- 
इस नही, नहीं तो समस्त जितने भी प्रतिभास, जानकारी है सब स्थ्वतिप्रमोष बन 
जायेगे । इससे कोई रूयालके भूलका नाम विपयंयज्ञान नही किन्तु विपर्ययज्ञान कुछ 
चीज है। समक्ष उपस्थित पदार्थमे अन्यरूपसे भ्रन्य आकार शभ्रा जाय, उसका नाम 
विपयेयज्ञान है । - 

स्मृतिप्रमोषके विकल्पोमे विपरीताकारवेदित्वका विचार--क्या इसका 
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नाम विपर्ययज्ञान कहते हो कि विपरीत भ्राकार जाननेमे श्रा गया, यदि ऐसा कहते हो 
त॑ बिल्कुल सही वात है इसीका नाम है विपरंयज्ञान । पदार्थ कुछ है भ्ौर विपरीत 
झाकार जाननेमे भ्रा गया और यह भी देखलो कि जो विपरीत श्राकार ज्ञानमे आवा 
है वह बिल्कुल स्पष्ठ भ्रथेका प्रतिमांसरूपसे झाया है या नही ” यदि स्पप्ृरूपसे भाया 
है तो वह तो प्रत्यक्षका आकार है स्पृतिका श्राकार न्ठी । तो जो चीज हमारे लक्ष्ममे 
है जिसके वारेमे हम कुछ जान रहे हैं, यदि हम उसे अन्य रूपसे जान जाये तो उत्तका 
नाम विपयंयज्ञान है | जहाँ विपर्ययज्ञान नही होता वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, निम्वयात्मक 
है, प्रमाणभूत है । विपयंयज्ञानके निषेध करनेके लिये इस प्रथम सूत्रमे व्यवतायात्मक 
- शब्द दिया है ) 

प्रमाणमे स्वपरव्यवसायात्मकता व हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थता- 
जो झपना तिर्य करे और परपदार्थोंका भी निर्णय करे उसका नाम है प्रमाण, 
सम्यरज्ञान । सम्यस्जञानमे यह तारीफ होती है कि वह हितकी प्राप्ति कराये और भरहित 
का परिहार कराये | और, कभी कमी ऐसा भी ज्ञान होता है कि जो जान तो ले, पर 
न वह कुछ प्राप्ति कराता है भौर न किसी चीजका त्याग कराता है, होता है ऐसा 
ज्ञान कि जिसमें केवल उपेक्षा भर रह जाती है, जानकारीमे आ गए पर न मतलब 
ग्रहएासे है न मतलब त्यागसे है, केवल उपेक्षा रह जाती है। तो भाई, उपेक्षा करना 
यह भी हितकी प्राप्ति है। सम्यग्ज्ञान जितने होते हैं उन सबमें यह विज्ञेपता है कि 
हितकी तो प्राप्ति कराये और अहितका परिहार कराये | 


प्रभुस्वरूपके निर्दोष ज्ञानका प्रभाव -जव हम प्रभुके स्वरूपका निर्णय 
करते हैं तो उसमे यदि सशय हो जाय कि उससे तो हितकी भराप्ति नही होती भ्रथवा 
वियरयंयज्ञान हो जाय तो उससे भी हितकी प्राप्ति नही भौर अनष्यवस्ताय रह जाय 
कुअ तो उस ओर मुद्रे पर विकल्पमें कुछ न भाये और ग्रहण करनेकी मनमे चाह भी 
नट्टी है, जैसे कोई भ्रधसोया सा रहता है, मालुभ पडना न पड़ता सब वरावर सा 
रहता है, यो समारोपोसे रहित प्रभुस्वहुपका निर्गय हो उममे हित है | जैसे प्रभुज्ञान 
मे न तो सशय है न विपर्यय है, न श्रनध्यवसाय है वह ज्ञान प्रमाण है। प्रभु है केवल 
ज्ञानभाव और शानन्दमावका पुआ्ज। अब देखि। ” भगवानका ऐसा स्वरूप समभनेमे 
झानेपर कितना प्रभाव भपने आपमे झ्ाता है । प्रभु है केवल ज्ञान भर झानन्दका 
पुलुज । जब हम किसी तत्त्वका ज्ञान बनाते हैं तो यह हमारा ज्ञान भी उस आकाररूप 
परिणाम जाता है तब ज्ञान बनता है। जैसे हम चौक़ीको जान रहे तो यह ज्ञान घुकि 
ज्ञेयाकार बना । जब हम ज्ञानानन्दमय प्रभुस्वरूपको जानेंगे तो हमारा उपयोग 
ज्ञामानन्दमयका बनेगा, जब हम प्रभुस्वरूपको समझ सकेंगे तो जब हमारा ज्ञान 
ज्ञानानन्दमयाकार बना उस कालमे विकल्प नदी रहे, भाकुलता नही, रही पत्काल 
प्रभाव हमपर पडा और हमने अपना वहाँ हित पाया भौर भ्रहितका परिहार कर 
लिया । कोई पुरुष प्रभुस्वरूपको ' ये धन देते हैं, यह भमुक काम करा देते हैं, ये हमे 
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पैदा करते हैं, मारते है” इस त्तरहसे प्रभुका स्वस्प जानें तो हमारा ज्ञान इत्ती 
आकाररूप रहा । तो यह ज्ञान अपनेको न छू सका। है कोई ऐसा प्रभु जो हमे पैदा 
कर देगा ? यदि इस ओर ही दृषप्नि रही तो समको कि हमने अपना कुछ हित 
नही पाया । ह॒ 


अयथार्थ ज्ञानके खण्डनमे ज्ञान स्वरूपके निर्णयका मुख्य आधार--जो 
पदार्थ जैसा है उसे उसी प्रकार जाननेसे हित मिलता हे। तो जो हितकी प्राप्ति और 
अहितका परिहार कराये उस ज्ञानका नाम प्रमाण है । शर तत्त्वके निरणयके प्रसगमे 
दार्णनिक क्षेज्षमे जो आपसमे वाद विवाद होता है स्वरूप निरंयके लिये वह स्वरूप 
निर्संय तब सम्भव है जब हम पहिले ज्ञानके स्वरूपका तो निरंय करलें । क्योकि लोग 
किसी दूसरेसे ऋगड़ते हैं तो किसी चीजपर नही रगडते हैं किन्तु ज्ञानपर और अक्ल 
पर भगड़ते हैं। और कभी कभी कह भी दें कि हमने जो ऐस ज्ञान बनाया यह भुठ 
है । चीजको भूठ कोई नही कहता क्योकि चीज ऐसी है तो भूठ क्या कहे, और चीज 
नही है तो भूठ क्या कहे ? चीज तो चीजकी जगह है| केवल उस वस्नुके विषयमे 
जो जानकारी वनायी जाती है विकल्प आकार बनता है उसका खण्डन किया जाता 
तो वाद विवादमे शब्दायमे न तो ईश्वरका खण्डन किया जाता न किसी अन्य पदार्थ 
का खण्डन किया जाता, किन्तु बोलने वालेकी जानकारीका खण्डन किया जाता कि 
तुम इस समयमें जो ऐसा अपना ज्ञान बना रहे हो वह भूठ है। तो किसी ज्ञानको 
भूठ साबित करनेके लिये ज्ञानके स्वरूपको तो हमे समकना होगा कि ऐसी वात जिस 
ज्ञानमे न मिले उस जानको हम भूठ कह सकेंगे । 


समारोपविरोधी ज्ञानके प्रमाणत्वकी व्यवस्था-यो प्रमाणके स्वरूपमें 
यह समर्थन किया जा रहा है कि जो ज्ञान सन्देहसे रहित हो उसमे उल्टा ज्ञान न कर 
रहे हो और जिसके विपयमे कुछ निदरचय और निर्णंय वना हो वह ज्ञान प्रमाण होता 
है। इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपकी सिद्धिमे यह स्मृति प्रमोपका खण्डन किया. जा रहा 
है कि स्वृतिप्रमोष नांमका कोई ज्ञान नही किन्तु वह विपयंयज्ञान है। और) जो विप- 
येंय ज्ञानको हटा दे जो उल्टे ल्लानको टूर कर दे उस ज्ञानका नाम है सम्यग्त्ान और 
वह प्रमासभूत है। प्रमाणभूत अनुमान, तर्क झादिसे सत्य सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की 
जाती है। सत्य सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करना इस कारण भ्रतीव आवश्यक है कि विव्वके 


मानव सत्य तत्त्वस्वरूप जानकर सत्पथसे चलकर समस्त साँसारिक सकटोसे मुक्त 
हो जावें। 


विपरीताकारवे दित्वमे स्मृति प्रमोषपताकी असिद्धि --विपयंयज्ञानके 
स्वरूपके खण्डनमें स्थतिप्रमोपदादी श्रव यह विकल्प रख रहें हैं कि विपरीत भ्राकार 
का ज्ञानमे आना इसका नाम स्ट्तिप्रमोप है। इसपर आचार्यदेय कहते हैं कि यह्‌ 
वात तो युक्त ही है और इस हीका नाम विपरीत स्थाति है। विपरीत आकार जानने 
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से आता यही तो विपर्ययज्ञान है। अब जरा यह वनतलावों कि विपरीत आकारदा अय॑ 
पिया * ? भौर उस विपरीत आकारके ज्ञानमे स्पप्त अथका भ्रवभास हो रहा है या 
मरी ? जैसे पडी तो हे सीप जान रहे चादी तो यहाँ जो अथसे विपरीत चदीका 
शावार जाननेमे आ रहा है वह स्पप्त शवमासरुपसे भ्रा रहा है या नहों ? स्पप्नृ्पसे 
अवभानभे भरा ही रहा है। जो जान रहा है उसको स्पष्ठ समभमे है कि यह चांदी है 
तो जब स्पष्ठ श्र्यका भ्रवभास है तो उसमें स्मृतिका सम्बन्ध कँसे कह सकते | स्पण्ठ जो 
प्रत्यक्षमे कलक रहा है उसका स्मरण तो नही किया जा सकता, क्यो कि इस न्ानमें 
दो प्रत्यदाका आजऊार है, भ्रत्यक्षरुपसे ग्रहण है अ्यवा स्प्रतिके ?म्वन्धके नाम लेनेकी 
हृठ न छोडे तो भो स्वरुप जल स्पप्ठ अ्रवभासका मान रिया तो यह ॒स्वस्पसे प्रत्यक्ष 
ही तो रहा, इसमें स्पृतिस्पता नहीं रही | पस कारण विपरीताकारवेदित्व याने 
- जिपरीत झाकारको जाना जाना, इस रूप भी तुम्हारा विवरप तुम्हारे मन्तव्यको सिद्ध 
नहीं करता । 


अतीतकालका वतेमानमे ग्रहण होनेके श्रविवेकका स्मृतिप्रमोषमे पूर्वे- 
पक्ष- भ्रब चौथा विकल्प रखा जा २ है इस प्रसद्भमे कि देखो हुआ क्या ? जैसे 
पडी तो है रस्सी जान लिया सर्प, तो इस जानकारीके सिलसिलेमे हंता है यह कि 
भ्रतीतकालकी चीज वर्तमान कालमे ग्रहरा भ्रा रही है। इससे अतिरिक्त अन्य बुछ 
शान नही है, यही स्मतिप्रमोष है| सर्पफो पहिले देखा था, उसका वर्तमान रुपसे 
ग्रहण वन रहा कि यह सर्प है, इस ही का नाम स्मृतिपश्रयोय है | देरिये विपयंयज्ञानका 
स्वरूप मिठानेकी हठमे विपयंयज्ञान 5 वारेमे क्या-प्या तर्क वितर्क सोचे जा रहे है । 
यह सर् है ऐसा जो जाना सो स्प्वतिप्रमोषवादी कह रहे हैं कि यह विधर्ययज्ञान नही है 
दिन्‍्तु पहिले सर्पंको जाना था उस ही ज्ञानका, उस ही पदार्थका यह वर्तमान रूपसे 
ग्रहण किया जा रहा है कि यह है सप॑ । सर्प तो अतीतकालमे था जबकि हममे देखा 
था, उस श्ृतीतमें देखे हुए पदार्थंका हम वर्तमानरूपभे ग्रहण कर रहे हैं वल यह बात 
है, विपयंयज्ञान श्रौर कुछ चीज नही है । 


झतीतवालका वर्तमानकालमे ग्रहण माननेपर स्पष्टवेदनके अभावका 
प्रसज्भू-भाच यंदेव कहने हैं कि यदि श्रतीतकालका वर्तमानरूपसे ग्रहण होनेका ही नाम 
स्मृतिप्रमोष है, विपर्ययशान है, तो जैसे अन्य-भ्रन्य भी स्मरणमे झाते हैं तो स्मरणमे 
आराप्रे हुए पदार्थ झा एक ऐसा प्रत्यक्ष स्पप्ठ जानकारी तो नहीं हुई ना। जैसे भापका 
कोई भाई वम्बईमे काम करता है, भाप यहाँ बैठे हुए उस भाईका स्मरण करोगे तो 
स्पष्ठ वेदा तो न होगा । एक परोक्षरूपमे, ख्यालल्प विकल्प बनेगा। एक मिचको 
सामने देख रहे हैं तो सामते वैठे हुएको देखनेमे जैसी स्पट्ठ जानकारी बनती है ऐसा 
क्या र्यालमे माने वाले पदार्थकी इतनी स्पप्ठ जानकारी होती है ? नदी होती है। 
लेकिन यहाँ जो रस्सीको साँप जान रहे हैं तो इस सर्पज्ञानकी तो स्प्ठ जानकारी दन 
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रही है, स्मरण॒की तरह अस्पप्ठ जा;कारी नही है। त, यदि अतीतलकामे वर्तमानरूप 
से ग्रहशाका नाम स्मृतिप्रमोप हो तो उसका स्पश्न वेदन न होना चाहिए लेकिन वेदन 


स्पए्ठ होता है । 


'.  शतीन्द्रिय ज्ञानमे स्पष्टता माननेसे सर्वज्षताकी सिद्धि - शायद यह कहो 
कि इस विपयंयज्ञानमे इस स्थृतिभ्मोषके प्रसद्भमे ऐसी ही विलक्षणता है कि अ्रतीत 
कालकी वातोका स्पए्‌्टरूपसे अ्रधिक जानकारी बन रही है श्रर्थात्‌ वहाँ सर्पका तो स्म- 
रण है। उसे देखा था १० दिन पहिले, किन्तु उस भूतकालमे जाने हुए पदार्थकी भ्राज 
सामने अधिक स्पए जानकारी वन रही है। तो कहते है कि इस तरह तो सर्वज्ञसिद्धि 
हो जायगी । ये स्शृतिप्रमोपवादी प्रभाकर सर्वेज्ञ नही मानते जब स्मरणमे भी इन्द्रिय 
का उललघन करके रपग् सम्बेदन हो गया तो भुतकालके जितने भी पदार्थ हैं, भविष्य 
में जितने भी होगे उनका भी यदि किसीको प्रत्यक्ष स्पप्ठ सम्बेदन होता है "ते उसका 
निषेध क्यो करते ? क्योकि जैसे यहाँ पर सर्पकी स्मृतिमे भी जब इन्द्रियके बिना एक 
स्पप्ृता आ गयी तो सर्वज्ञवेवके इन्द्रियां है नही तो भ्रतीतकाल और भविष्यकालके 
पदार्थोंकी जानक्रारीकी स्पप्ठतता भ्रा जाना चाहिए । यदि यह कहो कि इस विपयंयज्ञान 
में तो परम्परासे इन्द्रियके ही कारण वैशद्य ह ता रहता है तो यह बात यो युक्त नही 
कि इसी प्रकार तो सभी हमारी स्प्ृत्तिया है, सबसे परग्परा इन्द्रियका सम्बन्ध हे तो 
उसका भो स्प्ट सम्बेदन हो जाना चाहिए । यो रखतिप्रमोष तुम्हारा सिद्ध नही हे ता । 


अनुभवके साथ क्षीरोदकवत्‌ अविवेकसे उत्पाद माननेका पूर्वपक्ष और 
उसके विकल्प - भ्रव अ्रन्तिम विकल्प है यह कि भनुभवके साथ पानी झौर दूधकी 
भविवेककी उत्पत्ति हो इसका नाम स्मतिप्रमोष है। जैसे पानी और दूध मिल जाये 
तो उसमे एकताका अनुभव जगने लगना, भ्रविवेक हो जाना, पानी कहाँ है, दूध कहाँ 
ऐसा झलग-भलग विवेक नही बनता इसी प्रकार यह चाँदी है इस प्रकारका जो विप- 
येयज्ञान हुआ उसमे भी यह और चांदी इन दोनो ज्ञानोका भ्रविवेकसे एकमेकपना बन 
गया है तो पूछते है कि श्रविवेक नाम किसका है ? वया भिन्न-शन्न दो सत्‌ पदार्थों 
का अ्भेदसे ग्रहण हो जानेका नाम शविवेक है ? याने भिन्न-+िन्न सत्‌ दो ज्ञानोका 
अभेदरो ग्रहण हो जानेका नाम अविवेक है या भिन्न-* न्न सत्‌ दो ज्ञानोका सयोग हो 
जानेका नाम अविवेक है ? अथवा एक ज्ञानके बाद अन्तरज्ध हुए बिना दूसरा ज्ञान 
जग जानेका नाम झविवेक है ? यहाँ तीन विकल्प रखे है। भ्र्थात्‌ जैसे वहाँ सीपको 
यह चादी है ऐसा ज्ञान किया तो स्घृतिप्रमोपवादियोफा कहना ग्ह है कि वहाँ हुए तो 
दो ज्ञान हैं- एक तो यह भर दूसरा ज्ञान यह हुआ कि चाँदी है तो “यह” तो प्रत्यक्ष 
आया शझौर चाँदीका स्मरण श्राया । यो जो दो ज्ञान हंते हैं उन दो ज्ञानोका जहाँ 
अभेदरूपसे ग्रहण हो गया उसका नाम स्प्वतिप्रमेष है, यदि अलग-अलग ही ये ज्ञान 
रहते तो एक बहलाता प्रत्यक्ष और एक कहलाता स्मृति, लेकिन इनका तो अभेदस्पसे 
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ग्रहण वन रहा | यह चाँदी है, दो शान भिन्न नही दिस रहे किलु दो ध्ानोका एक 
बन रहा है । 


क्षी रोदकत्रत्‌ श्रविवेकसे उन्‍्पादकके विकुल्तोका निरसन --न्नव यहाँ 
समाधानगें कहते हैं कि क्या वे दो ज्ञाना प्त भिन्न हैं? भौर, फिर अभेदका अहण 
हो रहा क्या ? यदि ऐसा है तो इतका ही नाम बिररीत वुथाति है । दो ज्ञानोंमे 
सश्नेश होनेका वाम अविवेक कहां सो भी युक्त नहीं। ज्ञानोमे सब्छेदा तो वन ही 
नही सकता | जो भुत पदर्थ हो उनका सम्बन्ध हुआ फ़रता है। प्रत्यक्ष श्रात हो 
वह भी भान है, स्मरण ज्ञान हो वह भी जान झौर ज्ञानका सम्बन्ध क्या ?े आकाशका 
सम्बन्ध क्‍या ! तो ज्ञानोमे सयोग सिद्ध नही होता । सधथोग तो मूत्तिक पदा्थोमि ही 
हुआ करता है।इस कारण यह भी पक्ष तुम्हारा सहो नहीं है। भव भतिम वात 
कही जा रही है कि यदि यदू मातोी कि विनर अवरालके तुरन्त ही नया ज्ञान वन 
गया । इसका नाम रद्ृति प्रमोप है याने जैसे भांसें खोलकर देखा भौर यह ज्ञान हो 
गया कि यह चादी है तो पहिडे तो हुप्रा ज्ञान ' यह” और ठीऊ अन्तर तुरन्त ज्ञान 
हुआ कि चाँदी है तो यह बिना भ्रन्तरालके तुरन्त भ्रनन्तर दूसरा शान वन गया इस 
का नाम रुप्रति प्रमोप है । यदि यो कहते हो कि श्रनन्‍तर ज्ञान बन जानेले स्छृतिप्र- 
मौप वन जाता तो समस्त स्मरणोके वाद हं ने चाछे जितने भी ज्ञान हैं सवको रश्वति 
प्रमोप कह दो । जैसे जब हम भग्निका अनुमान कर रद हैं कि इस पर्वतमे झग्नि 
होना चाहिये धुवा होनेसे । तो उस अनुमेय भ्र्निका पहिले कुछ स्मरण किया फिर 
उसका भर्थ किया । फिर थोडी देरमे भ्ररिनिको प्रत्यक्ष देख लें तो उस ही भ्रर्निके स्म- 
रणके बाद कितने ज्ञान होते चले जा रहे हैं। तो वे सबके सब ज्ञान रशतिप्रमोष बन 
जायेंगे । केवल स्याति बन जाय, भूठ वन जाय तो ऐसा तो है नहीं । तव झापका 


सुएतिप्रमोप सिद्ध नही है । > 


विपयेयज्ञानकी सीधी नीति - वात यह है कि कभी कभी इन्द्रियमे दाप 
होनेके कारण पदार्थका भौर प्रकारसे ज्ञान हो जाता है। किसीको कम दिखता हो 
था भन्‍्यरूपसे दिखता हो कम चमत्कृत वस्तु भी अधिक चमत्कृत दिखती हो, ऐसे 
दोषकी स्थितिमे सीप चाँदीरूपसे जाननेमे झा रही है यह है विपयंयज्ञान और उस 
विपयंयज्ञानके प्रतिषेधके लिए प्रमाणके स्वरूपमे व्यवसायात्मक छब्द दिया है। जो 
जशञान व्यवसायात्मक हो वह ज्ञान प्रमाण होता है। यह बात विपर्ययज्ञानके' स्वरुपके 
समर्थनमें कही जा रही है । 

द्विचन्द्वेदनमे स्मृतिप्रमोषकी असिद्धि -इस प्रसज्भुमे एक निर्ण॑यकी बात 
और रखी थी --यदि उल्टे ज्ञानमे स्मरणका सम्बन्ध माना जावे तो जब कोई जन्मसे 


सेत्रका दोष वाला पुरुष किसी चन्द्रको निरखता है तो दो चन्द्र दीखते हैं तो वहाँ 
स्मरण किसका हुआ ? किसीका नहीं ना । तो उमको कैसे स्पृतिप्रमोष सिद्ध करोगे? 
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इसके उत्तरमे यदि शद्भूाकार यह कहे कि दो चन्द्रका जो वेदन होता है वह स्मरण 
ही है। दो चन्द्रका ज्ञान हो जाना यह सीवा स्मरण है। तो फिर इसका श्रर्थ यह 
हुआ कि इन्द्रियसे उस ज्ञानका कोई ताल्लुक नही रहा, आप देख लो जितने भी सम 
रण ज्ञान हं,ते हैं उन ज्ञानोमे व्या कान करते है ? आपको चम्बईमे रहने वाले किसी 
मिन्रकी याद आयी तो क्या इस स्मरणाज्ञानमे आपके नेत्न, कान जिल्ला अथवा नासि 
का वर्गरह इद्रिया काम करती हैं ? ये कोई इन्द्रिया काम नही करती है । तो भाखो 
से देखा चन्द्रमा और नेत्रोके दोपसे वहां दिल्ल गए दो चन्द्रम तो उन दो चन्द्रमावोके 
दिखनेका नाम यदि स्मरण कह रहे हो तो «सका म्रयं यह हुआ कि दो चन्द्रमाका 
ज्ञान करनेमे इन्द्रियका कोई ताल्लुक न रहना चाटिये, पर त,ल्लुक है। और, इस 
इन्द्रियके ताल्लुक वाले इरा कल्पित स्मरण मे तुम हन्द्रियका सम्बन्ध मानो तो सारे 
स्मरणमे इन्द्रियका सम्बन्ध बनता चाहिए अन्यथा इस द्विचन्द्र वेदनमे भी इन्द्रि- 
यसम्बन्ध नही होना चाहिये पर ऐसा तो देखा नहीं गया है| यहा तो नेत्रसे देखते है 
तो दो चन्द्र दीखा करते हे । और, इसी कार फिर इन्द्रियका विकार भी सिद्ध नही 
होता । यदि स्मरणसे दो चन्द्र दिख गए तो स्मरणामे ई द्रया कोई काम नही करती 
यह नियम है न नेत्र, न कर्ण, आदि फिर उसमे विकारकी बात ही क्या रही ? तो 
यह भी प्िद्धि नहों बनती कि दो चन्द्रका वेदन होना ही स्मरण है । 


विपरयय ज्ञानमे स्मृतिका असहयोग--#या ! सीधी सी तो वात है। 
जैसे दो चन्द्रमा दिखे तो यह भी उल्टा ज्ञान बना । जैसे रस्सीको सर्प जाना तो यह 
भी उल्टा ज्ञान है, सोपको चाँदी जाता तो यह भी उल्टा ज्ञान है, सीपको चाँदी 
जाना तो १ह भी उल्टा ज्ञान है, दरीरको जीव जाना तो यह भी उल्टा ज्ञान है, जीव 
ज्ञान है, गे सव तिथ्याज्ञान है, इसमे स्मरणकी कौनसी बात है। लक्ष्ममे जो चीज 
सामने झायी, जाता तो उस्ते ही ना | तो उस ही रूपसे जान लेते तब तो वह सम्य- 
'ज़ाज़, था, पर अन्यरूपसे जान लिया तो उसका नाम मिध्याज्ञान हो गया । 


प्रत्यक्षाकारोको स्मृतिरूप माननेपर सभी ज्ञानोमे सदेहकी आपत्ति --- 
देजिये इन प्रत्यक्षाकारोको भी स्प्र॒तिया याननेपर तो किसी-भी वातमे हम प्रमाणत्व 
नही स्थापित कर सकते । यदि कही चांदी भी पडो है भर उसे चाँदी है यह जान 
लिया तो इसमे भी यह बात झा सकेगी कि क्‍या हमारा यह ज्ञान स्प्ृ॒तिमे स्मृतिप्रमोष 
है। या सत्य अतिभासमे स्थृतिप्रमोप है क्योकि रूति माननेके लिए उत्तरकालमें 
धत्यय हुआ करता है । जैसे जाना कि यह चाँदी है, थोडी देरमे यह जाना कि झेह ! 
चाँदी नहीं है। तो जो पवाउत्त काल यथ थे ज्ञान किया घह बाघक ज्ञान बना तब यह 
चित्तमे बैठा कि वह ₹ त्ति श्रमोप था| तो जब हम किसी भो सही पदार्थकों जान रहे 
हो तो जब हम किसी भी सही पदार्थके ज/न रहे हो तो जब तक यह निदचय न हो 
जाय फि श्रव इस शानके वाद इस ज्ञानको भुटला देने चाला दूसरा ज्ञान नहीं बनेगा 
तब वह सही माना जायगा। तो यो तो सभी ज्ञानोमे प्रमाजता नही झा उकती, 
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जिस चाहेकी हम शद्ढा कर बैठेगे । बिल्कुल निकट यह चौकी है इसे जान लिया कि 
यह चौकी है। कुछ हम इसमे यह वाट देखे कि इस ज्ञाउमे वाघा देने वाला दुधरा 
शान न हो तो हम जान सकेंगे कि यह चौकी है इतनी वाट हेरनेकी क्या जरूरत 
पडती है ” सीधा है, प्रत्यक्ष देखा और जान गए। पदार्थको यदि अन्य रूपसे जाना तो 
विपर्ययज्ञान है और उस ही रूपसे जाना तो वह सम्यग्जान है। तो विपर्ययज्ञानकी 
मनाई नहीं कर सकते । और, न यह कह सकते कि उल्टे ज्ञानमे दो ज्ञानोका पम्बम्ध 
है, यह चादी है यह भी ज्ञानमे भ्राया और चांदी है यह स्मरण ज्ञानमें आया, यों दो 
ज्ञानोका नाम स्वृति नही है इस कौरण यह बात विल्कुल ही ठीक कही गई कि विप- 
यंयज्ञानका निराकरण व्यवसायात्मक विभेपण मे होता है । 


अरपूर्वाथविशेषणसे धारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका निराकरण - भ्रव 
स्वरूपको पुन समझ लीजिए | आचायदेवने प्रमाणका स्वरूप यह कहा है -जो निज 
का औौर श्रपुर्व भर्यका निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता हैं । ऐसा स्व€प वतानेमें 
सब दोष टल गए एक ज्ञान होता है धारावाही । धारावाही ज्ञान उसे कहते कि किसी 
एक पदार्थंको जाना भौर जितने रूपसे जाना, उतने ही रुपसे उस पदार्थंकों वरावर 
जानते रहे तो उसका नाम घारावाही ज्ञान है। वही वही लगातार जाना जा रहा है 
उसे घारावाही कहते हैं । वह ज्ञान प्रमाण नही मात्रा जाता है जैसे कोई पागल पुरुष 
किसी एक ही शब्दको ५० बार बोलता रहता है तो उसकी कोई कीमत भी समभता 
है क्या ? उसकी कोई कीमत नही है । इसी प्रकार जो पदार्थ हमारे एक बार जानने 
में झा गया, जाननेरूपसे श्रा गया उससे कुछ भी न बढकर उस ही रूपसे पचासो वार 
जानना यह घारावाही ज्ञान प्रमाणभूत नही माना है। जैसे जान लिया कि यह चौकी 
है । भव इसे १०-२० बार बोलते जायें--यह चौकी है यह चौकी है, यह चोकी है 
यो कोई बार-बार वदी शब्द बोलता जाय तो लोग तो सुतकर उसे ऊब जायेंगे। 
झौर, वादमे उस बोलने वालेको मुढ भी बतावेंगे | श्राज इसका चित्त क्या वन गया, 
तो एक ही पदार्थको बराबर उस ही रूपमे जानते जाये वह धारावाही ज्ञान है, वह 
प्रमाण नही है, यह वात इससे सिद्ध है कि इस स्वरूपमे श्रपुर्व॑ं विशेषण दिया है जी 
प्रपूर्व अर्थको जाने वह प्रमाण है । धारावाही ज्ञान प्रपृर्व श्रथंकों नहीं जानता जो 
पूर्वशर्थको जाने, एक उस ही एकको जाने, एक ही जाने वह प्रमाण वही है। श्रपूर्व 
अर्थ यह विशेषणा देनेसे घारावाही ज्ञानकी प्रमाणताका निराकरण होता है, भौर 
व्यवसायात्मक दब्द देनेसे सदय, विपयेय झौर प्रवध्यवसाय इन तीन कुन्ञानीका निरा- 


करण होता है । 


अपू्र्थिके प्रस्तावमे झ्का -वात यह ज्ञानके स्वरूपकी कही जा रही है । 
ज्ञान कैसा होना चाहिए कि वह सम्यक्‌ माना जा सके । इस असजूमे यह वात कही 
जा रही है कि जो ज्ञान नये-तये पदार्थकों जाने, नई--नई जानकारी किया करे बह 
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ज्ञान प्रमाण है । जिसे एक वार जान लिया उसे ही ५० बार जानते रहे उसे प्रमाण 
नही कहा | इस वांतकों सुनकर एक श #कार यह कहता है तो लोकमे प्रायः सभी 
मनुष्य एक पदार्थंका वारवार ज्ञान करते दिखाई देते है तो फिर कया वे सब भ्रश्रमाण 
हप हो जायेंगे । ऐसा तो नहो है, क्यों।के वहाँ भी प्रदत्ति देखो जाती है तो फिर इस 
तरह तुम्हारी बात यहाँ कैसे सिद्ध हो। जैसे जो भोजन झ्राज जाना वही कल भी 
जाना था, वही रोज-रोज जानते है इसी प्रकार आगे भी वे सारे पदार्थ वँसेके ही 
वैसे जानें जायेगे जैसा कि पहिले ज्ञान बना था । तो अपूर्व भ्र्यंका जानना प्रमाण है 
ऐसा फहनेपर तो ये सव श्रप्रमाण बन जायेंगे । कल तो जान रहे थे कि यह दुकान 
हमारी है और भ्राज भी जान रहे कि यह दूकान हमारी है तो बराबर उसी ज्ञानको 
जाननेका नाम प्रमाण नही रखा, इसे अभ्रमाण कह दिया तो हम जो यह बरावर जान 
रहे हैं क्या यह प्रमाण नही है ” 


श्रथपरिच्छित्तिविशेषसे श्रपूर्वाथताका परिचय -इसपर आचायंदेव 
उत्तर देते है कि यहा ये सव प्रमाण है क्योकि इन ज्ञानोसे हमारी प्रद्धत्तियाँ भी बनती 
हैं वही भोजन भ्राज जान भौर हम खाने लगे, तो प्रद्धत्ति प्रमाणमे ही तो होती है। 
सो वह सब प्रमाण तो यो वना कि कलका खाया हम भूल गये । कल जो बात हुई 
थी वह पुरानी बन गईं। भ्रव उसीको भ्राज नये ढद्भसे जांन रहे हैं। जैसे वही भोजन 
झ्रापने कल किया मान लीजिए, वही प्राज खानेको बैठेंगे तो आपको वहा कुछ अपूर्व 
भानना प्रड़ैगा, हम कुछ नई चीज खा रहे है, नया स्वाद ले रहे हैं, नया शान कर रहे 
है । यह धीज वही है यद्यपि, छेकिन समय गुजर जानेके वाद फिर उस ही पदार्थको 
जानने एगनेसे वह नई चीज सी वन जाती है। श्रर्थका हमने परिज्ञान किया वहा हमने 
विशेष बात जाना और लगातार जाने हुए पदार्थमे कुछ विशेष-विद्येष जानते रहे तो 
यह भी प्रमाणभूत है। ज॑से हक्षको देसा पहिले तो यह जाना कि यह हक्ष है, फिर 
जाना कि यह वड़का रृक्ष हे तो उस ही इृलको हमने भव भी जाना पर कुछ विशेष 
जाना । यह पढी है, फिर जाना कि यह भ्रमुक कम्पनीकी है, यह ऐसी वढिया चलती 


है भ्यवा इतनी घटिया है। उस ही वारेमे कुछ विशेष वात जानते रहे तो तो यहू 
सय प्रमासभृत है । 


प्रमाणका प्रभाव --प्रमाराका यह प्रभाव होता है कि वह किसी न किसी 
प्रफारकी प्रश्ृत्ति हितप्रापि, भरहित परिहार या उपेक्ष चना दे । जैसे एक आझात्माको 
हमने जाना तो पहिले सामान्यरूपसे जाना, झ्रात्मा है, दर्शन है, चरित्र है, शरीरसे 
न्वारा हैं तो विशेष-विशेष जानना वह तो प्रमाणभूत है भौर उससे कुछ नई-नइ 
बाज़े जागते हैं तो उपर्म उमज़ बढती है प्रौर बडा सतोप उत्पन्न होता है । इतनी ही 
बात हमने कलर जानो थी, वहीऊी वढ़ी वात हम प्राज भी जान रहे है, जिन वातोकों 
पहले जाता था प्रद भी हन उन ही दाजोज़ो जान रहे हैं तो भी वही चीज कहना- 
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मेगी पुरानी चीज न कहलायेगी । एक बार जातनेके बाद भी उगका विस्मरण हो 
जाय या उसके बाद अन्य श्न्य जानकारी हूं.ने लगे भौर तव फिर हम पुरानी ही वात 
को यदि जाने तो उसे भी हम अपूर्व प्र्थका ज्ञान कहेंगे । 


प्रमाणका फल और लाभ भैया ! झपूर्व पदार्थका ज्ञान होना यह प्रमाण 
है भौर इस जानमे प्रसन्नता है, हितकी प्राप्ति है, श्रहितका परिहार है भौर जहाँ 
उपेक्षा करने योग्य है वहाँ उत्तकी उपेक्षा रुप परिणमन है वही द्वित प्राप्ठिं है। थो 
सम्यरज्ञान संशय विपंय अनध्यवसाय तौन ज्ञानोका प्रतिपेध करता है। जो इस दोष 
से रहित हो ऐसा जो सच्चा निरोय करने वाला भ न है वह प्रमाराभूत होता है। इस 
ज्ञानकी परीक्षासे जो असत्यवादोके पक्ष आयेगे उनका सण्डन किया जायगा | तुम्हारा 
यह शान यो सही नहीं है । इस प्रकार ज्ञानके दोप वया हैए, ज्ञानके गुण क्या हुए 
इसकी परीक्षा कर लेना एक बहुत अधिक न्यायसे झार दृटतासे ज्ञान करनेकी इच्टा 
करने वालेको पहिले भ्रावद्यक है कि वह ज्ञानके गुणा भौर शानके दोप समभने कि 
ऐसा ग्रुर्ध हो तो वह ज्ञान सही है भोर यदि दोष हे तो वह ज्ञान भुठा है उस ही 
ज्ञानफी यहाँ परीक्षा की जा रही है | 


अपूर्वाथका विवरण--स्व और अर्र्व भर्यका निश्चय कराने वाला शान 
प्रमाण है। इस प्रमाणाके स्वरुपमे भ्रव भधूर्व ्र्थका विवरण चल रहा है । झपूर्व॑ प्र्ये 
सीधा भाष यह है कि जिसे पही जाना उसे जानना । जाने हुएको जानते रहना प्रमाण 
नही कहा गया है | जो पदार्थ एक बार जान लिया उस ही को वराबर जानते रहना 
इसमे प्रमाणका कोई फल नहीं है। प्रमाणका फल है हितकी प्राप्ति करना और अहित 
का परिहार करना, या उपेक्षा भाव करना और भज्ञान दूर होता । ज्ञानके ४ फल है 
तो जिस पदार्थकों एक बार जान लिया उसको निरन्तर दुहरानेसे, जानते रहनेसे न 
तो हितकी ४।प्ति भर न पभ्रद्दितका परिहार है वह तो एक उत्मत्त जैसी चेष्ठा है । 
तथा उपेक्षा भाव भी नही आाता है, भर न भ्रज्ञान निरृत्तिका फल है वेयोकि प्रथम 
वारके जान लेनेसे ही भज्ञान निदत्ति हो गयी थी । तो ज्ञात भ्र्थको पूर्व झर्य कहते हैं 
भौर भ्ज्ञात पदार्थकों भ्रपूर्व भ्रथें कहते हैं । जो नही जाना गया उसका जानना सो 
सम्यक्‌ ज्ञान है और प्रमाण हैं। इस ही प्रपूव अर्थकी व्यास्या सूत्र ढ़ 7 कर रहे हैं । 


अनिश्चितोथपूर्वार्थ ॥॥ 9 ॥॥ 


भ्रपूर्वार्थ ऋब्दका दोच्र जो भ्रपने स्वरुपसे या झाकार विश्येष रूपसे अब- 
गत न हें, भ्रनवगत है ऐसा सब दुछ भपूर्व है) जो ज्ञान हारा सममा,न हो वह ॒सब- 
भ्रदृर्व अर्थ है । इसमे यह जानना कि भ्रपुर्व श्रथेंका एकाग्र हठ नही हैं। जान अर्थको 
फिरसे भी जानते रहना यश्यपि अप्रमाण है । मगर ज्ञात भर्थतते कुछ.विशेषताको ज्ेकर 
जानना, कुछ योजनको लेकर जांनना सो प्रमाण है। जैसे भात्माका ज्ञान कर लिया 


तृतीयभाग [ २७६ 


झब उस आत्माका ज्ञांन कर लिया तो उस आत्माका ज्ञान निरन्तर करते रहना योग्य 
है । उसकी दृध्ठि बनाये रहे तो उस ज्ञानने एक प्रयोजन बनाया वीच में उपयोग विग- 
डनेकी सम्भावना है रागादिक होनेकी सम्मावना है, उनके विराकरण॒का वहाँ प्रयोजन 
बना हुआ है मौर फिर बारबर भ्रात्माके जानते रहनेसे विशुद्ध श्रानन्‍्द होता है कुछ 
विशेष विशेष अन्त प्र४त्तियाँ चलती रहती है और फिर लोकव्यवहारमे जिस किसी 
को भी जाना कि यह कोई मनुष्य भरा रहा, फिर जाना कि यह अमुक आदमी है, इस 
तरह कुछ विभेषंताको लेकर जानते रहे तो बह भी श्रपूर्व श्रयंकी तरह है। ऐसा भी 
भाव श्रपूर्व भ्रथमे भरा होता है । ऐसे भ्रपूर्व अर्थका व्यवसाय करने वाला ज्ञान प्रमाण ' 


होता है । 


प्रमाणस्वरूपमे अ्रपूर्वार्थ विद्येषण देनेसे घारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका 
निरसन - अपूर्व अर्थ शब्द देनेसे केवल उस ज्ञानका निराकरण किया है जो ज्ञान 
निष्प्रयोजन जाने हुएको ही उतनेके ही उत्तने रूपमे बराबर जानता रहे, न उसका कोई 
प्रयोजन है, ऐसे धारावाही ज्ञानकी प्रमाणता वहीं है । उसका निराकरण करनेके 
लिए भ्रपूर्व श्र्थ विशेषण दिया है। भ्रब किन किन दक्ाओमे जाने हुए भी' पदार्थ 
भ्रज्ञातकी तरह है, अपुर्वकी तरह हो जाते हैं, उव स्थितियोको बतानेके लिंए ५ वाँ 
सूत्र कह रहे है। 


दृष्टोंईपि समारोपात्ताह॒क्‌ ॥ ५ ॥ 


ज्ञात पदार्थवी भी समारोपके सम्बन्धसे श्रज्ञातसमता - 'हृष्ठ॒भ्रपि 
समारोपातृ ताहगू भवति' प्रतिपन्न अर्थ भी, देखा जाता हुआ पदार्थ भी समारोप झा 
जानेके कारण न जानेकी तरह, भ्रदृष्तकी तरह हो जाता है। किसी भी पदार्थको जान 
लिया था | बोचमे सशय हो गया या सिध्याज्ञान बन गया या प्रनध्यवसात़ बन 
गया तो फिर वह उसे जाने तो श्रपूर्व भ्र्थ है वह । जैसे कल भी 
भोजन किया था, आज भी भोजन करेंगे तो ऐसा भोजन अनेक बार किया गया 
पर बीचमे अनध्यवसाय हो गया था । उसकी श्रोरसे शचित्त हट गया था। तो जो कल 
खा चुकनेके वाद तुरन्त जो स्थिति थी वह अ्रव तो भराज नही है। जैसे मानो कल १० 
बजे भोजन किया था, आज भी उसी स्थितिमे वही भोजन करे तो उसमे क्या 
फर्क रहा ? सिर्फ ल्थिति बदल गयी, अनध्यवसाय हो गया था, वल्कि यहाँ तक हो 
गया कि बिना खाये उस भोजनके रसका भी परिज्ञान नहीं हो सक रहा है। जैसे कल 
भी खाया था त्तो ऐसी जब स्थितियाँ वन जाती हैं तो शात किए हुए भी पदार्थ 
भ्रतातकी तरह हो जाते हैं । 


झत्माके निरन्तर ज्ञानमें ज्ञानफल--कल श्रात्मांकी निरन्तर बात सुनी 
थी, भ्र॒व २३ घटा समय गुजर जानेपर आत्माकी ही वात फिर सुनी जा रही है। तो 
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क ई कहे कि बह क्‍या रोज-रोज ब्रात्मा-आत्माका ही व्यास्यान दिया जा रहा है | 
तो उससे यह कहो कि यह क्या रोज-रोज ऊधम मचा रसा है कि वही द ल रोटी 
जो कल खाया था भ्राज भी वही खाया, जब देखो तब वही दाव रोटी खाते, यह 
क्या ऊधम सा मचा रक्‍्खा है ? तो वहाँ तो यह समाघान मिल जाता कि हमारा यह 
ऊधम नही है, क्षुधा है वेदना है, उसके बिना शरीर चलता नही है वह ऊधम नहीं 
है । तो ऐसे झ्रात्माका भी यह बारवारका परिज्ञान यह सब सप्रय जन है और इतना 
यप्रयोजन हैं कि होना तो यह चाहिए कि निरन्तर विना श्रन्तराल; भ्रधिकसे अधिक 
समय श्रात्माका निविकरपरुपसे एक स्वरूप परिज्ञान चलता रहे, उसका फल यह हूं गा 
कि सदाके लिये ससारके सकटोसे छूट जायेगे, निर्वार प्राप्त होगा । 


भ्रपूर्व भ्रथंके ऐकान्तिक अर्थक्रा निषेघ- तात्पर्य वह है कि जो पदार्थ एक 
वार जान लिया वह भी श्रज्ञातकी तरह हो जाता है यदि सहाय विपर्यय भर अनष्य- 
वसाय वहाँ भरा जाय । केवल भज्ञात भ्रर्थका ही नाम श्रपूर्व अर्य नहीं है किन्तु ज्ञात भी 
भ्र्थ हो भौर उसमे सक्षय भ्रादिक आ जाये तो वह भी श्रज्ञात अर्थात्‌ भ्रपूर्व भ्र्थ हो 
जाता है | जैसे कि जिन श्ास्रोका अ्रष्ययन किया है, पढ चुके हैं, पर वीचमे प्रग्यांस 
५ ट जानेसे वे शास्त्र भी न पढेकी तरह हो जाते हैं, इस प्रकार भी श्रधर्व भर्यका निश्चय 
कराने वाले जितने भी ज्ञान है वे सव ज्ञानप्रमाणरूप हैं। तव यह वात सामान्यरूपसे 
तो कहना चाहिये कि श्रज्ञात ग्र्यको जानसे वाला ज्ञान प्रभाण है पर इसमे भ्रज्ञातका 
अर्थ दगानेमे सर्वथा एकान्त हठ न_ करना चाहिए। ज्ञात अर्थ भी समार प होनेके 
काररा भ्रर्थात्‌ सशय, विपर्यय, अ्रनध्यवसाय ज्ञान झा जानेके कारणा भ्रजात हो जाता 
है और फिर उसका ज्ञान प्रमाण) त हो जाता है| चाहे वस्तु जान ली गई हो भ्थवा 
न जानी गई हो, जिसमे निर्दोष अर्थ परिच्छेद बने, पदार्थका विज्ञान बने कुछ भपूर्व 
तत्त्वकी भाँकी आये तो वह प्रमाणभूत है, उसमे कोई दोष नही श्राता । 


विशेय भर्थ परिच्छित्तिसे प्रपृवर्थका निर्णय--कोई यह पूछे कि जो 
पदार्थ जान लिया गया है। उस ज्ञात पदार्थमे जो दूसरा ज्ञान बनाया है तो कौनसी 
विशेषता कर रहा है जिससे वह प्रमाण वन जाय ? एक वार जिस पदार्थकों जान 
लिया उसे फिर दुबारा जान लिया तो इस हितीय ज्ञानने कौनसी विश्षेषतरा उ पन्न कर 
दी जिससे वह प्रमाण कहा जाने लगा ? उत्तर यह देख लीजिये, भ्रगर विद्ञिप्त प्रमा 
उत्प हुईं है प्र्यात पदार्थका कोई विमेष मर्म ज्ञात हुतआ्रा है तो उस्ते श्रमाण मान 
तीजिगे भौ,र बटी का वही बिना प्रयोजन उतने ही |” पमे वारवार ज्ञान कररहा हो कोई 
ते गह मान लीजिये | यो समझ लीजिये कि जिसे विना पयोजन बिना किसी परि- 
खामके उन्मत्त पुरुष पचासो बार कहता रहता है उनका कई फल नहीं मिलता ऐसे 
ही जो जाने वह तो भ्रप्रमाणाभुत है। ओर विशेष विजेष भ्र्थका मर्म जानते चार्यें तो 
वह सब 57 कार्यबारी है भौर प्रमाणभूत है, हाँ विशिष्ट उसमे कुछ परिच्छेदन दो 
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ज्ञान हो तो वह प्रमाण है | न हे विशेषज्ञान तो वह प्रमाण नहीं है । विशेषज्ञान 
होनेपर भी अधिगत जाने हुए पदाथमे भी यदि यह कहने लगे कि कुछ नही किया तो 
जो नही जाना गया है उसमे भो विज्लेष जानकारी बने तो वहाँ भी कुछ नहीं किया 
समभिये | सो इछ विशेष जानकारी भरा जाय वही ज्ञानका करना कहलाया। चाहे 
जाने हुए पदार्थेमे विशेष जानकारी भ्राये चाहे न जानेमे विशेष जानकारी आखे, जहाँ 
विशेष तत्त्वकी जानकारी वनती उसे प्रमाण कहते हैं । 


केवलज्ञानके प्रमाणत्वका शकासमाधान श्रव यहाँ यह शका हुईं है कि 
केंवलज्ञान तो ज्ञात-ज्ञातको ही वारबार जानता रहता है उसे प्रमाण कंसे माना 
जाय ? उसे घारावाही ज्ञान मान लेना चाहिये क्योकि जो जाना था उसीको वारबार 
जाना गया ना | उत्तर - प्रथम वात तो मह है कि दाइनिक क्षेत्रढकं कोटिमे केवल- 
ज्ञानमे न हम प्रमाणताका र्याल करे, न श्रप्रमाखताका ख्याल करें, जहाँ पदार्थका 
निरंय किया जा *हा है वहा प्रमाणताका और अप्रमाणताका दाशंतिक दें,त्रमे विह- 
लेपण किया जाता है मौर फिर केवलज्ञानमे उस ही पदार्थको वारबार जानते रहने 
का फल वहा अनन्त आनन्द पडा ही हुआ है| ऐसा फल यहा धारावाही ज्ञान करने 
वाठेको नही मिलता । एक वहा ऐसी स्वाभाविक वात है, उनका वह श्रनन्त भ्रानन्द 
श्रविशेष आनन्द है, विश्षिप्तठ आनन्द नही किन्तु व्यापक सामान्य आनन्द है। विशिष्ठ 
झानन्दका प्रर्थ है तरगित झ्रानन्द | जिसमे चढाव उतार हो, विषय बदले वहा जो 
झानन्द होता है उसे तो समभिये विज्षिप्त आनन्द और जहा चढाव उत्तार नटी, परका 
विषय नही, परका आश्रय नहीं वहा यद्यपि वह आनन्द सव झानन्दोसे विलक्षरा है 
लेकिन उसे विशिष्ट नही कहा किन्तु एक सामान्य कहा | जो कि श्रनन्त काल तक 
बहीका वही बना रहेगा। ऐसे विलक्षण व्यापक सामान्य एक स्वरूप आनन्दकी प्राप्ति 
में समर्थ ऐसा ही यह ज्ञान हो रहा है | 


सर्वेश्देवका विलक्षण अ्रविजिप्ट ज्ञानाननद-- सर्वज्ञदेवका आनन्द विशिप्र 
7भानन्द नही है'भौर उनका ज्ञान भी त्रिशिग्ट ज्ञान नही है, विल्क्षण ज्ञान जरूर है । 
जंसा कि साधारण समस्त ससारी जीवोमे नही पाया जाता ऐसा झलौकिक विलक्षण 
शान है फिन्तु उस ज्ञानको हम विशिप्त यो कहते कि जिस ज्ञानमे चढाव उतार नहो 
है, जिया आनमे विपयकी बदल नही है, भ्रव कुछ जाना फिर बुछ जाना, डिस € न 
परिवर्तत भी नही चलते ऐसा एकम्वरूपज्ञान सामान्यज्ञान है। भर, यही कारण है 
कि कैवलज्ञान जैसी परिणतिकी ज्ञानरवभावमे मग्नता हो जाती है। हम लेगोका 
स्वभाव है एकस्वस्प। झौर, ज्ञान चल रहा है नानारूप । हमारे ज्ञानस्वभावमे जो एक 
रसता और सांम्य है, हमारी वर्तमान ज्ञानपरिणत्तिमे एकरसता और साम्य नहीं द्दै 
तो हम ले)गोके ज्ञान श्रौर भानन्द तो विनिष्ठ होते है, पर भगवानका ज्ञान और आानद 
धरविनिष्ठ है। भविशिष्त ज्ञान औौर भानन्दम निराकुलता है शौर विभिप्तज्ञान और 
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आनन्दने क्षोम भर। हुम्र। है । लोकम जिशेषका महत्व है, पर भ्रव्यात्ममे सामान्यका 
महत््त है! किसी मनुष्यका परिचय देनेके लिए लोग यद उसका महत्व न आने देना 
चाहे तो कहते --भभी यह तो साधारण मनुष्य है, भौर 'कसीका महृत्त्व बढाना हो 
तो कहते कि साहब यह तो हमारे गावके विशि पुरुष है । लोकमे विज्षिप्रताका मह- 
त्व बढाया जाता है, पर अध्यात्मक्षेत्रमे कुछ भी विश्विप्टताक/ वात बनाये तो वह 
तो वह तरज्ध है, श्रौयाधिक है, स्व॒मावके प्रतिकुल है, एक फिट होने वाली वात नहीं, 
ममतताके प्रतिकुल है श्रतएवं सब विशिप्त परिणतियाँ महृत्त्वहीन हैं। 


विशिष्ट प्रमासे प्रमाणत्वकी व्यवस्था बहा दार्गनिक क्षत्रम अमाण॒की 
व्यवस्था की जा रही है| उत्सर्ग रूपमे यह बात रखी है कि जो भज्ञात श्र्थयका ज्ञान 
करे वह ज्ञान प्रमाण है पर इससे सर्वथा श्रज्ञात न ले लेना। भ्रज्ञात श्र्यका ज्ञान 
करना भी प्रमाण है, भौर ज्ञात अर्थमे, जाने हुए अर्थमे, कुछ विशेष ज्ञान करना सो 
भी प्रमाण है और जाना हुआ प्रर्थ यदि भूल जायें, उस बीच सशय भरा जाय, विपर्यय 
झा जाय या कुछ अनध्यवसाय हो जाय ता उसका भी ज्ञान करना प्रमाणभूत है । 


झपृर्वार्थके अज्ञातंकान्तवादमे भ्रप्नमाणसे प्रमाणव्यवस्थाकी भापत्ति-- 
एकान्तसें यदि भ्रनधिगत श्रथेकों जानने वाले ज्ञानको ही प्रमाण माना जाय तो यह 
बात सिद्ध यो न होगी कि देक्षिये किप्ती भी पदार्थका हमने ज्ञान किया तो यह ज्ञान 
किया तो यह ज्ञान हमारा भ्रमाणभूत है ऐसा निश्चय होता है सम्बादसे। सम्बादका 
भ्र्थ है कि उस ज्ञानकी मजबूतीके लिए जो एक और नई भलक बनी जिसमे वित्त- 
म्वाद हट गया उस सम्बाद शानसे निश्चय होता है कि यह ज्ञान सही है, वहाँ भपने 
झापके लिए सो जिन समय ज्ञान हुप्ला उस ही समय वह ज्ञान सस्वाद कर लेता, 
निर्णय रख लेता कि पैं सही हु । पर जब कोई विसम्वादकी कोटिसे रख दे कि तुम्- 
हारा ज्ञान सही हैं क्या, जरा निर्शय करो तो उसके निरशयके लिए दुसरा ज्ञान बनता 
कि नही बनता | तो प्रमाण॒की प्रमाणता द्वितीय सम्वादी ज्ञानसे होती है । तो द्वितीय 
जो निर्सेय करने वाला शान बना, उससे किसके वारेमे निर्शय किया ? ज्ञात पदार्पके 
बारेमे, भौर ज्ञात पदार्थके वारेमे निर्णय करने वालेको तुम सर्वथा अ्रप्रमाण कर रहे 
वो इसका प्र यह हुआ कि प्रमाणुकी प्रभाणताका निर्णय करने बाला अप्रमाण ज्ञाव 
है। तो भला अप्रमाणसे अ्रमाएणका कोई निरणुय भी जन सकता है ? कितनी सुक्ष्मता 
के साथ वात रखी गई है | इससे यह हल त करें कि सर्वेया अज्ञात अर्भकों हो जानने 
वाला ज्ञान भ्रमाण है। प्रमाणका यह भ्र्थ रखिये, स्वरूप बनाइये कि विशिए्ठ प्र्थका 
जो जानन करे वह प्रमाण है! चाहे प्रज्ञात भ्र्णमे कुछ विशेष मर्मको जनाया हो 
चाहे ज्ञात अर्थमें कुछ विशेष मर्मको जताया हो, विशेष प्र्थकों जो जाने उसे प्रमाण 


कहते हैं । 
झत्मलामहेतुतासे सम्यग्ज्ञानकी व्यवस्थाकी एक दृष्टि--यहाँ तक यह 
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बात कही गई है कि देखिये प्रमाण करना क्यों जह री है ? सच्चा ज्ञान बनानेसे लाभ 
क्या होता है ? वह लाभ जहाँ जहाँ मिले उससे तो निदचय करिये कि यह सम्यग्शान 
है। प्रयोजनीभूत ज्ञान है। सम्यक्‌ जा निज भझात्मा हो उसका सम्यक्‌ करनेके लिये 
भला करनेके लिये जं: ज्ञान वनता है वह सम्यक्‌ ज्ञान है, इस तरह भी भ्र्थ कर दें तो 
कई अत्युक्ति न होगी,। इसमे थोडा यह तो कहा जा सकता कि लोक व्यवहारमे तो 
लाभ और किस्मके भी माने जाते और मोक्ष मार्गम लाभ और किस्मके माने जाते । 
तो भाई जहाँ सुखप्राप्ति ,होती हो भ्रौर जिस ढड्भसे होती हो उस ढद्भके लिए वहाँ 
वहाँ वे सब ज्ञान प्रमाण हैं। 


सत्यके विशिष्ट कक्षोका एक उदाहरण-- देखिये ज॑से सध्यके वारेमे चार 
जगह वर्णन किया है, सन्‍य महात्रत, भाषासमिति, उत्तम सत्य झौर वचन गुप्ति, इन 
चारका प्रयोजन सत्यसे है, और इन चारमे सत्यकी प्रतिष्ठा वढती जाती है । महाब्रतसे 
भाषासमितिमे, उससे बढकर उत्तम सत्यते, उससे बढ़कर वचनगुप्तिमे, सत्य महाब्॒तमे 
सत्य बोलना है इतना नियत्रण है। चाहे वहाँ किसी भी बारेमे वोला जाय, सत्य 
महाव्रतका उद्देहय नहीं मिटा, पर भाषा समितिमे नियत्रण और वढ गया कि भाप 
सत्य महात्रतके भ्रन्तर्गंत सत्य तो बोलिये किन्तु परिमित वचनोसे बोलिये और भ्रिय 
वचनोसे बोलिये भौर हितके प्रसद्भमे बोलिये । उत्तम सत्यमे अब और नियत्रण 
बढा कि केवल प्रात्महितमे ही बोलिये । जितना मात्र झात्मासे सम्बन्ध हो उतना 
बोलिये, उत्तम सत्यका यह नियत्रणा भौर बढ गया । और वचनगुध्चिमि समस्त नियत्रण 
हो गया कि बोलिये ही नही, मौन॒पूर्वंक रहिये । 


' सम्पक्‌ असम्यक्‌की किन्‍्ही 'स्थितियोमे उपेक्षाकृत भी व्यवस्था- जैसे 
चार प्रकारोमे सत्यके दर्जे बढ गए भौर इन दर्जोके मुकावलेमे कोई गृहस्थ अपना 
व्यापार दूकान विल्कुल सत्य वोलकर करता है, एक दाम बोलेगा वही लिखा पढी 
करेगा जो गृहस्थीमे सत्य कहा जाता है । पूरों सत्यके साथ अ्रपना व्यापार करता है 
लेकिन वे आत्माके ससर्गी वचन नही हैं । वे लोक व्यवहार भौर श्राजीविकाके वचन 
हैं अतएव सत्य हैं । सत्य बोलकर भी व्यापारके वचन श्रसत्य कहलाते है। जहाँ 
भ्रतत्मलाभ होता हो वस' उन ज्ञानकों ज्ञान कहा है और प्रमाणभूत कहा है। ऐसे 
शानके फलमे ४ वातें ही हुआ करती हैं. अ्ज्ञानका विनाश हो जाना, यह तो 
लाजमी रहता है| इसके प्रतिरिक्त फिर तीन बाते ऐसी है कि किसीके तीन भी हो 
जाये, किसीके दो भी हो जायें और किसी के एक भी रहे । वह है हितकी प्राप्ति 
और अद्वितका परिहार और उपेक्षा भाव, ये चार परिपाक सम्यस्क्षानके होते है इसको 
इृष्ठिमे रखतेहुए प्रमाणके स्वरूपकी यहाँ व्यवस्था की जारही है और यह समर्थन किया 
जा रहा है कि जो अयूर्व श्र्थ का परिज्ञान करे वह ज्ञान प्रमाण होता है। 


अपूर्व श्र्थकी दृप्टान्तपूर्वक व्याख्या-- प्रकरण यह चल रहा है कि अपूर्व 
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भ्रयंका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण तो है, किल्‍ु उसका सर्वथा भ्रपूर्व श्र्यका 
निवचय करने वाला यह श्र्य न लगाना चाहिए । जाना हुश्रा भी पदार्य वीचमे समय, 
विपयंय, भ्रनध्यवसाय हो जानेसे न जाने हुएीकी तरह हा जाता ह झौर जाने हुए 
पदार्थमे भी कुछ भ्रौर विपता मर्मफी जानफारी वननेपर वह भी श्रपू्व भ्र्व कहलाता 
है एस फारण रावंथा अज्ञान करना यह इसका भाव नही है। और, भी देसिये जैसे 
पहिने बृक्षकों जाना फिर थोडी देर बाद जाना कि यह धउफा वृक्ष है तो यह बड है 
इस तरहका ज्ञान बात श्रथ॑मे हुआ या भझजात अयमे ? सर्वया एकान्तयादी तो यह 
कह रहे हैं कि वह शात्त श्र्यमे हों गया तो क्या वह श्रप्रमाण हैं। किसीने पहिले 
भशातदणाके ध्रनन्तर हो इक्षम जाना जब भी वह प्रम रण ज्ञान है। पद्चात्‌ उस ज्ञात 
इक्षमे बटदक्ष है ऐसा जाना तब भी वह प्रमाण है। रुक्ष है यह तो सामान्य ज्ञान 
हुपा भौर बटदक्ष है यह विभेष ज्ञान हुआ । 


सामान्य विशेषका तादात्म्य होनेसे अपुर्वा्ध विशेषणकी व्यापक 
क्षेत्रता--और भी सोचिये दक्षमे भर बटमे सामान्य विशेषका परस्पर तादात्म्य है 
या नही कि हक्ष प्रलग पडा है भौर वट प्रलग खडा है ? उस ही पदार्थमे सामान्य 
ज्ञान तो बना हृक्ष और विशेषज्ञान बना यह बट हृक्ष है। तो सामान्य भौर विशेषका 
ठादात्य हुआ ना ? तो जब सामान्य विद्ेषका तादात्म्य हुआ तो सामान्य जान 
लिया गया था पहिले । तो ज्ञान भ्रर्यका ही ज्ञान अर्थता निएपयय करनेको ही प्रमाण 
कहते हैं, यह बात युक्त नही बंठती । उस ही हृक्षमें पहिले यह जान लिया कि यह 
दक्ष है तो पूर्व श्ानमे तो इक्षका भस्तित्त आया भौर पदचात्‌ जाना कि यह बढ है 
तो उत्तर ज्ञानमे वटका अस्तित्व श्राया तो इस समयका श्रस्तित्व याने बटका भ्रस्ति- 
त्व पूर्वके अस्तित्वसे भिन्न है या अभिन्न है भिन्न तो नही है; उस ही दृक्षमे वह बटपना 
है और वह पहिले जान लिया था तो इससे यह निएचय करिये कि चाहे वस्तु पहिले 
जान ली हो अथवा न जान ली हो उसमे किसी विशेष तत्त्वका, पदार्थका परिश्ञान 
हो तो वह भपूर्व भर्थका ही परिज्ञान है । यदि ऐसा कट्टों कि कथचित भ्रज्नात हो 
गया, था तो वह ज्ञात ही मगर किसी दृप्ठिसे भ्रशात बन गया तो यही तो स्याद्वादमत 
है | वह ज्ञात भी है भौर भज्ञात भी है। सामान्यरूपसे जाना हुआ है, विश्येपख्पसे 
नही जाना हुआ है तो भ्रपूर्व भर्थयका यह भाव समझता कि कोई विशेष जानकारी बने 
उसका नाम प्रमाण है। । 
निरचयान्तरोकी भी सप्रयोजनता - भैया # इस प्रसगमे यहू,भी नहीं 
कह सकते कि जो पदार्थे एक वार निदिचत हो चुका उसमे फिर भ्रन्य निदचय करनेसे 
ब्या प्रयोजन है अर्थात्‌ जो एक वार जान लिया गया फिर उसका भौर और निदचय 
करनेसे क्या लाभ है, यह तो एक मूर्खता भरी बात बनेगी, यह भी नहीं कह सकते 
वयोकि किसी पदार्थका दुबारा निदपचय करनेपर दुख भादिककी साधकता बनती है। 


्छ 
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जैंसे पहिले तो वस्तुम(त्रका तिदवय किया और फिर बादमे निश्चय श्रौर करते है तो 
यह सुखका साधन है या दु खका साधन है इस प्रकारका और विशेष निश्चय बनता 
है और इस निदचयके बाद फिर यदि दु ख़का कारणभूत है-तो उसको छोड दिया 
है भ्रौर सुखका साधनभूत है तो उसे ग्रहराकर लिया जाता है। प्रमाणके स्वरूपमे 
यह बात बताई जा रही है कि कुछ नवीन मर्मका ज्ञान हो वह प्रमाण है भौर उस 
नवीन म्मके ज्ञानके साथ हित प्राप्नि भश्रहचित परिहार ये लगे हुए है और इसीसे वह 
सुखका अथवा दु खका साधन है यह भी निर्णय बन जाता है। तो किसी पदार्थंको 
वारबार जानना कोई दोष नही है लेकिन कुछ न कुछ विद्येपताके लेकर जाननेसे 
यहाँ प्रमाणता भाती । सुखका साधन जानकर सुखमे प्रद् त्त हुई, दु खक्ा साधन जान 
कर उसका परिहार हुआ तो बारव।र समभझाना, निदचय करना यह प्रयोजन नही है । 


निश्चयान्तरोकी मान्यता बिना विपर्ययज्ञानसे भी हिताहितप्राप्ति- 
परिद्यारका प्रसद्ध --भन्य भ्रन्य निश्चय न मानेंगे तो विपयंयज्ञानके द्वारा भी द्ृष्ठ॒का 
उपादान भौर अनिध्वका परिहार करनेका प्रसद्धू) आ जायगा। जैसे पडी तो थी सीप 
जान लिया चाँदी, एक बार जान लिया दुबारा जाननेकी जरूरत नहीं समभते तो 
जाननेपर फिर चाँदी उठा ली तो क्‍या चाँदी मिल जायगी ? तो विपयंयज्ञानसे भी 
इश्चका उपादान और प्रनिष्ठके त्याग बन जानेका प्रसद्ध भ्रा जायगा | तो अपूर्व अरथंसे 
मतलब है कोई नये तत््वकी ऋलक बनना, नई पद्धतेसि जानकारी बनना। इश्बका 
भ्रहण भ्रनिग्रकां परिहार हो जाय यह सब शअपूर्व अर्थ ही कहलाता है। और, देखिये 
यह तो जानने वाले लोगोकी विशेषता है। किसीको एकबारके देखनेमे ही पदार्थका 
पूर्ण पुष्ठ ज्ञान हो जाता है भौर किसीको उस पदार्थंके जाननेमे अ्रनेक ज्ञान जगते है 
तब उसका निश्चय होता है। तो भ्रनेक शान जगें इससे कही भी सब शान अ्रप्रमाण 
न बन जायेंगे। उन सब ज्ञानोमे उत्तरोत्तर कुछ विशेषताकी जानकारी चल रही है । 


एक पदार्थमे उत्तरोत्तर अनेक ज्ञानोकी प्रवृत्ति--जैसे किसी पर्वतमे 
घुवाँ उठता है तो उसे देखकर जाना कि यह अग्नि है। तो सर्वेप्रथम तो एक व्याप्ति 
शानमे इस तरह भग्निका स्मरण बनता है कि देखो जहाँ घुर्वाँ होता है वहाँ अग्नि 
पायी जाती है और जहाँ भ्रग्नि है वहाँ घुवाँ पाया जाता है, भ्रग्ति न ही तो घुवा नही 
होता, घुवा नही हो तो भ्रग्नि नही होती । इस तरहसे _भ्रग्निका एक सामान्य रूपसे - 
परिज्ञान बना ना, फिर उसका इस पर्वतमे अग्नि है ऐसे किसी क्षेत्रका सम्बन्ध जुडा 
कर अग्तिका ज्ञान वना और फिर प्रचुर मात्रामे है .या “कम रूपसे है इस प्रकारके 
श्राकारको लेकर ज्ञान बना और जब आगे जाकर वहो भ्रग्निको देख लिया तो प्रत्यक्ष 
आकारमे वहाँ अग्निका ज्ञान वना । एक ही पदार्थमे जो उत्तरोत्तर विश्वेष पद्धति लेकर 
ज्ञान बनता गया वह ज्ञान प्रमाण है। भ्रत. जो सर्वेथा अपूर्व भ्र्थका विज्ञान है वह 
प्रमाण है ऐसा कहना युक्त नही है। यद्यपि प्रमाणभूत ज्ञान भपूर्व श्र्थ सम्बन्धी होता 
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है, वाघासे रहित होता है, लेकिन उसमे सर्वथा एकान्तवाद कर लीजिए कि जो 
विल्कुल ही अज्ञान हो भ्रव तक न जाना गया हो, उसका ज्ञान प्रमाणभृत है ऐसा 
एंकान्त न कर सकेंगे । 


प्रत्याश्ज्ञानमे ज्ञात भ्र्थंका विज्ञान --झर भी देखिये - एक ज्ञान होता है 
प्रत्यभिज्ञान । प्रत्यक्षते कुछ चीज देखी और उसके सम्बन्धमें यह ध्याल भाया कि वह 
वही चीज है जिसे हमने कल निरखा था या भ्रमुऊ देशमे देखा था तो यहाँ जो यह 
प्रेत्यभिज्ञान हुआ यह तो जाने हुए पदार्थंके वारेमे ही ज्ञान हुआ तो प्रत्यमिज्ञान प्रत्न- 
भाण हो जाना चाहिए। किसी मचुप्यको झापने कलकत्तामे देखा था, श्राज वह सामने 
झाया तो उसको निरखकर यह ज्ञान वनता कि हमने उसे कलकत्तामें निरखा था तो 
यह ज्ञान सही ही तो है। छेकिन जाने हुए पदार्थका ही तो ज्ञान किया ना। शौर 
तुम यह एकान्त कर रहे हो कि जाने हुए पदार्थका ज्ञान करना प्रमाण नही है। जो 
न जाना हो उसे जानना प्रमाण है। जत्र प्रत्यमिज्ञान अप्रमाण वन वैठेगा तो किसी 
पदार्थकों तुम नित्य नही सिद्ध कर सकते । भ्रात्मा नित्य है यह कब सिद्ध कर सकेंगे ? 
भ्ात्मा यह वही है जो पहिलेसे था ऐसा वर्तमान अवल्थाप्रे भौर पूर्व मवस्थावोमें एक- 
त्वकां ज्ञान बनेगा तभी तो नित्यता सिद्ध होगी । यह सर्वया अपूर्व अ्र्थंकों जानने वाले 
ज्ञानको प्रमाण कहने वाले नित्यवादी सिद्धान्तके हैं ता सर्वथा भज्ञात अर्थकों भ्रमाख 
माननेपर फिर नित्यताकी सिद्धि नहीं बन सकती । तो नित्य तो तब मात्रा जायगा 
जब यह ध्यान झ्ाये कि यह पहिलेसे चला भाया झागे तक रहेगा तो पूर्व भौर उत्तर 
अवस्थावोमे रहने वाले एकत्वका परिज्ञान होनेसे नित्य समझा था। तब ज्ञात भ्रथकी 
जानकारी भी प्रमाण है यह भी तो सिद्ध हुआ और इसमे झपूर्व श्र्थ भी वसा हुमा है 


झौर ज्ञात भ्र्थको भी जाना है । 


एकत्व साहदय श्रादि प्रत्यभिज्ञातोमे ज्ञात श्र्थके ज्ञानकी प्रमाणता-- 
कलकत्तामे निरखा था जिस पुरुषकों उसका स्मरण हुआ यही हुआ एक पूर्व अवस्था 
का बोध और वतमानमे निरख रहे हैं कि यह है यह हुआ प्रत्यक्ष । श्रव इन दोनों 
झव >्यावोमे कुछ एकत्वका ज्ञान किया जा रहा यह वही है, यह हुआ अपूर्व श्र्थ । 
ज्ञात भी अर्थ हुप्ता किन्तु उसके सम्बन्धमे अपूर्व भ्र्थका ज्ञान हो तो वह प्रमाण होता 
ही है | सर्वया अपूर्व अर्थकी वात युक्त नही बैठ सकती । प्रत्यभिज्ञान तो श्नुभुत श्र 
को प्रहण करता है | जैसे जज्भुलमे जा रहे हैं वहाँ रोक देखा, रोमकों देखकर यह 
ज्ञान क्रिया कि यह तो गायके समान जानवर है तो यहा यह रोक है यह जाना भौर , 
गायके समान है यह जा" तो इसमें प्रत्यक्षमे भ्ाया हुआ है रोफ और उसमें उस स्म- 
रण किये हुए गायकी सहहाता वैठायी गयी है । तो इसमे रोकको एक धार देख लिया 
तब तो वह ज्ञात हो गया ना और गायको पहिले देखा ही था वह मो ज्ञात है तो 
जात भ्रर्थकों जाननेपर भी यह उसके समान है ऐसा जो परिज्ञान है वह तो वरावर 


तृतीयभाग [ २५७ 


प्रमाराभूत है । उसमे झपूर्व अर्थ भरा है भ्रत्यक्षमे स्शृतिकीका साहश्य । 

प्रत्यक्ष और स्मरणसे ज्ञात अ्र्थमे ही प्रत्यभिज्ञानकी उद्भूति--अनुभूत 
अर्थकों ही ग्रहण करता है यह प्रत्यभिन्नान क्योकि जो स्मरणसे और प्रत्यक्षते जाना 
गया है उस ही पदार्थेमे प्रत्ययभिआनकी प्रवृत्ति ह/ती है। न प्रत्यक्षमे ग्राया हो न 
स्मरणमे भाया हो वहाँ तो प्रत्यभिज्ञान नही बनता क्योकि विना प्रत्यक्षके, विना स्म- 
रणुके यदि प्रत्यभिजान बन जाय तो जैसे हम यहाँके भाईमे यह ज्ञान करते है कि यह 
आदमी वह है जिसे कलकत्तामे निरखा था तो इसी प्रकार मे श्रादिकमे भी प्रत्यभि- 
ज्ञान फरलें जिसका न कभी प्रत्यक्ष हुआ, न स्मरण हुआ उसको भी प्रत्यभिज्ञानसे 
जान लें | यो झटपट प्रनेक प्रत्यभिज्ञान हने लगेगे। इस कारण यह ठोक ही है कि 
प्रत्यभिज्ञान अनुभूतमे, जाने हुए पदार्थमे ही होता है । 


प्रत्यभिज्ञानके विषयको अज्ञात बतानेका प्रयास श्रौर निराकरण--- 
शायद यह कहो कि पूर्व भ्रवस्था और वर्तमान अभ्रवस्थामे रहने वाला जो एकत्व है उस 
एकत्वको जाना प्रत्यभिन्नानने । जाने हुएको नही जानां, जानी हुई तो प्रथम अ्रवस्था 
है और उत्तर पश्रवस्था है, प्रत्यभिज्ञानने न तो प्रथम श्रवधश्थाको जाना और न उत्तर 
अवस्थाको जाना किन्तु उन दोनो भ्रवस्थावोमे जो एकत्व है उसको जाना। इस 
कारणसे यहाँ यह दोष न लग सकेगा कि ज्ञातको जाना । भ्रज्ञातकों ही नहीं जाना 
गया है। तो उत्त रमे पूछा जा रहा है कि पूर्व अवस्था शौर उत्तर श्रवस्थामे रहने 
चाला जो एकत्व है, वह एकत्व उन दोनो अ्रवस्थावोसे न्‍्यारा है भ्रथवा प्रभिन्न है ? 
यदि कहे न्यारा है तो यह बात तो अथुक्त है। कहाँ न्यारा है ? पूर्व भौर उत्तर श्रव- 
स्थाओसे न्यारे किसी एकत्वमे प्रत्यभिज्ञानकी प्रदधत्ति नही हो सकती क्योकि प्रत्यभि- 
ज्ञान तो प्रत्यक्ष और स्मरणको जाने गए पदार्थके सम्बन्धमे ही हो रहा है। श्रन्यथा 
याने यदि पूर्व और उत्तर भ्रवस्थासे जुदा कही एकत्व है और उसका प्रत्यभिज्ञान 
किया तो किसी अन्य पदार्थमे क्यो नहीं एकत्व जोड दिया ? यह मनुष्य वही है जिसे 
कलकत्तामे देखा था ऐसा जो एकत्व जोडा जा रहा है वह एकत्व उस कलकतामे हल 
भ्रवस्थासे जुदा है भौर वर्तमानमे देखी गई अवस्थासे भी जुदा है तो कोई तीसरा 
चौथा आदमी है वह भी उन अवस्थावोसे जुदा है तो भ्रन्य मनुष्यमे दयो न एकत्व 
जोड दिया, उसमे ही क्यो एकत्व जाना जा रहा जिसे पहिले देखा था और अब देखा 
जा रहा है, इस तरह एकत्व भिन्न नही है। तो यह मानना होगा कि वह एकत्व 
भ्रभिन्न है। यदि प्रत्यभिन्नानने ज्ञातको जाना यह सिद्ध हो गया तब दोनो ब्वस्थावोसे 
चह एकत्व कर्थंचित्‌ अभेद सिद्ध हो गया तो यह वात शझ्रायगी कि श्रनुभृत भ्र्थको 
ग्रहण किया प्रत्यभिज्ञानने । भ्रत. यह बात नही कहना था कि जो सर्वथा श्रज्ञात हो 
उस ही पदार्थको जानना प्रमाण है न ज्ञात हो फिर भी उसमें कुछ नवीन-नवीन वात 


समझी जाय झथवा विशेष सुख़का साधन बने इस शैलीसे समफ्ा जाय तो वह सब 
ज्ञान प्रमाण है। 
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सर्वया भृजत अर्धके ज्ञानको ही प्रमाण माननेपर श्रनुमान ज्ञानकी 
अप्रमाणताका प्रसद्ध--गद़ि सृवेथा ब्ह्ाढ़ भ्र्यकोी ही जाननेसे प्रमाणता मानोगरे 
तो जितसे अनुमान है' वे सव भ्रप्रमाण वन जायेंगे, क्योकि श्रनुमात जितने वनते हैं वे 
व्याप्तिज्ञानधूर्वक बनते है। जैसे जाना कि इस प्रबृतमे प्नि है धुर्वाँ होनेसे, यह 
वात तव जानी गयी जब चित्तमे यह चिर्णंय बना है कि जहाँ अग्नि नहीं होती वहां 
घुवा नही होता भौर जहाँ घुवाँ है वश भ्रर्नि होती है । व्याप्रिजञानके घाद अनुमान 
बन सकेगा तो उस प्रग्निका ज्ञान पहिले भी तो तर्कके रूपमे कर लिया गया था | 
श्रव उस अभग्निको भूनुमान ज्ञानने जाना तो ज्ञात भर्थंका ज्ञाग वन गया । तो क्या वह 
अप्रमाण धन बैठेगा ? नही, ज्ञान श्रर्य भी जाननेसे भ्रश्रमाणु नहीं है किन्तु सशय, 
विपूर्यय या झुनष्यवसाय र्पमे पदार्थका जान लेना यह श्रप्रमाण है श्रथवा जिसमे 
छुछ फल नही है, उनन्‍्मत्त पुरुषोक़ी भ्राति एक जाने हुए पदार्थभों जितना जाना था 
उतने टपमे निरन्तर रटना धारावाही ज्ञान होना ग्रह भ्रप्रमाण है, तो इस प्रकार यह 
पिद्ध किया गया कि जो स्वका भर श्रपूर्व अर्थंका निम्चय कराये वह प्रमाण होता है । 


सर्वथा अ्रपूर्वाथके एकान्तकी अनुपपत्ति-- इस सम्बन्धमे यदि सर्वया 
अपूर्ववादी यह कहे कि प्रत्मभिज्ञानसे शब्द भौर प्मात्माकी नित्यता तो जानी गई है 
वहाँ यद्यपि ज्ञात भ्र्थफ़ो जाना है तिसपर भी धूं कि वीचमे सथय झा गया था, विप- 
यम झा गया था अथवा कोई वादविवाद कर रहा था, रिसीको समकाना था श्स 
कारणसे वह प्रत्यभित्तान उन सशय आदिकका व्यवच्छेद करनेके लिए हुआ अतएव 
प्रमाण है । तो कहते है कि यह वात तो स्थाद्वादमे है, एकान्तका त्याग तो हो ही 
गया । जो सर्वया श्रजात हो, कभी न जाना हो वह शमाण है यह वात तो नहीं वन 
सकती | ज्ञातका ज्ञान हो भ्रथवा अजातका ज्ञान हो जिसमे कोई समारोप बसा हो वह 
श्रप्रमाण है | इस प्रत्यभिज्ञानको यदि प्रमाण सिद्ध करना चाहो तो इस एकान्तका 
त्याग करना होगा कि भ्रज्ञात श्र्थका निश्चय करने वाला ज्ञान ही प्रग्गण है, क्योकि 
स्मरण उसी चीजका होता है, जो जाना हुआ है भौर तुम ज्ञानज्ञानको श्रप्रमाणा कहते 
हो । जिसे कभी जाना नहीं था भर स्मरण करलें, यो किसी प्रसत्‌ पदार्थका भी 
स्मरण होता है क्या ? तो सर्वेथा अज्ञात पदार्थका तो स्मरण नहीं होता ना ? ज्ञात 
का होता | तो स्मरण या तो अपमाण वन वैठेगा या ज्ञात श्रर्थका ज्ञान करना भी 
प्रमाण है यह मानना पड़ेगा जो कि मानना ही ठीक है । 


अधिगत अ्र्थंके अधिगन्तास्मरण ज्ञानके प्रामाण्यकी सिद्धि-भैया 
स्म्ति अ्प्रमाण नही है क्योंकि स्मृतिको अ्प्रमाण माननेसे तो सव लोक व्यवस्था 
मिट जायगी | यदि स्मरण पश्रभ्रमाण हो जायगा तो रिस्तेदारी, व्यापार भ्रादिके सभी 
काम कैसे चल पायेगे । श्राप श्रभी यहाँ बैठे है। श्रभी भ्रपने घर जायेंगे, वहाँ ग्रापको 
यह स्मरण है कि यह मेरा ही घर है, और आपने स्मरणको मान रखा है शष्रयाण 


तृतीयमाग र5चे 


तो फिर यह धरमे रहनेका काम कैसे चल पायगा ? स्मरणको अप्रमाण माननेसे 
कोई वातचीत न "| चल सकी । बातचीतके प्रसगमे भी छब्दो तक केश्स्मरण रहते है, 
जेसे कई विवरणकी बात कही गई, वाक्य वे ल रहे हैं तो यद्यपि शत्द कुछ जल्दी 
बोल दिये जायें और उसमे यह विकल्प भी न करे कि इस दाब्दकों बोला, लेकिन स्म- 
रण बराबर बनता रहता है कि इस शब्दके वाद इस दाब्दकों बे।ला था, और अब 
यह बोलना है इस प्रक/रका स्मरण भो भाषण करने वालेको रखना पता है। नहीं 
तो वह कुछ बं'ल ही नही सकता, उससे कुछ वाक्य ही नही बनेंगे । तो इस स्म- 
रण ज्ञानको न माननेपर बातचीत खाना पीना, घरमे रहना, व्यापार करना ये सभी 
बातें भग हो जायेंगी । झौर स्मरणमे ज्ञात अथंका ही ज्ञान क्या गया, इससे यह 
बात तो नही रही क्रि ज्ञात भ्र्यको जानना श्रप्रमाण हुआ करता है। स्थरण ज्ञान 
ज्ञात अर्को ही जानता । 


प्रमाणभृत तर्क ज्ञानमे भी भ्रधिवात अर्थका अधिगत्तृत्व-- इसी प्रकार 
तक ज्ञान भी प्रहीत भ्र्थका ज्ञान करने'वाला है | जैसे यहाँ बैठे हुए ही यह व्याप्ि 
बनी रहती है कि जहाँ जहाँ धृवाँ हं ता है वहाँ वहा श्रग्नि हुआ करती है। जहाँ 
भरित नही हूं ती बहाँ धुर्वां भी नही होता | ण्ह जो तक॑ उठा रहे हैं ध्याप्ति वन “ही 
है यह तव बन रही है जब पहिलेसे हमे ज्ञान है कि घुकाँ यह कहलाता और भरग्नि 
यह कहलाती जिस घुर्वाँ भर भ्रग्निको हमने पहिले देखा था, पहिले जाना था, उसी 
हप्ठ और ज्ञात अर्थंकी ही तो व्याप्ति बनायी जा रही है। सो ज्ञात भ्र्थका शान किया 
जाना यदि भ्रप्रमाण ही मान लिया जाय तो तक॑ ज्ञान भी नही वन सकता क्योकि ये 
सब ज्ञान भी प्रत्यभिज्ञांनकी तरह ज्ञात भ्रयंको जानते हैं। भौर साथ ही इसमे कुछ 
विशेष परिज्ञान ये सब बरावर बसे हुए हैं इस कारण श्रपूर्व श्र वे कहलाते हैं । धुवा 
और झग्निको पहिले नाना स्थलपर जाना, भव य | उसकी भविनाभावतारूपसे जानते 
जा रहा है, यह न हो तो ऐसा >ही होता, ऐसी अ्रविनाभावरपता से जाननेण्र वह 
अधूर्व भ्र्ण भी बन गया, तो ज्ञात भ्र्भकी परिस्थिति भी भ्रपूर्व भ्र्थमे होती है और 
अज्ञातभ्र्थमे भी भ्रपूर्वश्र्ता हं ती है । 


समारोपविरोधी ज्ञानमे प्रमाणत्वकी व्यवस्था केवल श्रज्ञान भ्रथेको 
ही भपूर्व श्र न समभिये । भौर, यदि सर्वथा ही भ्रज्ञात भ्र्थेको प्रमाण मानोगे तो 
जिसको जन्मसे तिमिर रोग है उसको दो चन्द्र दिखते हैं तो दो चन्द्रमाओका जो ज्ञान 
है उसके लिए तो अपूर्व अर्थ है सो वह भी' प्रमाण बन जायगा, तो सर्वथां भ्रपुर्वश्नर्थ को 
जान लेना यह प्रमाण नही है किन्तु उसके सशय, विपयेय झौर भ्रनध्यवसाय भ्रादिक 
दोषोसे रहित रूपसे परिज्ञान करना सो भ्रमाशभूत होता है और ऐसा निरंय करना, 
निश्चय करना प्रथम तो इन भपूर्वार्थके पक्षकारोके भतमे कठिन है क्योकि थह परोक्ष 
शानवादी है, सम्भव ही नही होता । जो ज्ञान परोक्ष भी हो, वह ज्ञान मेरे! लिए 
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प्रत्यक्ष है। परोक्ष तो यो कहलाता है ज्ञान कि पर इन्द्रिय और पदार्थ झआदिकका 
झशश्रय करके निमित्त करके वह ज्ञन उसन्न होता है तो बाह्य दृष्टिकी प्रपेश्ा तो ज्ञान 
परोक्ष हांता हूं पर जो भी ज्ञान होता है वह जानन है ज्ञान है, जानने वालेके ज्ञानमे 
तो स्पष्ठ है भौर ज्ञाताके लिए परोक्ष नही रहता है। यो यह सम ।ना चाहिए कि बही 
ज्ञान प्रमाण हूं ता है गिस ज्ञानमे न सशय रहना न विपयंय होता और ने अ्रनन्य- 
वसाय रहता, ययार्थ नि्शेंय खता है वह ज्ञांन प्रमाण है भौर वह स्थ झोर श्रपुर्व 
श्र्थका ब्यवसायात्मक हांता ही है, इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपकी सिद्धि की जा रही 
है। प्रमाणका स्वलप जाने वितवा हम किसी सिद्धान्तकों सिट नही कर सक्रते और 
क्रिमी अन्य सिद्धान्तकों हम दुर नहीं कर सकते | इसी करण इस भ्रन्थमे प्रमाणके 


स्वरूपकी परोक्षा मुख्यत॒या की जा रही है । 


सर्वंधा अ्रपूर्व श्र्थके ज्ञानकी प्रमाणताका सिद्धान्त सर्वथा अपूर्व भ्र्थके 
ज्ञानको ही प्रमाण मानने वाले दार्शनिक भ्रपना सिद्धान्त यो रक्ष रहे है कि ऐसे अपूर्व 
झर्यका विज्ञान जिसमे वाघा न आये जो निर्दोप कारणोसे उत्प- किया गया हो भौर 
लागोसे सम्मत है, सव लोग जिसे मान जायें ऐवे झयूर्व अर्थका ज्ञान होनः प्रमाण है। 
देखिये सुननेमें कुछ वुरा तो नही लग रहा । ठीक ही कह रहे कि जिसमे वाधा न 
झाये, बाधाका जहाँ मभाव हो झौर दोषरहित कारणसि रचा हो झ्ौर सव लोग जिसे 
मान जाये इन ती+ विशेषणो क के युक्त फिर जो भ्रपूर्व अर्थका विज्ञान है वह प्रमाण 
है । बात सही होनेपर भी एक सर्वथा छाव्द लगा देनेसे वे सब विशेषण भी प्रर्त 
करने योग्य वन जाते हैं सर्वंया अज्ञात झर्यंका ज्ञान करना प्रमारा है भौर इसी विपय 
पर वात चल रही है। पीछे इन तीन विशेषशोका भी विचार चलेगा । सर्वथ। श्र॒पूर्व 
झर्थकों मानने वालोफ यहाँ ये तीन विशपण भी सही न बन पायेंगे । 


दिचन्द्रादि प्रत्ययकी प्रमाणताके प्रसगके निवारणार्थ पूर्वपक्षकार द्वारा 
वाधाविरह विशेषणकी पुष्टि - सर्वंथा अपूर्व भ्रयंके त्रिज्ञाममे यह श्रापत्ति प्रसक्त 
की गई थी कि सर्वया अज्ञात श्रर्थको प्रमाण माननेपर जिस किपी पुरुषको दो चर्द्र 
दिखते हैं किसो दोपके कारण तो दो चन्द्रका दिख जाना भी श्रमाण बन जायगा ' 
इस आपत्तिके निवारणके लिए पूर्वपक्षकारने वाधाविरह णत्द दिया है| जिसमे बाधा 
न भाये वह ज्ञान प्रमाण है, पर दो चन्द्रका दिखना इस ज्ञानमे तो थाघा आती है 
अतएव यह प्रमाण नही है । जहाँ वाघाका विरह हो वह जान अमाण होता है भ्रौर 
यहाँ दो चन्द्र तो दीखे मगर दूसरेने तो यो समझा नहों है भौर बह भी श्रपन्री श्रायो 
मे और भ्रधिक सम्हाल कर निहारे तो वह भी जान जायगा फि दो चन्द्र नही है एक 
है । नेत्रेके रोगवी वात तो दुर जाने दो | कभी-कभी हम श्रापको भी दो चन्द्र दिस 
जाते हैं| कोई ढड्ड देसनेका ऐसा बैठ जाता है कि दो चन्द्र दिस जाते है लेकिन वाद 
में उस ज्ञानमे बावा आ जाती है। वे दो चन्द्र नही है ए७या जो दिला हे वह मिथ्या 
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है| तो जहा वाघा विर्ह हो वह प्रमाण है। भ्रतएव श्रपूर्व अ्र्थके जानकी १रमारातामे 
दं।प नही दे सकते ऐसा पूर्वपक्षकौरोने भ्रपनता बचाव किया । 


स्वेधा अपूर्वार्थथादियोके तत्कालभावी वबाधाविरहकी श्रयुक्तता - 

अब वाबाधिरहके सग्पन्धमे रार्द था अपूर्वार्थेंवदियोके प्रति पश्राचार्यदेव कह रहै है, 
बाघादिरहका ही निश्डेषण कर रहे है। वाधाका जो विरह होता है वह तत्कालभावी 
है या उत्तरकालभादी है । जिस समयम दो चन्द्र दीखे उसी समयमे बाघाका विरह 
बना या उत्तरकारामे बना । ये दो विकल्प रखे हे । उस ही क लगे वाधाविरह हो यह 
बात तो यो - क्त नही है कि किसी-किसी सिश्याज्ञानमे भी बाधात्रिरह मालुम पडता 
है श्नौर ऐसा विचार बनता ही हे । जिस समय हम उल्टा ज्ञान कर रहे है, पढी तो 
है सीप, जान रहे है चादी, तो चौंदीणा ज्ञान करते सम्य उसमे उसके श्ञानमे बाघा- 
विरह भी तो है । बाघा उसके चानमे नहीं । वह सही रूपमे जान रहा है ठीक चाँदी 
ही तो है। तो तत्तालभाबी वाघाविरह तो मिथ्याज्ञानमे भी है | तव मिश्याज्ञान भी 
प्रमाण बन जायगा भ्र्यात्‌ स समय जिस पदार्थका जैसा ज्ञान कर र) है उस समय 
उराके खिलाफ दृूगरा ज्ञान नही वन रद्दा, तो फिर सारे ज्ञान भ्रमाण हो गए, चाहे 
भूठा हो चाहे सच्चा हो, इसमे तत्कालभावी बाघाविरह तो ब॥ता नही | 


सर्वेथा अ्रपूवर्थिवादियोके उत्तरकालभावी वाधाविरहकी असगतता--- 
यदि कहो कि ज्ञादकी सम्यवंताके नि्शायका हेतु उत्तरकालभ्शवी वाधाविरह है, याने 
आगामी कालमे चचचा क् आये तो यह क्ञ।न प्रभाए है और यदि ऋष्णाणी काले उस 
ज्ञानको भुटला देने वाला वाघक शान बनता है तो प्रमाण नही है ऐसा उत्तरकाल- 
भावी वाधाविरह मानोगे त। इसमे यह पूछते हैं कि वह उत्तरकालभावी वाघाविरह 
जात ह/कर कास करता है या भ्रज्ञात होकर प्रमाणताका निश्चय करता है। शभ्रज्ञात 
तो हो नही सकते | जो जाना ही नही गया जे, चाघाविरह अभी 'ज्ञात ही नही हुआ 
,पहे कैते ्रमाणताका निश्चय करा दे ? बाघाये न भ्राना यह वात बने तो पूर्वेशान 
प्रमाण माना है, उस सम्बन्धमे विकल्प कह *हे है कि जिस समय जो थान किया जा 
*हा है उस कालसे तो बाघा विरह है नही, व )कि चह तो जान ही रहा सत्य अ्रपनी 
समभमे । बाघाका अ्रभाव उत्तरकालमभे आयगा । जैसे रस्सीमे जाना कि यह साप है 
तो यह कब समभसे झ्ायगा कि यह साप नही है ? उसके बाद जबकि भर्नप्रकार 
उसका परीक्षण करे भौर जान गए कि यह रस्सी है त॑, बाधा भायगी कि नही ? पूर्व- 
ज्ञानसे जो हम जान रहे थे उस जानकारीकौ भुठ्ला देने वाले ज्ञानका नाम है वाधक- 
शान | बाघा देने वाले ज्ञानका भ्रभाव हो तो भ्रमाण है, धान बने, ८ 
कालसे, जिस कालमे हम भूठ जान रहे है, दो चन्द्र हैं 
जान रहे हैं उस कालमे चाधाविरह कहा .? न 


सर्वेथा अपूर्वाथंवादकी मान्यताके स॑_ 
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पयत्ति -भैया ! जहाँ वाघा न अगये वह ज्ञान प्रमाण है यह तो अच्छी बात है 
लेकित सर्ववा भ्रपूर्वा 4पादी कह रहे हैं यहा कि जहाँ वाघा न आये वह प्रमाण है तो 
उसकी वाघा न भ्रनेके विशेषण को भी गलत साबित किया जा रहा है। भ्रूठके साय 
एक सत्य वात भी जोडे तो वह भी भूठ होगा क्योकि भक्रूठके साथ लग रहा है । सत्य 
के साथ सत्य लगे उतका खण्डन नही किया जा सकता, पर किसी भ्रुठके साथ सत्य 
लग जाय तो वह सत्य भी खण्नन के योग्य है। तो यह यह पूछा जा रहा है कि वाघा 
का अभाव यदि जान गए तो पहिले ज्ञानसे जाना या उत्तरज्ञानसे ? जैसे रस्सीको 
हमने साँप समझ लिया भ्रव वादमे फिर हमने जाना कि यह रस्सी है तब ही ना 
प्रथम ज्ञान भूठ वना । यदि उस रस्सीको रस्सी जाना भौर वादमे भी रस्ती जाना 
तो वह वाघाविरह कहलाता है । उस ज्ञानमे कोई बाधा नही झायी । सही ज्ञान किया 
उसके बांदमें वाधा झायी तो वह जो बाघा है वह पूर्व ज्ञानसे जानी गई तो यह तो 
बिल्कुल असद्भत है| रस्सीको साँप जानना इस ज्ञानके द्वारा क्या यह भी जान लिया 
जायगा कि उत्त रकालमे वाघक ज्ञान भी न बनेगा ऐसा क्या पूर्व ज्ञान जानता है । 
रस्सीको साँप जानते समय स'प जानने वालेके चित्तमे क्या यह बात भी भ्राती है कि 
इस ज्ञानको भुठला देने वाला एक ज्ञान अभी और भायगा । इसका तो सीधा हिसाव 
है कि पहिले वाघक ज्ञान नही बनता और उत्तरकालमे ही बाघा आती है तब वह 
» बाघावजित नही रहा | सो वाघाविरहपना पूर्व ानसे तो जाना नही गया । 


सर्वथा भ्रपूर्वार्थवादियोंके उत्तरश्ञानसे वाघाविरहकी अनुपपत्ति-- 
यदि कहो कि बाधाविरहपनेको हम भ्रगले ज्ञानसे जानेंगे भ्रत वह श्रश्रमाण है। 
रस्सीको सर्प समका और उसके बाद फिर दूसरा ज्ञान जो बनेगा कि यह सतत नही है, 
यह तो रस्सी ही है तो ऐसे उत्तरकालमे जो बाघक ज्ञान बनेगा वह उत्तरकालके ज्ञान 
से जाना गया, ऐसा यदि कहते हो तो उस समयकी बात उस समय होगी । पहिले तो 
उल्टा ज्ञान प्रमाण बन बैठेगा, बादमे जब बाघक ज्ञान भ्रायेया तब कहेंगे कि यह 
पूर्वज्ञान प्रमाण नही है भौर दूसरी आपत्ति यह है कि जब वह उत्तरज्ञान बनेगा जो 
कि सही निर्णय कराये उससे पहिले पूर्वज्ञाकका तो नाश ही हो गया, फिर जो ज्ञान 
नन्न हो गया उस ज्ञानने वाधाविरहकी चिन्ता करना यह तो इस तरह है कि जैसे 
कहावतमे कहते हैं कि साँप तो गया भ्रब उसकी लकीर पीट रहे हैं । जिस समयमे वह 
मिथ्याज्ञान बना, पूर्वज्ञान बना उस समय तो था वह। जब बाघक ज्ञान बना तब वह 
ज्ञान रहा नही तो झब किसको पीटें ? वर्तमानमे दोनो ज्ञान बने और कोई उसका 
विरोध करे तो बाघकता बने ! नष्ठकी, बाघाविरहकी चिन्ता कौन करता है? करे 


तो वह मूढ है। 


बाघाविरहकी सत्यासत्यका अनिर्णय --और फिर भैया ! मान भीलो 
बाघा न झाये ऐसा जान लिया तो ऐसा जाननेपर भी यह सत्य ही है यह कैसे निर्णय 
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हो ? रस्पीड़ो रस्प्ती ही जाना, भ्रब्व कोई वाघा नही आयी ऐसा भी हमने वहाँ सम का 
और रस्सीको सर्य समझा और वहाँ मालूम पड रहा कि बाघा नहीं भ्ाती, यह ज्ञान 
ठीक है तो उसे भी सत्य समझ लिया जायगा। केवल जानने मात्रसे सच्चाई नही 
होती । कभी कभी आकाशकी तरफ देखते है तो ऐसा लगता है कि कुछ पतले पतले 
यहाँ केश भी लटक रहे हैं मयवा बहुत छोटे छोटे भुनगे चल रहे हैं । भ्रौर जाव दो, 
कभी कभी भपनो आखोसे ऐसा सामने नजर आता है कि लो यह कीडा गया, वह 
कीडा गया, झाखोकी किसी श्थितिसे कुछ ऐसा भी प्रतीत होने लगता है, तो ऐसी 
बहुतसी चीजें जानी जाती हैं उनके सत्य और असत्यका कैसे निरंय हो ? 


वाधाविरहके निर्णयमे क्‍ग्न्योन्याश्रय व अनवस्था दोपकी प्रसक्ति--- 
यदि कहो कि मेरा ज्ञान सत्य है इसलिये सय कहलाया तो उमीका ही तो विवाद 
चल रहा है, उनमे सत्यता कैसे श्रायगी ? हमने जो कुछ भी जाना, रस्सीको साँप 
जाना तो, या रस्सीको रस्सी जाना तो, उसकी सच्चाईका हेतु क्या है ? यदि कहो कि 
पदार्थ सत्य है, जैसा जाना तैसा पदार्थ है इससे जाना गया कि यह ज्ञान सत्य है तो 
इसमे भ्रन्यौन्याश्रय दोप हो गया । जब ज्ञानकी सच्चाई निदिचत हो तो पदार्थकी सच्चाई 
जानी जाय । जब पदार्थकी सच्चाई निद्िचत हो तो ज्ञानकी सच्चाई निदिचत जानी 
जाय । यदि यह कहो कि उस ज्ञानमे सही निणुंय करने वाले ज्ञानसे कोई बाधा न 
भ्राये तो वह प्रमाण है तो वह वाघा विरह वाला ज्ञान कैसे प्रमाण है ”? उसके लिए 
झनन्‍्य बाधा विरह चाहिए । यो अनवस्था दोष झायगा और, जब बाधा विरहोके 
जाननेमे ही हम भपना समय लगायेंगे और कही अन्त न भायगा तो हम कुछ भी 
निर्णय नही कर सकेंगे । शायद यह कहो कि सम्बादसे विनिरचयसे उत्तरकाल भावी 
बाघा विरह सत्य है ऐसा हम समझ लेंगे तो वह सम्वाद भी वह ज्ञानका रूपक भी 
यदि उत्तर सम्बादसे बना, अन्य अन्य सम्बादोसे तो वहाँ भी अ्रनवस्था दोष है इस 
कारण वाधघाविरह हेतु देकर ट्वि चन्द्र प्रत्ययको भ्रप्रमाण साबित करते बनता नही है । 


भ्रपूर्वाधवादियोके बाघा विरहकी भ्रसिद्धिकी अन्य युक्तियां-- शायद 
यह कहो कि इसका अर्थ यह है कि कही किसी समय किसीको बाघा न आये तो वह 
ज्ञानकी प्रमाणताका कारण है। यह बात तो सम्भव मिथ्याज्ञानमे भी है। कुछ लोगो 
को रस्सीका साँप दिख रहा झौर वे साँप जान रहे उसमे 'भूटला देने वाला उनका 
नया ज्ञान नही बन रहा वह भी प्रमाण बन जायगा क्या ? यदि यह कहो कि जिस 
पदार्थेके ज्ञानमे सभी पुरुषोको सभी समयोभे कोई बाघा न श्राये वह ज्ञान प्रमाण है 
वाघा न आये वह ज्ञान प्रमाश है तो यह बात तो सर्वेज्षकी बात हो सकती है। छदृ- 
मस्थ जीवोमे यह कैसे हो सकता कि किसी पदार्थंके विषयमे सभी जगह सभी समय 
सबको बाघा न मिलती हो और यथार्थ जान रहे हो तो वाघा विरह विशेष देकर 
सर्वेया अ्रयेके शानको प्रमाण कहना प्रुण नहीं बैठता। वात सही है| जिस ज्ञानमें 
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बाधा न भ्राये वह ज्ञान प्रमाण है। किन, जब मुलमे सर्ववा ज्ञात भ्र्भके ज्ञानको ही 
प्रमाण माननेका हुठ किया तो बाबा विरहका स्वत्प भी नहीं वन सक रहा है। 
श्रथवा यों कहो कि साफ साफ सीधा बोले तो उसे छेडना कया ? जो असत्य बोले तो 
जिसी भी दाव्दसे वह सिद्ध करना चाहे उस सिद्धकों मिटाया जा सकता है । 


स्वथा श्रपृवर्थिवादियोके अ्रदुष्टकारणारव्वत्व विजद्येपणकी अ्रसंग- 
ता श्रव दूसरा जो यह विशेषण है कि वह अपूर्व श्र्थंका विज्ञान निदोष कारणमसे 
वना है, भ्रदृषएका रणा रू है ऐसा माननेसे यह ज्ञान तैयार होता है अ्नएवं वह प्रमाण 
है तो ' निर्दोष कारणसे रचा गया है” यह ज्ञान भ्रज्ञात हुआ ही ज्ञानकी प्रमाशताका 
कारण है या ज्ञान होकर झानकी प्रमाणताका कारण है ) भ्रन्नात तो भ्र क्त है। उस 
से तो कुद्ध वात ही नही व ,ती, उसके सत्त्वमे ही सन्देड़ है । यदि कहे कि ज्ञात होकर 
भ्र्थात्‌ नेत्रमे कोई भी दोष पही है ऐसे निर्दीप कारणोसे यह ज्ञान रचा गया है, ऐसा 
ज्ञान हुआ यह प्रमाणताजा कारण है तो निदोप कारणोसे रचा गया है ज्ञान यह 
वात तुमने चानली क्या ? अरे नेत्र इन्द्रियमे जो कुछ है उसे तुमने कंसे जाना ? 
श्रथवा उसकी जो अन्त शक्ति है इन्द्रिगरकी कुशलता आदिऊ हैं वे तो श्रतीरिद्रिय है 
उनका इन्द्रियसे ज्ञान होना असम्भव है। भ्रतीन्द्रियका धान तो तुम्हारे प्रिटान्तमे हो 
हो नही सकता, तो इन्द्रियमे जो व्ाक्ति है वह झतीन्द्रिय नही है । 


इन्द्रियादिकोकी निर्दोषश्षक्तिके परिचयकी इन्द्रियागोचरता - थोर्डी 
देर को पुदूगलमे एक चर्चा उठाइये ! इसमे वो काला, नीला, पीला भ्रादि रूप दिखता 
है यह तो पर्याय है । और, रूप गुण क्या है। जैसे एक शक्तिका काला, नीता, पीला, 
लाल, सफेद परिणामन बना उस शक्तिका नाम है रूपगुरा । तव भला बतलावो कि 
जिस तरह हम दल्टियसे रुपकी पर्यायोकों जान लेते हैं उस प्रकार रूप शक्तिको भी 
तो स्पष्ठ जा। थिम्रा जाय | जब उसकी स्वरूप चर्चामे चलेगे तो ऐसा लगेगा कि भले 
ही ग्रे काले पीले मादिक इन्द्रियगम्य माने है, मगर रूपशक्ति तो झंतीर्द्रिय है । स्पकी 
पर्याय इस्त्रियगम्थ है पर रु पगुण इन्द्रियगम्थ नहीं है। तो यो ये ऊपरकी जो रचनाएँ 
है उन्द्रियकी ये जिसी सकार इन्द्रियगम्य हो जाये भगर इन इन्द्ियोमे निदोप शक्ति है 
ऐसी उन बक्तियोका ज्ञान इ*द्रयसे नही होता । फिर यह तुम सिद्ध ही नहीं कर 
सकते कि यह ज्ञान हमारा निर्दोष कारणोसे रचा गया है। 


अदृष्टका रणारव्धत्वके निर्णयमे श्रनवस्था - अथवा मान लो यह ज्ञान हो 
कि हमने जो जाना है वह निदोप कारणोसे जाना है। मान लो यह ज्ञान भी हूं जाय 
तो यह ज्ञन निर्दोष क रणसे बना है यह किसी अन्य ज्ञानसे जाना या सम्बाद अत्यय 
से जाना | सम्बाद प्रत्ययका अर्थ है विश्लेपकज्ञान | यदि कहो कि अदुप्चकारणारब्धता 
जानी गई है प्न्यश्ञ नसे तो इस तरह प्रन्य-अन्य ज्ञानोसे सिद्ध करते जादेकी डोर तग 
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यायगीं, श्रनवस्थादोप बनेगा । यदि कहो कि सम्बादउत्वक्षपे जाया को उच्च सम्पादी- 
नानमे याते रप्रपु करने दाने उस जे,नमते भी पढ़ लिदोप कानगोमे रचा गया है या 
तो मिद्ध करना ह.गा ना ? तो वह होगा अन्यजानससे । व्हॉपर भी अनवस्था होंगी। 
तुम बे सिद्ठ गही कर सतते दि मेरा यह जान शिद्रोप कारशोसे रचा गया है। 


रवाद्वाउमे जम्पस्तजावतसे सवादप्त्ययकी सिद्धि बदि तुम कहते कि 
स्थाद्मादियोगे भी हम दहगे यहू। सब व्त तो । देखी यात तो कितनी सच है कि 
विर्दोप इस्टियसे जा ज्ञान बनेगा नह सच बनेगा श्रौर तुम विगाद रहे हो इस कथनको 
थो जैनियोके प्रति सी वो हम यह कह सकते है कि तुमे कस सिद्ध करोगे कि निर्दोष 
कारगासे बह भान हं।ता है ? ता स्थाद्ादी उनर देते है कि यथावत्‌ जैसा फ़ि हे 
पृदा 4, उस पदार्थका निश्चय फराने बाला जो ज्ञान है तो उस घानेकी सच्चाई निर्णी। 
की जानेकी स्थितिया पो तरहकी होती है। एक अम्याग॒दज्ा प्ौर एक अनम्यान- 
दंगा । हण्ने जाना कि यह खम्भा हे, यह तुरन्त प्रमाण वन गया वेयोकि हम रोज 
रहा भाते ६, रोज निरमते है । उसका अभ्यास हमें हे । बहुत भती भाति परिचय है 
भतएव वह सम्बक बत गया प्रौर कभी सनभ्यासदणाकी भी रिथनि हूं; तो व्हॉपर 
7म जो निश्चय करेंगे तो किसी दूसरे श्रम्यस्त शानक्ते द्वारा निश्चय फर लेगे। यहाँ 
प्रननरयादोप यो न प्रायगा कि किसी भी झ्ञानकों सत्य समझतेके शिए भले ही प्रन्य 
ज्ञान बना डाते, भौर वह ज्ञान भी बदि सत्य समझमे न श्राये ती उसकी सच्चाईके 


लिए भी प्रग्य जान ब्ना शर्ते, किन्तु पहाँ भ्रम्यस्तश्ान प्रा जायगा वहीसे अ्रववस्था 
गाप्त छोगी। 
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सर्वथा अपूवर्थिके ज्ञानके प्रामाण्यमे लोकसम्मतिकी अ्सिद्धि-- बाघा- 
वर्जित और अदुप्रका रखा रब्ध ये दोनो विभेषशा तुम्हारे तो वनते नही और तृतीय जो 
यह विशेषण था कि सर्व लोग जिसे मान जायें वह ज्ञान प्रमारा है। तो सर्व लोग 
भान जायें इसका भर्थ ही यह है कि जैसी वस्तु है वैसा वस्तुके स्वरूपका निम्नय चचे 
वही लोकसम्मत कहलाता है। तो यो सर्वेथा भ्रपुर्व भ्र्मंका ज्ञान प्रमाण है, यह बात्त 
नही कहा जा सकती किन्तु जिस ज्ञानमे कुछ भी पूर्व मर्म समझमे भ्राया वह ज्ञान 
प्रमाण है। इस तरह यहाँ तक अपूर्व भ्र्थ विधेषणकी व्यात्या की गई है। इससे यह 
निम्नय करना चाहिये कि वस्तु चाहे ज्ञात हो गई हो अथवा न ज्ञात हुईं हा दोनोमे 
भ्र्थात्‌ भ्रधिगत व प्रनधिगत पदार्थमे विज्येप अर्थ परिष्छेदन हो भौर उसमे सश्नय, 
विपयेय भौर भ्रनष्यवसाय न हो तो वह ज्ञान प्रमाण रुप है। यही ज्ञान बाघावजित 
है, यह निर्दोष है, यही लोकतम्मत है। सर्वथा श्रपूर्वार्थके ही जानकी अमाणाता होती 
है यह एकान्त युक्त नही है । 
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पदार्थेकदोका निषे६क ब्रह्माह तछाद-प्रमाणके स्वस्पमे बताया गया है कि 
जो मिजका शीर झशरपूर्व अरथंका * सय कराये ऐसा ज्ञान प्रमाण होता है। इस स्वरूप 
के प्रसद्षमे ब्रह्माटंतदादी कह रह है कि अपूर्वे भ्र्थका गिर्शाय कराने वाला ज्ञान प्रमाण 
है यह वात ठीऊ नही बैठी कारण यह है कि ये सारे पदार्थ जिनके ज्ञानकों तुम 
प्रभाण ऊहते हो ये तो सव मिथ्या है और इसी कारण इन मिथ्याभूत्त मायारूप 
पदार्थोका व्यवपाय करने वाले ज्ञान भी मिथ्यारुप हैं! अतए० श्रर्थव्यवसायात्मक 
ज्ञान प्रभाण नहों है, किन्तु परमात्मस्व्रल्पको, आत्माह्वैतकी ग्रहएा करनेवाला ज्ञान ही 
सत्य हैं। शह्मग्टैयवादमे *वल एक हो ब्रह्ममात्र है अन्य कुछ सत्‌ नही है ऐसा माना 
गया है, सौर जितगे भी श्र य पदार्थ हैं वे सब ब्रह्मके विकार' है, म्ायारूप हैं, उनका 
स्वतस्त्र प्ररितव नही है, वे वारतदिक सत्‌ नहीं है। वःस्ट्व्कि सत्‌ तो एक ब्रह्म है। 
अथवा सर्वव्यात्री सात्मा है। उतीको रक्ष्यमे लेकर ब्रह्मादेतवादी कह रहे है कि 
पदार्थेका निरंय करने वाला ज्ञात प्रमाण है यह तो ठोक नही किन्तु यह स्वरूप ठीक 
रटेगा कि पन्मात्मस्वरूपका जानने वाला ज्ञान प्रमासा है । 


अभेवन्नह्मस्वरूपकी ही त्तात्त्विकता वतानेका प्रयास - भैया ! यह 
प्रकरग्ग बहुत लम्बा है भौर केवल ब्रह्माददेतवादी शपना स्वरूप रखते जा रहे है 
अ्रत इस प्रकरणकों सुनते हुए यह दृष्ठि रखना चाहिए कि यह ब्रह्माद्रतव।दका मतब्य 
है बरोकि बहुत विस्तारसे ब्रह्मादेतवादकों रखते जानेतर यह धादा बीचमे हो सकेगी 
चेध्ा सा सवखूप है ? वह न्‍्वरूप सव पूर्वपक्षकारका है | ब्रह्म'हेतमादी कह रहे है 
कि बच्तुका स्वरूप तं. चह है जो इन्द्रियके खोलभेके अनन्तर, नेक सोलतेके भ्रतन्तर 
ही तुरन्त सिविरल्प प्रत्यक्षके द्वारा सर्वया एक्त्वकी प्रतीति होती है। श्रन्य पदार्थोतकी 
अपेशा ने रखबर शीघ्र ही पथम अ्धम जो ज्ञान होता है वह द है वस्तुम्वरूप भौर 
उसके व'द फिर जो ४द ज्ञानमे झाने लगता है. यह पत्थर है, चौकी है, सम्भा हैं 
आदिफ जो भेद जान्‍रे झने जगते है थे सब शयानके वारण ज्ञात हतेहै। ग्ही 
रस्ट्पतो मह है कि प्रग्दे र सने के दाद तुरन्त ही भेद जाननेसे पहिले भिन्न-भिन्न 
आकार भपार। एाक्ति सत््व दादनेसे पहिले श्षीध्र जो कुछ निविकल्परूपमे कचर 
होमी है वर है पस्नुद्ा रपण्प और उसको जाननेचाला जो पान है वह प्रमाण है । 
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श्रज्ञानवासनासे श्रनेक पदा्योफे निर्गेवका कथन -घट पट मकान 
आदिक झनेक पदा्धोंका निर्य करने वाला न्षान तो अ्रज्ञानरूप है | ये नाना प्रकारफे 
पदार्थ क्यो विज्ञात होने लगते उसका कारण यह है कि अ्रविद्याकी वासना लगी हुई 
है भ्रौर उस हीके सकेतका स्मरण बनता है उससे विऊल्पकी प्रतोति होने लगती है 
झौर फिर यह प्रन्यकी भ्रपेक्षा रखकर प्रतीतिमे श्राता है, यह वार।बिक वस्तुस्वरूप 
नहीं है। जाय भ्रन्य अस्तित्त्वकी भ्रपेक्षा न रसकर भ्रन्य पदार्थकी कल्पनाएँ न बनाकर 
जो कुछ प्रतिभास हो वह है वस्नुका स्वरूप | भौर पदार्थमात्र उतना ही है । यह बहुत 
लम्बे समय तक याद रखना होगा कि जो :छ कहा जा रहा है वह त्रह्माहंतका स्वरूप 
कहा जा रहा है भौर इस ही दृघ्टिसे सुनना । 


सर्व विश्वको प्रतिभासान्त प्रविष्ठका कथन--जो कुछ प्रतिभास हो 
रहा है वह सव प्रतिभास हो रहा है व? सब्र प्रतिभास स्वरूप जब कभी अपने आपका 
ज्ञानस्वरूप ज्ञानमे भ्राता है तो वह ज्ञानमें भ्ाता है तो वह ज्ञानस्वरूप ज्ञानमे ही तो 
9विष्ठ है वाहर तो नही है । इस प्रकार जो जो कुछ भी प्रतिभासमे भा रहा है वह 
सब प्रतिभासके प्नन्तर ५ मे ही प्रविष्ट है, वाह्य भ्रय कुछ नही है । जो कुछ दिख रहा 
है, अज्ञात हो रहा है यह सव मायारूप है। परमार्य॑वस्तुभरूत तत्त्व तो एक ब्रह्म ही 
है | जो जो प्रतिभास होता है वह सब अतिभासके भ्रन्दर ही प्रविष्ठ है। जैसे प्रतिभास 
का खुदका स्वरूप प्रतिभासमे झाता है तो वह भप्रतिभासमे ही प्रविष्ठ है। नो जो कुछ 
ज्ञानमे भाता है वह सब ज्ञानमे ही भ्रविष्ठ है । और यह सर्व चेतन प्रचेननरूप समग्र- 
वस्तु प्रतिमासमे भा रहा है भ्रत सव प्रतिभासान्त भ्रवष्टि है, इस भ्रतुमानसे भी झात्मा 


हेतकी सिद्धि हं ती है । 


विश्वर्की प्रतिभासमात्रत्मताका अनुमान ब्रह्माह्ेत कहो, भाष्माहदेव 
कहो एक ही वात है। एक ब्रह्मके सिवाय इस लोकमे भ्रन्य कुछ तत्त्व नही है। यहाँ 
यह अनुमान बनाया गया है कि सर्व पदार्थ शानमे ही गर्भित हैं, क्योकि ज्ञात होनेसे 
यह हेतु प्रसिद्ध नही है क्योकि सभी पदार्थोका  साक्षात्‌ भ्रथवा अताक्षात्‌ कुछ भी 
प्रतिभास न हो तो किसी सत्यके विकल्पकी व्यवहारकी उत्पत्ति ही न हंगी भौर कहा 
भी न जा सकेगा । सब कुछ प्रथम श्ञानमे भाता है और वह ज्ञानरूप ही है वास्तवमे 
भेद कल्पना करके भ्ज्ञानकी वासनाके कारण सब कुछ भिन्न भिन्न समभमे झाता है । 
ब्रह्माद्वैतके सिद्धान्तमे सीधीसी वात उन्होने यह रखी है कि सब कुछ ए# ब्रह्म है भौर 
उसकी ही ये नाना सृधघ्टिया हैं । तो यह सब उसका ही बाग है, सब उसका ही प्रसार 
है वैभव है ये सब चीजें कुछ नही हैं । 


ब्रह्माह तवादके श्रागमव।क्योसे अमभेद सुष्टिपूल ब्रह्मका समर्थन--इस 
बातको भागममे भी लिखा है ऐसा वे ब्रह्माद्वेतवादी ही भपना भ्रागम रख रहे हैं-- 
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सर्व॑ वै खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किव्चन । 
झाराम तस्य पद्यन्ति न ते पद्यति कह्चन 


ऐसा हमारे आगममे लिखा है।कि जगतमे जो कुछ है वह समस्त पदार्थ 
ब्रह्म है। ये नाना कुछ भी चीजे नही हैं और लोग जो कुछ निरखते हैं, उस एक ब्रह्म 
के आरामको, बागकी फैलावकों ही निरखते हैं, उस ब्रह्मको कोड नही देखता । भौर, 
भी बताया गया है ' पुरुष एवँत सर्व यदूमुत यज्व भाव्य स एवं हि सकललोकसर्गग्थि- 
तिप्रलयहेतु ।” यह सब कुछ जो अब तक हुम्रा जो भागे होगा वह सच एक यह बहा 
ही है, एक सर्वव्यापक झा मा ही है और वह ही समस्त जगतकी सृध्चि स्थिति और 
प्रलयका कारणभूत है। जँसे कि मकडी जालकी सृष्टि रचती है तो वह जाल दया 
मकडीसे जुदा है ? लगोको झुदा मालूम देती है उस जालकी व्यक्ति हेनेपर यह 
लगने लगता है फि यह जाल पूना गया है भर देखो इसमे यह मक्‍डी फसी है वह 
जाल न्यारा है। मकडी न्‍्यारी है भर वह फसी है यो लं ग देखते है पर वास्तविकता 
क्या है। वह जाल मकडीकी रचना है, मकडीसे ही उत्पन्न हुई है और वह मकडी 
उस जालके बीच रह रही है। वहाँ दो चीज क्या है ? सब कुछ एक ही वरतु है । 
इसी तरह यह सारा जगत एक त्रह्म ही है. बह्मसे ही यह सर्जित हुशा है और व्यक्त- 
स्प हो जानेपर यह सब माया है भ्रौर इस मायाके बीच यह ब्रह्म रह रहा है, सब कुछ 
वही एक ब्रह्म है, वही रचनाका, ठहरनेका और विनाशका कारण बन रहा है श्रथवा 
जैसे चन्द्रकान्तर्माणसे जल + वलता है तो उस जलकी रचनाका मूल हेतु तो चन्द्रका- 
न्तर्माण है इसी तरह यह सव व्यक्त दृष्तिगोचर हो रहा है पर इस समस्त लोकका 
कारणभूत इसकी रचनाका साधन एक परम ब्रह्म ही है। अथवा जैसे वटका वीज 
प्रकुरोका कारणभूत है। वे भ्रकुर क्या बीजसे न्यारे हैं ? वह एक वीजका ही फैलाव 
है । इसी प्रकार यह सारा जगत ब्रह्मका ही फैलाव है। जितने भी जीव है जन्ममरण 
करने वाले समस्त प्राशियोका कारणभूम यह ब्रह्म ही है। 


ब्रह्मस्वरूपके ज्ञानकी प्रमाणता व कल्याणकारिताका कथन- इस 
ब्रह्मस्वलूपका ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है वह तो प्रमाण है और सब पदार्थोका 
प्रहण क*ने वाले ये सव ज्ञान श्रप्रमाण हैं क्योकि ये सारे पदार्थ ही मिथ्या है | तो 
मिथ्या पदारयेकों सम्यक्‌ रुपसे जाने वह ज्ञान मिथ्या है और भर -माण है। अभेद ही 
एक तत्त्व है । भेद तो विकल्प भर मूढतामें प्रकट हूं ता है । जो इस जग्रतकों, जो 
इस सम्रग्न लोकको भेदरूपसे देखा करते हैं उनकी तो निन्दा की गई है। 'मृत्यों स॑ 
भृत्तुमाप्नोति य इह नासेव पदयति ।' उपनिषदमे यह वताया है कि वह पुरुष खत्युके 
द्वारा उ्रत्युको आध्र हूं ता है जो यहाँ कुछ भी नाना निरखता है, जो भेदरूपसे नाना 
रूपमे इस ले कको ।रखता है, उसकी ग्ृत्यु होती रहती है । इसका तात्पयें यह है कि 
जो एक अभेद चैतन्थमात्र ब्रह्मस्वरूपको देखता है वह तो रृत्युसे बचता है, भ्रमर होता 


इग्२ ] परीक्षापुससुत्रभवचन 


प्रसजुमे थोडा स्याद्वादीकी भी बात सुनिये । स्याद्वादी झय विभागके कारण दस ही 
चीजको उनसे भी श्रौर अधिक ऊंचे ले जा सकते हैं। चैतन्यम्वन्प एक है, फ़िलु 
स्याढ्ादवादी कहते हैं कि चैत्तन्यस्वत्प एक है “सा शफपना ला देनेसे भी चैंतस्यस्वरूप 
त्रिगड जाता है । वह तो केवल अनुभुतिका तत्त्व है, सदुभव करिये उसके वारेमें बह 
चैतन्यस्वस्प एक है अथवा नाना है (सी जीम मत हिलावो | उस ही चैतन्यस्वर्पका 
लद्ष्य करके एक ग्रह्माद्वेतका सिद्धान्त प्रकट हुआ है । 


देशभेदसे पदार्थभेद करनेकी अगवक्यताका प्रदर्शन प्रकरणमे यह कहा 
जा रहा है कि तंगोको जो ये पदार्थ भिन्न-मि नजर प्रात हैं, नावा नजर बाते है 
क्या यह देशके »दसे इन पदार्थोंका ेेद है ? देशभेदी तो भेद करना मिथ्या है, क्यों 
कि जैसे एक अ्रकाश है, स्वत्पसे भ्रमित है उत्त आकाशमें यह भेद करना कि यह 
इनके घरका आकाश है, यह मेरे धरका आकाश है, त ऐसा कह भले ही लो, किन्तु 
ऐसा श्रद्धान करना मिथ्या है। झाकाश तो स्वस्पसे अभिन्न है फिर घर भींट अ'दिक 
मे भेदसे श्राकाझमे भेद न पड जायगा, क्योंकि भीटका भेद आकाशमें न प्रवेश कर्गा । 
इस प्रकार देश णा भेद अ्रथोंमें प्रवेश नही कर यकता । देश न्यारे-न्यारे हैं। तो रहें 
देशके भेदरे भ्र्थमे भेद नही वनता | इसे यो समभिये थोडा जैनसिद्धान्तका एक 
हपान्त लेकर । जिस जिस स्थानमे जीव हैं उसी उत्ती स्थानमे पुद्गल हैं। धर्म, अधमे 
श्राकश,काल ये ६ प्रकारके द्रव्य हैं। तो एक जगह इतने पदार्थ आ जानेसे क्‍या वे 
एक हों! गए ? देशका अभेद होनेसे पदार्थ एक तो नही हो जाता । तो इसी-कार देश 
का भेद होनेसे भी वे पदार्थ अनेक नहीं हुए । 


देशभेदकी साधनामे विकल्पोका उत्थापन ब्रह्माद्वेववादी कर रहे हैं -- 
अच्छा बताओ यह देश्भेद हो कैसे गया ? वया भ्रन्य देशके भेदसे देशभेद हुआ या 
स्वत हुआ ? पूछा यह गया था कि ये पदार्थ जो नाना नजर आ रहे हैं ये भिन्न भिन्न 
क्यों नजर भा रहे हैं ? क्या देश्षके भेदसे भिन्न-भिन्न नजर आ “हे हैं ? तो देश भी 
जो भिन्न-भिन्न न र भा रहे हैं यह अरपुक स्यान हैं, यह अमुक स्थान है, ये भी क्यो 
नवर झा रहे हैं ? इसमें कारण भन्य देशभेद मानोगे तब तो भ्रनवस्या दोष भ्रायगा । 
फिर वह देशमेद भव्य देशभेदसे हुआ, फिर वे भिन्न-भिन्न रथान भ्रन्य देशभेदसे हुए । 
झौर, यदि स्वत. ही मानते हां तो इन पदार्थोंकरो मिन्च-भिन्न समझ्कानेके लिए देशभेद 
से ही वताना किन्तु सीधा ही भाव भेद माननेकी वात न बोलना | भेदकी कल्पना 
करनेका प्रगास ही क्यो करे ? इस कारण यह बात युक्त हे हि ये जो पदार्थोंमे भेद 
नजर आ रहे हैं यह सव मिथ्या है । ये पदार्थ देशभेदके कारण भी भिन्न-भिन्न नही 


बन सकते हैं। 


कालमेदसे पदार्थमेद न होनेका मन्तव्य--कालभेदसे भी मिन्न-मिन्न नही 
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बन सकते जैसे कालभेदसे ल।ग भिन्न-भिन्न कहा करते हैं कि यह चीज कल हुई -) 
झव यह चीज झाज नही है, यह कव हो जायगी इसप्रकार जो समयक्ते भेदसे पदार्थोमि 
भेद माना है तो वह भी पूरा नहीं पड़ सकता, क्योकि कालका भेद ही प्रत्यक्षते सिद्ध 
नही है । प्रत्यक्ष तो केवल सामने रहने वाली वस्तुमात्रकों, भ्रस्तित्त्व मात्रको जनता 
है, इसमे कालभेद नही है [| प्रत्यक्षते गई गुजरी वात जाननेमे नहीं श्राया करती ॥ 
प्रत्यज 7 विषय अतीत भविष्यकाल नही है अथवा उन कालोमे रहने वाले जो भिन्न 
भिन्न पदार्थ हैं उदका भेद प्र.यक्षका विषय नही है, अंतएव कालभेदसे भी हम इन 
पदार्धोको भिनश्न-पिन्न नही मन सकते । 


झाकारभेदसे भी पदार्थ भेदकी अ्रमान्यता - इसी तरह भ्राकारमेदसे भी 
हम इन पदार्थोको भिन्न-मिन्न नही कह सकते । आकारमेद पदार्थों ता मेदक है क्‍या 
यह किसी भिन्न प्रमाणसे जाना जाता है ? भ्न्तर्वत्तु और बाह्यवस्तु इनके सिवाय 
और कुछ भी प्रतिभाममान नही होता है। न अन्य कोई प्रमाणका स्वरूप है। जो 
कुछ भी ज्ञानमे श्राता है वह सव एक प्रतिमासम्य एक ब्रह्मका ही स्त्ररूप है, श्रतएव 
न ग्राकारमेदसे भी श्रर्थका नंद नजर श्राता है। जितने भी भिन्न-भिन्न पदार्थ हृष्ठि- 
योचर होते है वे सब मिथ्या है और मिथ्याका ज्ञान करना भ्रप्रमाण है। एक पर- 
मात्मस्वरूपका ही ज्ञान करने वाला जो ज्ञान है वही प्रमुणभूत है, इप प्रहार बरह्मा- 
दतवादी श्रपूर्व भ्र्थके ज्ञानकी प्रमाणताका खण्डन कर रहे हैं । इस भ्रद्देतवादके सिद्धा- 
न्तमे हश्थमान, तक्‍र्यमाण समश््त पदार्थ भिथ्या है, मिथ्या ही नही, असत्‌ हैं एक अमेद 
निरश नित्य श्रपरिणामी धात्त्पा है, ब्रह्म है। उस भ्रमेद परमात्मत्वमात्र तत्त्वकी 
सिद्धि इसलिये एक दाशेनिक द्वारा की जा रही है कि उसमे प्रमाण; स्वरूपमें दिये गये 
“्रपूर्वे श्रथें” इस विशेषणसे विरोध है, क्योकि यह दाशंनिक सर्वेधा अभेदवादी है । 


वस्तुस्वरूपकी निर्दोष व्यवस्था -वस्तु स्वरूपकी निर्दोष व्यवस्था तो यह 
है कि एक पदार्थ इतना हुआ करता है जितना कि वह्‌ अपनेमे अखण्ड हों। शौर, 
झखण्ड हूं नेके प्रतिफलस्वरूप श्रयनेमे श्पने प्रापका परिणमन करता हो। अपनेसे 
बाहर कही परिणशभन न हो, बाहरसे किसी ओरसे अपनेमे परिणमन न आये केवल 
अपने भ्रांप जितने प्रदेशमे हैं उतनेको एक वस्तु कहते हैं इस हृड्िसि जगतमें श्रनन्त 
वस्तुयें हैं। जिन सब दस्तुबोको हम जातिरूपपे विभाजित करें तो उन सबकी ६ 
जातियां वनती हैं - जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ।! जिनमे चेतना 
पायी जाय, जो जानन देखनहार हो ऐसे जितने पदार्थ हैं वे सबब जीव कहनाते हैं। 
जिनमे चेतना नहों है, भौर रूप, रस, गघ, स्पर्श है वे सब पुद्गल जातिमे गिने जाते 
हैं। ये दो जातिके पदार्थ तो व्यवहारमे बहुत भाते हैं । इनके श्रतिरिक्त ४ जातियां 
ओर हैं एक घ॒रममद्रव्य -जो जीव और पुदेगलके चलनेमें सहायक हो, निमित्त कारण ' 
हो वह एक ही है । एक अपर द्रव्य जो जीव और पुद्गलके ठहरनेमे निमित्त कारण 
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हो, एक आकाश द्रव्य जिसमे पदार्थ रहा करे और एक कालद्रव्य जिसमे अतस्यात 
कालद्रव्य हैं, वे लोकालोकके एक-एक प्रदेशपर अवस्थित हैं और अपने प्रदेशपर जो 
भी पदार्थ स्थित हो उसके परिणमनके काररा है। इस तरह छ जातिके पदार्थ हैं। 


- प्रतिव्यक्तिगत भेदका प्रकाश--जीव और पुदुगलमे तो भ्रनन्‍्त व्यक्तिया 
स्पप्ठ ही है श्रनन्‍्त जीव है और भ्रनन्त पुदूगल है | वस्तुस्वरुपकी व्यवस्था तो ऐसी 
है, किन्तु बह्याहंतवादी यहाँ यह कह रहै है कि ये भिन्न भिन्न पदार्थ मालुम हुए ना, 
यह सब अज्ञानसे प्रतीत होता है| वास्तवमे तो एक ब्रह्मवरूप ही है। वह प्रह्मस्व 
रूप निविकल्प हैं, एक सत्तामात्र है जैसा कि कुछ भी जानते समयसे पहिले जो 
कुछ एक सामान्य प्रतिभास होता है उस रूप यह एक ब्रह्म है। इस सिद्धिके सिलसिले 
मे ब्रह्माद् ठवादी कह रहै है कि यदि कोर्ई लोग जैन या भ्रन्य कोई भेदवादी दोग यह 
कहे कि हमे »ेद सही तो मालूम पड रहा है जैसे अपने आप जीवोके सरवन्‍्धमे झहका 
प्रत्यय हुआ करता है मै हूँ । पै तो ६२ प्रकार मैं मैं के ज्ञानमें भेद तो पडा हुआ है। 


भ्रढ्॑ तवादमे अह प्रत्ययसे भी परमार्थ सतुके अलक्ष्यका प्रतिपादन - 
इस प्रकार ब्रह्मा& तवादी यह उत्तर दे रहै है कि यह वात सही नही है क्योकि ४हुतसे 
लोग जो पभ्रह झ्रह कहकर अपना अलग झलग अरितित्व समझ रहे है उसमे शुद्ध बोध 
का तिभास नही है। जिसको श्रह करके माना है वह स्वय माया है। मं सुखी हूं । 
मैं दु खी हू । मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हु श्रादिक रुपसे जो हम लोग मैं मैं का अनु भव 
बरते है तो वह सख्त झादिकका या शरीरका आलम्बन करके श्रनुभव करते है| जो 
चयद्रह्मस्थ/प है उसका आश्वय करके उसका लक्ष्य लेकर लोग अह भ्रह नही बोलते 
दो यहा भ्रभेद तत्त्व सिद्ध किया जा रहा है। भ्रहसे जो कुछ भी लोग रयात् 'करते है 
बह किसी श्रन्य पदार्थका स्याल करके ग्रह वोला करते है, उसअरहमसे ब्रह्मतत्वपरमान्म- 
स्वरूप नही पकडा जा रहा है। मैं सुखी हूँ तो सुद्पर लक्ष्य देकर सुस्त रूप जो परि- 
शमने वाला हे बस तरह विकल्प और कल्पनाझ्रोमे जो रमने वाला है वह मैं हूँ तो 
ऐसा वह मैं मायारूप हू, शुद्ध ब्रह्म नहीं हु। बोब स्वरपका आलम्बन करके उसका 
कोई झ्नुभव नही करता । वहा तो निविकत्पता आती है| जैसे कि जैन लोग भी तो 
भिथ्यात्वके उदयमे जीव जिस जिसको भ्रह भ्रह से ग्रहण करते हैं पे सब भी तो पर्याय 
है, मिथ्या हैं। तो यहाँ ब्रह्माहवतवादमे जिस-जिस को जुदा-जुदा व्यक्तिस्पमे मैं-मै 
भ्रग्भव करते है वह सब भेद है, मिथ्या है । 

आकारभेदसे भी पदार्थोके भेदके अ्रभावका कथन- यहाँ ब्रह्मवादी 
फेदवादियोसे पूछ रहे हैं कि ६ म क्या झ्लाफारभेदसे पदा्थोम भेद मालुग करते हो तो 
आकार “दपपसे जाता जाता है या स्वत जाना जाता है ? परसे जाना जाता है इस 
विषयमे 5 तक ये भ्रापत्तियाँ दी । यदि यह कहो कि ये पदार्थ सभीके सभी तो 
अपना-गपना 'पुदा-झुदा भाकार लिए हुए हे स्वय श्रपने आकारशेदकों जानते रहते हैं 
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यदि ऐसा कहो तो ब्रह्मवादी- कह रहे हैं कि इस तरहसे तो समस्त पदार्थ अपने ही 
प्रकाशमे नियत है यह झापत्ति श्रायगी । और ऐसा होनेपर तो जिसे हम चस्मा कह 
कह रहे है, उसके स्वसूपने श्रपने आकार और स्वरूपको जाना ' जिसे मैं कह रहा हूँ 
उसने स्वय अपने आपके आकारको जाना | तव कोई भी पदार्थ किसी दूतरेको जान 
तो न सका । हम आप परपदा्थके सम्बन्धमे कुछ निर्णय चाह रहे हैं और हम केवल 
झपने तक ही जान पाते है तो फिर निर्णय कैसे बनेगा, आकारभेद कँसे सिद्ध होगा ? 
यो देशभेद कालभेदसे और भ्राकारमेदसे भी पदार्थोमे भेद सिद्ध नहीं होता! एक 
श्रमेद ही तत्त्व है । 


समयानुरूप 6 त और श्रद्व तके कथनका व्यवहार--देखिये ! झ्रज कल 
इस सिद्धान्तका प्रचार तो वहुत्त है, पर कुछ ऐसे अ्रटपटे ढड्भमे है कि वही पुरुष पहिले 
बडा भेद सिद्ध कर रहा और थोडी देर बादमे उसका दिमाग बदल जाता है तो 
पभेदको सिद्ध करने लगता, इस तरह भी परम्परासे और रूढिसे श्रद्दैतके मानने वाले 
प्राज भी है। जैसे भ्रभी चर्चा कर रहे हो कि एक ईश्वरने इन सब ज॑ीवोको बनाया, 
ये राव न्यारे-न्यारे है, पुदूगत न्यारे-न्यारे है। ये सब पदार्थ सत्त्व गुण, रजोगुण, 
तमोगृणकर सहित है । सबकी जुदी-जुदी खुब सत्ता मानने जैसी बात कहते है । 
थोडी ही देरमे खबर भा जाय कि पडिताई तो इसमे और ज्यादा समझी जाती है कि 
एक ब्रह्म है भ्रन्य कुछ नही है ऐसा कहना चाहिए.तो इस वुद्धिसे प्रेरित होकर फिर 
यो वालने लगते है। बहुत बडी पडिताई चुद्धि मानीकी वात मानी जाती है। तो इस 
कथनमे मान ली जाती है । जैसे कि श्रमी कहा है सब कुछ एक ही भ्रभेदस्वरूप च्रह्म 
है श्रौर कहते ही है सव । सच कुछ एक परमात्मतत्त्व है, ग्रन्य तो सब उसकी माया 
है। इस अभेदवादको यहाँ सिद्ध किया जा रहा है| 


स्रविद्यारुप शास्र विद्याप्राप्तिके हेतुपर आाशद्भा भैया ! जितने भी 
कथन इस प्रसज्जमे अभी पहे जा रहे है वे सब एक ब्रह्माइतवादीके है। वे इसरोकी 
श्रोर+ एक शद्भा उठाते हैँ कि यदि जैन झादिक भेद मानने वाले दार्शनिक ऐसा कहे 
कि तुम्हारा यह सर्च विश्व एकस्वरूप ब्रह्म, यदि विद्यास्थभावर्प है ज्ञानत्प, बोच 
स्यभाव है भोर वही है सव यह ससारमे वे,धस्वरूप | ब्रह्मके अतिरिक्त तो कुछ ससार 
नाना नही तो जब विद्यारूप ही हैं तो फिर इन जीवोको मोक्षके लिए जास्त्रोमे प्रदत्त 
क्यो फरायी जाती है २ जब हम सब ज्ञानरूप ही हैं, वोधत्प हो है. ब्रह्म ही हैं तो 
फिर द्ास्त्रोकी प्रद्धत्ति व्यर्थ वन जायगी। क्योकि शास्त्रोती प्रदत्ति तो तव करे जब 
पत्रियास हटनेरा] भौर विद्यामे लगनेका स्वभाव पडा हो या हम लोगोको जरूरत हो, 
टन गश्न तो विद्यारूप है भौर क्षास्त्र हैं श्रविय्यार्प भौर अविद्याल्प शास्त्र विद्यात्प 
प्रदायी फैमे प्राप्त करा दें ? एक ब्रह्म है उसके अतिरिक्त जो कृदध है वह सव भ्र्नान है 
मायारुप है, प्षास्त्र भी मायारप हो गये झौर सारे उपदेद भी व्ययात्प है, समस्त 
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व्यवहार माया है। तो शास्त्रोकी प्रदत्ति फिर क्यो की जाय ? कही भविद्यासे विद्या 
भी मिला करती है ? 


अं तवादमे शास्त्रकी अच्यथेताका समाघान --इस प्रकार ब्रह्मादवतवादी 
उत्तर देते हैं कि विद्यास्वभाव होनेपर भो शास्त्रादिककी व्यर्थता नहीं है । शास्त्र 
विद्यामे नही लगाते है, किन्तु जितना .श्रज्ञान बसा हुआ है उसका परिहार कराते हैं। 
यदि यह मैं विद्यास्वभाव न होता तो अनेक प्रयत्न करनेपर भी अविद्याका परिहार 
नही हो सकता था | हूँ मैं विद्यास्वभाव लेकिन शासतरकी प्रदहत्ति हमे यो करनी पडती 
कि भ्रविद्याकी प्रद्धत्तियोका, अज्ञानके परिणमनोका परिहार हो जाय | भ्रज्ञान हटानेके 
लिए हम शास्त्र पढते हैं, ज्ञान बनानेके लिए हम द्षास्त्र नही पढते । ऐसा ब्रह्माद्वतवादी 
कह रहे हैं क्योंकि यदि यह कह बेठें कि हम ज्ञान पैदा करनेके लिए शास्त्र पढते है तो 
इसका श्रर्थ यह हो जायगा कि हम ज्ञानरूप नहीं हैं| शास्त्रोफा हम ज्ञान बनाते है तो 
शास्रोकी प्रदत्ति ज्ञानविकासमे कारण नही है किन्तु अ्ज्ञानके हटानेमे कारए है, क्यों 
कि श्रविद्या ब्रह्मसे अलग वॉस्तवमे कुछ नही है । भ्रविद्याकी मायाकी सत्ता नहीं हुआा 
करती इस कारण यह भ्विद्या दूर हो जाती है। यदि वास्तवमे श्रविद्याका सदुभाव 
मान लें जैसा कि ब्रह्मस्तरूप है, परमात्मस्वरूप है उसी तरह माया भी कुछ होती है 
थो यदि सत्ता मान लें तो फिर उसे कभी हटाया हो न जा सकेगा | किसी भी सत्ता 
का अभाव कभी नही हुआ करता । इस कारण शास्रोकी प्रदृत्ति अ्रविद्याके हटानेके 
लिए है भौर ऐसा तो सभी दाशंनिक मानते है कि मृश्रुभ्ुवोका जितना भी प्रयत्न है, 
निर्वाण प्राप्त करने वालोका जितना नी प्रयत्न है वह सब श्रविद्याके उच्छेदके लिए 
है। भोह रागद्वेष भ्रज्ञान जो कि भ्रतात्त्िक है उनके विनाश्के लिए है। 


भद्दे तवादका प्रयोजन --भैया ! बहुत कुछ भशो तक ब्रह्माहतवादमे हम 
अपना दिमाग लगाये, उसकी वातको मानकर चलें तो तत्काल फायदा तो जरूर होता 
है कि बहुतसे विकल्प हमारे हटने लगते है। जब हम जानें कि यह मायारुप है । 
वास्तविक नही है, किन्तु एक अकल्पनीय ब्रह्मस्वरूप है वह ही सबका मूल है, इसतरह 
जब हम एक अकल्पनीय ब्रह्मस्वरूपपर दृष्ठि देते हैं तो ये सब विकल्प हमारे शान्तसे 
होने लगते है, लेकिन ऐसा उपयोग बदल लेना, इस तरहका शान्त हो लेना यह देर 
तक नही टिक पाता है तथा अन्ततों गत्वा श्रात्ममग्न नही कर सकता | यो तो जैसे 
किसी लडकेको हुचकी भरा रही हो भौर उसको कोई अ्चम्भे वाली वात कोई सुना दे 
या उसके ही लिए कोई ऐसा सुना दे कि तुम उसके धरमे क्यो सुनेमे गये ये, तुम बहाँ 
क्यो चोरी करने गए थे । तो उसका कुछ उपयोग बदल जाता है भ्ौर उसकी हिचकी 
थोडी देरको बन्द हो जाती है । और, ऐसा लोग करते भी हैं। कुछ देर बादमे फिर 
वह हिचकी चलने लगतो है, वह तो रोग ही है। इसीतरह समस्त 'सतृण्दार्थोका 
अमाच मान जेनेपर और मात्र एक कोई ब्रह्म भान लेनेपर कुछ कल्पनाएँ तो शान्त हो 
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जांती है कुछ अतिव्यक्त मं,ह रागह्ेषकी परिणतिया मिट तो जाती है पर वहा फ्टि 
थो नदी बैठ पाता है कवि ऐसा सोचनेमे स.चने वालेने स्वमे अपने ज्ञानको नही पाया । 
यदि उस ही ब्रह्मस्वरूपको केवल एक अपने आपमे इस स्वभावकों सोचता कि मैं तो 
चैतन्‍्यमात हु और जो कुछ भी यहाँ परिणमन वनता है वह सब मायास्प है इस 
प्रकार भ्पने आपकी इन विभाव सृुक्षियोको मायाहूप समककर उनसे श्रपनेको हटाकर 
भपने एक ज्ञानस्वभावमे चित्त देता तो सोचने वाला भी यटो है और अपने झापके 
मूतकी वात सोची तो यह इसमे मग्न हो जाता । हम उस स्वरूपकफो समभनेके लिए 
अपनेसे भिन्न भ्रन्यत्र टप्मि लगाये कि इन सबका उपादानभूत कोई एक ब्रह्म है तो 
प्रन्यत्र दृष्टि लगानेसे अपने आपमे स्वरूपमग्नता नही हो पाती है इतना अन्तर है । 


अनादि भ्रविद्याके उच्छेदका दर्क--इस प्रस्भमे ब्रह्माद्वैतसे कोई प्रदन कर 
रहा है कि श्रविद्या भी तो अ्रनादिकालसे चली आयी है। जैसे ब्रह्मस्वरूप अनादि है 
तो यह विद्या भी अनादि है भौर भ्रनादिसे चली झ्ायी हुई श्रविद्याका उच्छेद कैसे हो 
सकता है। इसपर ब्रह्माद्वैतवादने उत्तर दिया कि देखो तुम्हारे यहाँ भी तो प्रागभाव 
भ्रनादिसे चला भाया है, उसका भी तो विनाश्न होता है। कमी सुन्दर युक्तिसे उत्तर 
दे रहे है। भागभावका श्रर्थ है जो चीज बनती है उससे पहिले चह चीज नही रहती 
ऐसा तो सर्वत्र है ही । जैसे झ्राज यह्‌ घडा वन रहा है तो इस घड़ेका आरजसे पहिले 
पभनन्‍्तताल तक अभाव था। तो प्रागभावक्रा समय है भ्रनत्तकाण अर्थात्‌ प्रागभाव 
भ्नादिसे है। सो वहाँ भी जब घडा वन गया तो प्रागभाव मिट गया | जो इस समय 
रोटी बनायी जा रही हो उस रोटीका पहिले भ्रभाव है कि नही ? तो कब तक शभ्रभाव 
रहा ? श्राज जो ८ बज रोटी वन रहो है उसका भ्रभाव ७ बजे है कि नही ? ७ बजे 
रोटी तो न थी | इसोप्रकार १० वर्ष पहिले, सैकडोसागर पहिले, और श्रनन्तकाल 
पहिले कभी भी दस रोटीफा सदूभाव न था, भ्रव बन रही है रंटी । तो रोटीका 
आगभाव रहा अनन्तकाल तक । रोटी बननेपर अनादिसे चला हुआ रोटीका प्रागभाव 
भिट जाता ना | इस तरह भ्रनादिकालसे चली आयी हुई अ्रविद्याका भी विनाश हो 
जाता है, भौर जैसे यो समकफ्रिये कि घडा बना तो घड़ेसे पहिले घटेका प्रागभाव था 
तो उस प्रागभावका नाम रख दीजिए भ्रधथट । घट तो हुआ एक मिनटमे और अश्रघट 
रहा अनन्तकाल तक | तो उस घटका सदूभाव अलगमे वया है ? घटका प्रायभाव ही 
जघटर है इसीतरह अविद्याका सदुभाव भौर कुछ नही है, विद्याऊा प्रागभाव ही अविद्या 
६। जब तत्त्वजञानरूप विद्याकी उत्पत्ति होती हैं तो प्रविद्या अपने आप नप्ठ हो जातो 
ऐं ऊँसे कि घडा बननेटर घड़ेका अभाव झपने झाप इूर हो जाता है। 


.._ ब्रह्म भर अविद्यार्मे भिन्नाभिन्नादि विचार-- अद्दैतकदी बह रहे हैं कि 
थी कैसपाएर यह पूछा था कि झविया प्रद्यसे भ्रभिन्न है कि भिक्न[ है, सो भिन्न प्रभिन्त 
के यिरन्प यस्तुमे शा करने है । भ्रचिया तो अवरतु है, इसमे भिन्न प्रभिक्चका विकल्प 
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फरना बुद्धिमानी गही है। अवल्नुरूप प्रविध्रागे थे विकल्प सही उठाये जा सऊते, यह 
सच सु भविधा माया है, मिस्याप्रविभास है | ँन सिद्वात्तमे भी नो प्पने घरीरफों 
मायारुप बताते, झौराधिक चीज बताते, निनितत प्रौर उपादानपर हृट्टि दें तो न जीव 
फी यह चीज है ने पुदूगनकी यह चीज है। जीव शौर पुदृगलके परत्यर निमित्त नैमि- 
लिक धावम या सारा समार दिए रहा है । नो हम इन सवकों किसी एकक्री था 
नही कट सबने । 

भैया | जैन गिद्धान्समे तो नय विभाग ई। द्वव्य गुर पर्यावकी व्यवस्था है 
पिन्तु भद्ठतवादी सिद्धानन्तमे प्य बुरा पर्यायकी व्यवस्था नही है । जो ब्रह्म है वह सेव 
अपरिणामी है । ब्र.प्फा यह सब कुझ परिणमन नही है, फिन्‍्तु मायाका है, प्रक्ृतिका 
है, यह नव परिणु मन भ्रठ है, इन सकी सत्ता मिव्या है, एक ब्रह्महप हैं इसप्कार 
झपरिशामी नित्य निरश एक स्थभावी तब्रह्मतत््वकी धिद्धि की जा रही है । 


शास्त्रमननादिकी अविद्यामे स्वपरअ्नविद्याक्े प्रभमनके सामर्थ्यका 
मन्तव्य -अ्रद्वैववादोसे भव भेदवादी पृछ रहे हैं कि हम जो आात्माकी बात सुनते हैं, 
आात्मतत्त्वकका मनन करते हूँ, भ्रात्मतत््वका ध्यान करते हूँ यह तो ब्रह्मसे मित्र है ना? 
हाँ ग्रहासे मिन्न है । तो यह भ्रविद्यास्प हुम ना । झात्माकी कथनी सुनना, चर्चा 
करना, न्रात्मका मनन करना, ध्यान करना जब ये सब श्रविद्या हुँ तो उन श्रविद्या- 
स्वभावी प्रयत्नोसे विद्याकी प्राप्ति कैसे वन सकेगी ? न्नह्माह्ंतवादी इसपर उत्तर देते 
है भौर कितने तकके साथ उत्तर देते हैं । भाप यह समभेंगे कि ठीक ही तो कह रहे 
हू । उनका उत्तर है कि जैसे किसी पानीमे गदापन है, कीचड भरा हुआ है, घुलका 
विशेष सम्बन्ध है ऐसे उस क्लुषित जलमे जब कोई निर्मली, पूर्ण वर्गरह डालते हूँ 
जो कि उस पानीफों साफ करती है तो वहाँ वह 'बुर्ण उस घुलको भी नीचे दवा देता 
है भौर वह 'ूर्ण खुद भी नीचे दव जाता है। तो जो गन्दे जल़के उस कीचको दवाने 
के लिए एक दवाई डालते है तो उस दवाईका यह काम है कि घूलको नीचे दवाकर 
खुद भी नीचे दव जाय | इसी तरह ये आत्माके ध्यान मनन बादिक् तो जरूर है 
किन्तु इस भ्रविद्याका इतना काम है कि भिन्न पदार्थ निरखनेकी अ्विद्याको दबाकर 


खुद दव जाय । 


स्वपरप्रणामनपर विपका एक शौर उदाहरण --और भी देलिये किसी 
विपको दूर करनेके लिए विप डालते हैँ, विषली चीजका विष दूर करनेके लिए विष 
प्रयोग करते है तो उस विषका यह काम है कि दूसरे विषको झ्ान्त कर दे और खुद 
भी शान्त हो जाय । तो जैसे विष खुद शान्त होकर दूसरे विषको शान्त कर देता है 
इसीप्रकार यह अविद्या भी ज्ञानष्यान स्वाध्याय ये सब मेदभांवको छान्त कराकर खुद 
शान्त हो जाती है । ऐसा इस झविद्यामे प्रभाव है । यह भ्रविद्या अपने श्रापमे उत्पन्न 
हुआ जो भाव है, भ्रतेक प्रकारके जो दुराग्रह है, यह्‌ चौकी है, यह कभण्डल है, यह 
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पुरुष है, यह पक्षी है भरादिक जो भेद डालनेके आग्रह हैं उनको भी यह स्वाध्यायरूपी 
भविद्या शान्त कर देती है और यह अविद्या स्वय शान्त हो जाती है। भौर यह जीव 
यह ब्रह्म अपने स्वल्पमे अवस्थित हो जाता है । तो श्रविद्याका यह काम है | यह शका 
नही कर सकते कि फिर शास्त्र पढना व्यर्थ है। शासत्र पढनेका जो ज्ञान है इसे भी ब्रह्म 
वादने शभ्रज्ञान भाना है। यह शासत्र पढनेका अज्ञान इन भिन्न भिन्न चीजोको सममकानेका 
जो भ्रज्ञान लगा है इस अ्रज्ञानको न7 कर देता है भौर खुद नप्त हो जाता है। 


स्वपरविकल्पप्रशामनपर एक और दृष्टान्त - जैसे जैन सिद्धान्तका एक 
हृष्ठान्त लो -- दो नय होते हू--निम्चयनय और व्यवहारनय । व्यवहारनय तो श्रन्य 
वस्तुमे भ्रन्य कस्तुका सम्बन्ध जोडना कहलाता है भ्ौर निमश्चयनयमे एक ही वस्तुमे 
एक ही वत्तुके सहजस्वरूपको देखनेका काम वना रहता है। अब विकल्पकी दृष्टिसे 
देखिये तो ब्यवहारनय भी विकल्प है और निश्चयनय भी विकल्प है । जब ध्यानी पुरुष 
अपने शुद्ध आत्मतत्त्वमे मग्न होना चाहता है तो भले ही व्यवह्ारनय पहिले साधक 
रहे लेकित उस निर्विकल्प दशासे पहिले समयपर तो निमश्चयनय साधक बनता है। 
वहाँ यदि कोई प्रश्व कर बेठे कि निश्चयनय भी विकल्प है, वह विकल्प अभ्रविकल्प 
दक्षाका कारण कंसे बन जाता है ? तो जैसे वहा यही उत्तर दिया जा सकता है कि 
उस छुद्ध निश्चयनयके विकल्पमे यह प्रभाव है कि बडे बडे व्यवहारनयके विकल्पोको 
समाप्ठ करते हुए खुद भी समाप्त हो जाता है और वहा निविकल्प दशा जगत्री है। 
इसीतरह हमारा ब्रह्माहतवाद है। उस बहास्वरूपमे मग्न होनेके लिए जो शास्र अब्य- 
यन आदिक करते हैं, प्रात्मष्यान भ्रात्ममननका उपाय बनता है, यद्यपि ये उपाय भी 
सब मिटते हैं, विद्यास्वरूप तो एक अ्रकल्पनीय अनिरवंचनीय स्वरूप है लेकिन यह 
आत्मध्यान आदिककी श्रविद्या भी इन बडी बडी भविद्यावोसे, भिन्न-भिन्न चीज मानने 
हठको, भ्ज्ञानकों समाप्त करते हुए खुद भी समाप्ठ हो जाता है। यो शाख््रकी प्रदृत्ति 
व्यर्थ नही है भ्रौर फिर भेदको बताने वाली जो यह भ्रविद्या है इसका जब बिनाश हो 
जाता है तो एकस्वरूप स्वय अ्रवस्थित हो जांता है । 


अभेदब्रह्मकी सिद्धिमे अभेद झरकाशका उदाहरण--जैसे ५० घड़े रखे 

है, जब्र हम भेददष्ठि रखते हैं यह घडा है, यह घडा है तो हमे वहाँ श्राकाशका भी भेद 

नजर आता है, इस घडेका भ्राकाश इस घडेमे है, इस घडेका आकाश इस घडेमे है। 

“ यदि हम घडेके भेदको बताने वाली भ्रविद्याको समाप्त कर दें तव एक शुद्ध आकाश 

रहता है इसीतरह जब हम इस भेदको दूर कर दे तो एक दृष्टि रहती है। इसप्रकार 

ब्रह्मवाद भ्रभेदकी सिद्ध कर रहा है। एक छुद्ध बह्म ही तत्तत है। ज॑से भ्राकाश एक है, 

अखण्ड है, नित्य है, श्रपरिणामी है, इसी प्रकार ब्रह्म (भात्मा) एक है, अरूण्ड है, 

नित्य है, भ्रपरिणामी है इस परमोत्मरूपका ग्राहक ज्ञान ही प्रमाण है, इसके प्रतिरिक्त 

झन्य कुछ नही है, भ्रत श्रपूर्वे श्रयोंका निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रमाण है यह कथन 
युक्त नही है। 3 
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समारोपित भेदसे लोकव्यवहारका अ्रद्व तवादमे कथन --लोकमे पदार्थ 
हैं तो अ्रनन्तानन्त, किन्तु उनकी जातिका भां भेद न करके और उन सब पदार्थोंके 
एक सामान्य सत्त्वस्वरूपका ही आग्रह करके अद्वेतवादी कह रहे हैं कि ये जितने भी 
१दर्थ दिखते है ये वास्तवमें कुछ नही है, एक मद्वेतत्रह्म ही तत्त्वहै । इसपर यह 
शका की जा सकती है कि भ्रद त मानने पर फिर सुख दुख बन्च मोअआ आदिक कुछ 
भी भेदकी व्यवस्था न रह सकेगी क्योंकि ये सब भेदमे हैं। इसके उत्त रमें श्रद्व तवादी 
कहते हैं कि कल्पितभेदसे भी सुम्व दु ख वन्ध मोक्ष झ्रादिकके भेदकी व्यवस्था बन 
सकती है | जैसे भेदवादी भी यह कहा करते हैं कि मेरे शिरमे पीडा है, मेरे पैरमे 
वेदना है| क्या शिरमे पीडा होती है ? भ्रथवा परमे वेदना होती है | वेदना तो जीव 
में होती है। दिर और पैर तो भौतिक चीज हैं फिर भी जीवमे होने वाली वेदनाको 
उपचारसे अपनी कल्पताऊे अनुसार पैर और शिरमे कह देते है तो कल्पितगेदसे भी 
भेद हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माहैतवादमे भी यह वत,या गया है कि जितने लोक 
मे ये भेद देखे जा रहे हैं, मिन्न-निन्न पदार्थ माने जा रहे है, ये सब भेदकी कल्पतासे 
होते हैं, वास्तविक कुछ भी भेद नही है | 


लोकव्यवहारमे समारोपित भेदका शछ्भ्रपरिहारपूर्वक समर्थन - 
यदि इसके उत्तरमे जैन भ्रादिक यह कहे कि पैर भ्रादिकमे पीडा तो नही है पर वेदना 
का आपिकरण जरूर है भ्रर्यात्‌ पैर शिरमें कुछ रोग हो जानेके “मित्तसे श्ात्मामे 
पीठाका अनुभव होता है, तो कुछ तो सम्बन्ध है इस कारण उसके भेदमे भेदकी व्यव 
सथा वन सकती है | इसके उत्तरमे भ्रद्व॑तवादी कहते हैं कि यह भी युक्त नहीं है। 
क्योकि शिर और पैर तो कुछ तत्त्व ही नही हैं, ये वया वेदनाका कुछ अनुभव कर 
लेंगे ? यदि छविर पैर भ्रनुभव करलें तो यह नास्तिक मत हो गया कि जीव कुछ नही 
है जो यह शरीर है, ढाँचा है यही है जीव और यही जानता है, यह? भोगता है । 
इस णरीरके अ्रतिरिक्त जीव कुछ नही है यहो प्रसद्धा ञ्रा जायया। तो इस तरह 
ब्रह्माद्वैतवादी कहते जा रहे हैं कि एकत्व ही वास्तवमे सिद्ध है । प्रत्यक्षसे, भ्रनुमानसे 
और आगमसे ब्रह्मवाद ही तत्त्व सिद्ध होता है, भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ कोई तत्त्व नही है, 
ऐसा ब्रह्माह तवादीने इसलिए यह प्रकरण रखा कि प्रमाराका स्वरूप कहा जा रहा 
था कि जो रब और सपूर्व भ्र्थंका निर्णाय कराये वह ज्ञान प्रमाण है, तो भ्रद्व॑ तवाद 
दर्दानका कथन है कि अर्थ तो भ्रपूर्व भर मिनन-भिन्‍्न कुछ होता ही नही । केवल एक 
ब्रह्म ही सत्‌ है श्रौर ये सब पदार्थे मिश्या हैं तव इसका बान करना कैसे सत्य कहला 
येगा ? इस प्रकार श्र तवादने अपना पक्ष रखा । 


एक ब्रह्मसाधघक प्रमाणके विकल्पोकी मीमासा--श्रव झ्रहत तत्त्वके 
सम्वन्धमे भाचायंदेव कहते हैं कि सारा विश्व एक है, अभेद है ऐसा श्रभेद जो सिद्ध कर 
रहे हो, क्या इस वजहसे कर रहे हो कि अभेदको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण है, 
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अथवा इस कारण कह रहे हो कि भेदको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है 
भेदमे वाघा डालने वाला कोई प्रमाण है । दोनो वातोसे भी भ्रभेदकी सिद्धि की नही 
जा सकती है, जिसमे यह तो कहना युक्त है नहीं कि भेदकी सिद्धि प्रमाणसे नही है 
इस कारण एक भ्रभेद ही-ब्रह्म है । यह बात तो तुम्हारी इस कारण प्रयुक्त है क्योकि 
प्रन्यक्ष आदिक भेदके अ्रनुकूल ही पड रहे हैं। हम भ्ाखसे या इन्द्रियसे जो कुछ भी 
जानते है प्रत्यक्षसे स्पप्ठ यह सब जुदा जुदा मालूम पड रहा है और फिर भेद माने 
बिता तो यह भी व्यवस्था नहीं कर सकते फि कौन प्रमाण होता है कौन श्रप्रमाण 
होता है। जैसे अभेद प्रमाण है और भेद अप्रमाण है यह कहा तो कुछ प्रमाण होना 
बुछ ग्प्रमाण होना ये दो चीजे है क्या ? यदि कहो कि ये दो चीजे हैं तो भेद कहाँ 
रहा, भ्रद्व॑त कहाँ रहा ? फिर दो बातें हो गई । यदि कहो कि नही दो बात नही हूँ 
तो प्रमाणकी अ्रप्रमाण बताये विना सिद्ध नही और अ्रप्रमाणका प्रमाण बताये बिना 
सिद्धि नही । तो भेद माने बिना तो हम कई भी मनुप्य अपना सिद्धान्त रख ही नहीं 
'सकते । भ्राखिर यह तो समझना ही होगा कि मेरी बात प्रमाणभूत है इसके भ्रतिरिक्त 
अन्य भ्रप्रमाण है| भेद, भ्रपेक्षा, प्रतिपक्ष घमं ये तो श्रत्येक तत्त्वके साथ जुडे हुए है | 
जहाँ मु इसे “यह है” इतना भी निकला कि उसमे ही यह जुडा हुआ है कि यह और 
कुछ चीज नही है । तो है और नही, इनका भेद तो प्रत्येक कथनमे जुडा ही रहता 
है। कोई कहे कि मेरी वात सच है इसका कया यह भ्रर्थ नही है कि मेरी बात भुठ 


नही है ? तो सत्य अ्रसत्य, भेद अभेद, सुख दु.ख बध मोक्ष सब कुछ है, दैतका निषेध 
नही कर सकते । 


सर्वाभेदसाधक प्रमाणका अभाव--यदि कहो कि अभेदका साधक प्रमाण 
मौजूद है इस कारण हम भ्रभेद सिद्ध करते हैँ तो पहिली बात तो थह है कि जो सिद्ध 
करना चाहे और कोई प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहे तो जो प्रमाण देंगे वे तो कह- 
लायेगे साधक और जिस बातको सिद्ध करेंगे वह कहलायगा साध्य | यो साध्य और 
साधकका भेद तो मानना ही पडेगा। साध्य साधक भेद भावके बिना निर्णय ही 
सम्भव नही फिर अभेद साधक प्रमाणके समान लोगे ? यदि है अमेद साधक प्रमाण 
तो भभेद हुआ साध्य और प्रमाण हुआ साधक | तो यो अभेद आ गया। भेद के 
बिना तो कुछ सिद्ध नही किया जा सकता | 


श्रभेदके एक व्यक्तिगतत्व व अनेक व्यक्तिगतत्वका विकल्प--आवा- 
न्तरसत्तावादी कह रहे हैं कि जो तुमने यह कहा था कि सर्वप्रथम भिविकल्प प्रत्यक्षमे 
एकत्व ही ज्ञात होता है कहा था ना, कि जब नेत्र खुले, तो खुलनेक साथ ही सर्वप्रथम 
जब कि कुछ व्यक्तिगत सत्ता विदित होती है उससे भी पहिले कुछ प्रकाश सा विदित 
होता है वह परमार्थ सत्‌ है, ब्रह्म है ऐसा जो कहा है तो हमे वतलावो कि वहा जो 
एकत्व विदित होता है वह एक व्यक्तिय रहने वाला बिदित होता है या श्रनेक व्य- 
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क्तियोभे रहनेवाला एकत्व ज्ञात होता है या व्यक्तिमात्रमे रहने वाला एकत्व ज्ञात 
होता है * यहा प्रदन यह किया गया है कि जो कोई यह मानता है कि जब हम कुछ 
भी यानते हैं ठो उस जाननेमे सर्वप्रथम क्रमेद एक निविकल्प प्रकाश ज्ञात होता है 
तो वह एकत्व वह प्रकाश जिसे तुमने एक माना है वह क्या एक व्यक्तिमे नजर झ्ाया 
या अनेक ध्यक्तियोमे या व्यक्तिमात्रमें ? 


एकव्यक्तिगत अभेदके प्ररूपणसे स्वाद तकी असिद्धि - उस एकत्वको 
यदि एक व्यक्तिगत मानोमे तो यह बतलावो कि वह एकव्व फिर सर्वव्यापक है या उस 
ही एक व्यक्तिमे व्यापक है ? जो एकत्व नजर भ्ाया वह उस ही एक व्यक्तिमे व्या- 
पक है तो विश्वरूप एकत्व कहाँ रहा ? यो वह एक वस्तु विदित हुईं सो रुमग 
वस्तुओमे एक-एक व्यक्तिगत एकत्व निरखे तव ये सब प्रत्येक पदार्थ न्‍्यारे-न्यारे हुए 
यदि कहां कि नही, एकत्व एक व्यक्तिगत तो दी या, पर वह सर्वव्यापक दीखा, तो यह 
तो परस्पर विरुद्ध बात है। सर्वव्यापक हो और फिर एक व्यक्तिमे वेधा हुआ हो यह 
बात कैपे सम्भव हो सकती है ? तो इससे तुम्हारे अभेद की सिद्धि नही हो सकती है) 


अनेक व्यक्तिगत अभेदके प्ररूपणसे सर्वाद्र तकी भ्रसिद्धि- यदि यह 
कहो कि अनेक व्यक्तियोर्मे पाया जाने वाला एक भमेद एक्त्व एक स्वरूप जाना तो 
यह वत्तलावों कि वह एकत्व व्यक्तियोके आधार रुपमे प्रतिभात्त होता है, ज्ञानमे ब्राता 
है था व्यक्तियोका धाघार न करके स्वय हो केवल एकत््व, ब्रह्म ज्ञात होता है। जिस 
ब्रह्मकी सिद्धि कर रहे हो वह ब्रह्म अनेक व्यक्तियोमे पाया जाता है ऐसा मानते हो 
तो बह श्रह्म व्यक्तियोके भ्राधारमे रहता हुआ माथुम होता है था किसी भी व्यक्तिके 
झाधारसे न रहकर स्वतत्र स्वच्छुन्द रहता हुआ मालूम होता है। यदि कहो कि ध्य- 
क्तियों झराघारमे रहता है वह ब्रह्म, तव तो भेद सिद्ध हो गया, वेयोंफि भश्येक ध्य- 
पक्तपोम वह प्रह्म रहा झागा । व्यक्ति भ्रधिकरंण हैं एकत्व प्रथवा ब्रह्म आषेय है, 
जिसे सर्वव्यापी कह रहे हो, लोयो भी यह भेद हुआ श्रीर झरने व्यक्तियोसे भी 
भेद हुआ 
जेवकी प्रत्यक्षसिद्धता--किन्ही भी व्यक्तियोका श्राधार न करके ब्रह्म प्रपने 
आप सर्वेत्र मौजूद है यह मानोगे तब तो बीचमें, प्न्तरालमे वह ब्रह्म प्रतीत होना 
चाहिए । एक व्यक्ति यहा बैठा एक दो गज दूर बैठा तो बीचमे मदद अन्तर क्यो ग्रा 
जाता ) जब ब्रह्म सर्वव्यापी है तो वह श्रात्मा सर्वन्न रहना चाहिए | तो उस प्रकार 
भेद तो प्रत्यक्षके ही विर्ड्ध है। जो सीधी सती बात है उसका निपेघ करके एक कल्पित 
श्रशेदकी ओर ले जाना यह कहाकी वुद्धिमानी हे । भौर, देसिये जितने भी कार्य होते 
है थे राव व्यक्तियोसि होते हैं, भेदसे या जातित नहीं होते । जैसे कोर कहे कि थह 
काम यपल्दी कराझी । कँते कराये ? हरे मनुप्य जातिसे करावों। तो मनुप्य जाति 
उस मायेरी करेगी क्या ? अरे उसे तो मनुप्य “गा ! त्ती जो प्राम स्थुध्योसे दूँगा 
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उमर काममे तुमने मनुष्य जातिकी कल्पना की । व्यक्तिकी कल्पना नही होती हैं कल्पना 
होती है जातिको अर्थक्रिया माने कार्यका होना व्यक्तिसे होता है जातिसे नही होता । 
कोई कहे कि जावो मनभर दूध लावों । कहाँसे लायें ? अरे गौ जातिसे दृध लावो | 
भला बतलावो गौ जांतिसे भी दूध निकलता है क्या ? अरे दूध तो गरायोसे निकाला 
जायगा। तो कोई भी काम हो वह पदार्यसे बनता है, व्यक्तिसे बनता है जातिकी त्तो 
पह्णशतासे कल्पनाथी जाती है। तो इस प्रकार समस्त पदार्थोमे जो एक सत्‌ स्वरूपकी 
कल्पना की जाती है वह सटशतासे की जाती है। 


अ्रथत्रियासे पदार्थके अ्रस्तित्वकी प्रसिद्धि भैया ! धूकि सभी पदार्थ 
श्रपना अपना अस्तित्त्व रखते है अ्रतएवं अरितत्त्वका स्वरुप लेकर एक ऐसी जाति बन 
गई कि सत्‌ एकस्वरूप है। केवल अस्तित्त्वमे भेद क्या ? आपके शरीरमभे, हाथ पैरमे 
आपके भीतरके कपा4 झ्रादिक भावंमे फर्क है लेकिन कुछ भी होता है है मात्रमे क्या 
फर्क है ? तो वह है' मात्र जब सब पदाथोमे एक समात है तो इस सहृ्ताको लेकर 
एक सत्‌ स्वरूप माना जा सकता है । प्रत्येक पदार्थकी व्यवस्था जातिमे भी नही होती 
किन्तु परिणमनसे होती है । भ्रथ॑ त्रिया प्र्थसे होती है। प्र्येक पदार्थ श्रपना स्वरूप 
लिये हुए है, अपने ही प्रदेशमे रहता है, उसका गुण शाइवत है। वह भी उस पदार्थमे 
है, उसकी पर्याय परिणत हूं ती हैं वे भी उस पदार्थंके प्रदेशमे हैं पदार्थशे वाहर पदाथ 
का कोई काम नही है| परिशमनका ही नाम श्रयेक्रिया है। जो परिणमन जितनेमे 
होना ही पडे, जितनेसे बाहर कभी न हो बस उसका नाम एक 4दार्थ है। पदार्थकी 
मर्यादाका कारण भी परिणमत है। जैसे भेरे कं घादिक १रिणमन मेरे ही प्रदेशमे हो 
सकते हैं और मेरेसे वाहर एक प्रदेथमात्र भी भ्रन्यत्र नही हो सकते, इस कारण यह 
मैं एक हू । इसी प्रकार प्रत्येक हृदाय्योंमे भी यही बात है| रससे तो पदार्थ ज्ञात होते 
है, पर जातिसे पदार्थकी व्यवस्था नही है । जाति कल्पित है, व्यक्ति कत्पित नही है । 


सिद्धान्तका भौलिक प्रयोजन यदपि ब्रह्माद्ैतवादका प्रयोजन भी यही है 
कि किसी प्रकार रागह्वैष म॑'ह छूटे, रागढ्ंप मोहकी वेदना ही व,स्तिवक विपदा है | 
जीवोपर और कुछ विपदा नही है। ये बाह्य पदार्थ हैं, भाज कोई श्रपने पास है, कल 
रहे या न रहे, यह जीवपर कोई विपदाकी बात नहं' है। परपदार्थमे जो मोहभाव 
वना, भ्रज्ञान बना, रागद्वैप वना यह ही एक विपदा है। इस विपदासे बचना सभी 
दाशनिकोने इप्ठ माना है। किन्‍्हीने ईप्वरकी कृपापर अपनी विपदाका धूंटना माना है 
तो ईदवर भक्तिमे ही इस शैचौ से तन्‍्मय ह ते है किद्देप्रभो ! तू ही मेरा पिता है 
रक्षक है। मेरी ख़बर ले इस :रकार भक्तिमे लीन होते है। यहाँ इस ब्रह्माईंत सिद्धा- 
न्तमे मोह रागद्वैप दूर करनेका यह उपाय सोचा गया है कि यह मानें कि दुनियामे 
ये सब पदार्य कुछ है ही नही, मायार्प है, एन्द्र-जाल है, जब ये कोई वारतविक चीज 
नही है तो फिर इनसे रागद्ेप भोह वयो क्या जायगा ? झौर, ऐसे इन पदार्थोत्त 
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भ्पना चित्त हटानेके लिये कुछ तो अ्रधार चाहिए जिसमे श्रयना चित्त लगाये। नो 
जिसमे उपयोग देनेत्र इन वाह्य पदार्थोसि हमारा उपयोग हट जाय, ऐसा कोई बताना 
झ्रवदय पडेगा | यह उपयोग हटने-हटनेका ही काम नही करता वल्किट्ठृएक दृष्ठिमे यो 
देखिये कि उपयोगक्ता काम हटना नटी है किन्तु लगना ही है। जिस ओर यह उप- 
योग लगः उसका ही नाम है दूसरी जगहसे हटना कहत्ाया । उपयोगका हटना काम 
नही है, लगना काम है | तो इन भिन्न-भिन्न पदार्थाप्ति उपयोग हटाये इसके लिए एक 
अद्दैत सत्स्वरूष अनिवंचनीय ब्रह्म है, ऐसे अ्रदुमुत, श्रणानी, अविकल्प पदाथोकी श्रोर 
उपयोगको ले गद तो वहाँ उपयग ले जाकर फिर ये भेदवादके उपयोग न टिक सकेंगे 
यद्यपि उद्देश्य तो अद्व॑तवादका भी उत्तम है' कौन जीव सुख नही चाहता ? प्रत्येक 
जीव सुख चाहता है झ्ौर जो जिदने प्रयत्न करता है वह अपने सुखके लिए करता है, 
किन्तु वात यह देखना होगा कि जो भयत्न किये जा रहे है वे सही है अथवा नही है। 


बाह्यके उपयोगमे निविकल्प स्थितिकी श्रसभवता--भ्रव इस प्रसज्भमे 
निरखिये--जो सत्‌ नहीं है उसका कुछ भी परिणमन नही होता, व मायारुप न पर- 
सार्थरूप । मैं हुँ ऐसा भपने भ्रापमे भ्रपना निर्णय है, यह मै निविकल्प होना चाहूँतो 
कुछ सपने भ्रापमे ही ऐसा परमाथंतत्त्व खोजना होगा कि जिसमे लगनेपर फिर 
विकल्प सब समाप्त हो जाये । यो अपने आपमे चैतन्य ब्रह्म परम ब्रह्मस्वरूपको निरश्वा 
जाय तो खुद ज्ञान हो और लुदके सहजस्वरूपमे मग्न होना चाहे तो यह वात तो चिग 
सकनेकी बन जाय लेकिन हम सारे विश्वका ठेका लें, इन सव पदार्थोका मूल कोई 
एक ब्रह्म है ऐसा निरखकर हम सारे लोकमे एक भ्नह्म है ऐसा निरखें तो स्वसे दूर ही 
रहे । चाहे किसी रूपमे तत्त्वको रखे । जब हमारा चित्त हमारा उपयोग हममे न रह 
सका, वाहर रहा तो ऐसे उपायसे निविकव्प स्थितिकी झ्राशा करना भ्रसम्भव है। 
निविकल्प स्थिति नही वन सकती है । 


यहाँ झात्माह्वैतदवादी यह कह रहे हैं कि लोकमे सव कुछ एक ब्रह्म ही है । जो 
कुछ ये भेद नजर भ्रा रहे है ये सब कल्पित है, मायारूप हैं। तब उनसे पूछा जा रहा 
है कि यह जो एकत्व है, जो एकाकारता है वह एक व्यक्तिके जाननेके माध्यमसे जाना 
जा रहा है या समरत व्यक्तियोका हम ग्रहण करके जान रहे है कि यह ब्रह्म, यह 
एकत्व समस्त्ञ पदार्थमे मौजूद है | यदि कह'गे कि हम एक व्यक्तिको ग्रहण करके ही 
इस लोकव्यापी एकत्वको जान जायेंगे तो यह विरोधकी वात है कि हम एक व्यक्तिको 
अहण करें और सर्वेव्यापक एकत्वको जान जायें । एकाकारता तो उसका नाम है कि 
झनेक व्यक्तियोमे कुछ एकरूप हो उसे ही रह सकेंगे सर्वव्यापक एक । पर तुम तो एक 
व्यक्तिकों अहरणण कर रहे तो प्रनेक व्यक्तियोमे अनुयायीरूपसे रह सकने वाला कोई 
एकत्व एक व्यक्तिको ग्रहए करनेसे कैसे जान सकेगा । जैसे एक गौको देखनेसे उसकी 
एक जातिका ज्ञान नद्दी हो सकता क्योकि गौ जातिका श्वर्य क्या है कि समस्त यायोमे 


चतुर्थ भाग [ ३१५ 


रहने वाला जो एक साहह्य है उसका नाम है गौ जाति | तो एक व्यक्तिका ग्रहण 
करनेपर हम सर्वेव्यापी एकत्वको नही जान सकते है । यदि कहो कि हम समस्त व्य- 
क्तियोका ग्रहण करके एकत्व "नो जान रहे है तो यह वात तो सब १८ है। समस्त व्य- 
क्तियोको जान कौन रहा है ? यदि कोई जान जाएं तो वह सर्वज्ञ हो गया । तो सकल 
व्यक्तियोके जाननेके द्वारसे भी यदि एकत्वकी प्रतीति मानोगे तो सभी लोगोको 
उसका गहणा सरभव हो जायगा अथवा किसी एकको भी न विदित हो और यो भेद 
श्रा जायगा । 


सर्वेव्यक्तिगत भश्रभेदकी सिद्धिमे भेदवादकी स्पष्ट ऋलक - देखिये सम- 
रत व्यक्तियोमे रहने वाला एकत्व आ गया ना कि व्यक्ति हैं सब भ्ौर उतकी सहणता 
को लेकर एक बात रखी । भेढ तो अपने श्राप ही सिद्ध हो गया । सीधी वात तो यह 
है कि अनन्त जीव है | सवका भ्रपना-अपना सुख दु ख, सकी जान, सबकी करनी 
अपनी-भ्रपनी न्‍्यारी है श्रौर अपगी-अपनो करनीसे कमाये हुए पुण्य पापके द्वारा इस 
लोकमे सुस्त दु ख भोगते हैं, नाना शरीर धारण करते है। समस्त जीवोमे, सबमे 
पाया जाने वाला एक स्वरूप है चैतन्य । तो पदार्थ जातिकी अपेक्षा सन जीव एक 
माने गए हैं पर ऐसा नही है कि वे सब एक झनुभवमे भी हो । यदि सब कुछ एक 
सान लिया जाय तो एक जीवको सुख हो तो सभी जीवोफो एक साथ सूख होना 
चाहिए । किसी एक जीवको दुख हो तो सव जीवोको एक साथ दुख होना चाहिए, 
किन्तु ऐसा तो है नहीं । कोई जीव सुखी है कोई दु खी है। जब यह अनुभवभेद है, वें 
परिणमनभेद हैं तो उन सब पदा्थोंमे भी केद है, वे सव जीव न्यारे-न्यारे है। 


एकत्वदर्शनमे आत्मलाभका प्रयोजन - भैया ! स्वभावदप्टिति, ज/दिसे तो 
सव जीव समान हैं और गमाधिके प्रयोगमे इनका बडा झादर क्रिया जाता है। हम 
सब जीवोमे एक चैतन्यस्वरूपको निरखे। यह झादर भी इसलिए नहीं किया गया कि 
तुम सब जीवोमे चैतन्यस्वरूपको निरखते रहो कौर झपने आपसे कुछ भी प्रकाश न 
“ जाबो । सव जीवोमे चैतस्थरवरूपको निरखनेत्ते, केवल चैतन्यस्वरूप ज्ञालसे रहतेसे उन 
सव जीचोका आधार दट जाता है । भौर जब सब जीवोका आधार दूट गया, ज्ञानमे 
केवल चंतन्यस्वरूप ही प्रतिभासमे आया तो स्वय तो स्वय है ही ।' यह आधार तो 
कभी छूट ही नहीं सकता । सो निज आधारमे चैतन्यस्वरूपका भ्रनुभव होने लगतों 
है। तो सब जीवोमे चैतस्यस्वरूप एक जात्ति है। 


पुद्यलोंका अनन्त व्यक्त्त्व - जीवोफी भाति जितने भी दुदगल है वे सब 
भी स्वतत्र अनन्त हैं। समस्त्र पुदूगल रूप रस, गन्ध, स्प्यो वाले है, वे शपना-अपना 
धयक्‌-प्रथकू परिशमन करते है। ये देखनेमे जितने स्कध आ। रहे है ये विदुद्ध पुद्गल 
नही है । पुदुगल तो केचल एक भ्रणु-अणु मात है। झनेक भखुग्पेका स्कघ हो जाना, 
मिल जाना यही है स्कथघ । तो इन स्कधोमे जो एक-एक धणु है उत्पर है डृकर 
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देस लो, प्रत्येक प्रगुदा परिशमन उस ही का शुदम है । दिसी भी प्रणुफा परिशमत 
दिस्ती दूसरे प्रणुमे प्रथता जीवादिकम नसों पहुंचता है । यो अनन्त अगयु ६ दिलु सम- 
स्‍्त प्रणुयोर्म यूतिमतताफा होता एक समान है । प्रत्येफ़ प्रणु रूप, रस, गरब, से 
युक्त है। एय्वी, जन, भग्नि, वायु, यनत्पति सभीम ये चार तत्तय पाये जाते हैं -सर्च, 
रम, गन्ष, वर्ण । भ्रत्येक पदार्थ जो टूतिमान हैं. इस मुतिकलाको दृष्टिपि एक 
स्प्रुप वाले हूँ । 

पदार्योकी स्तम्यनिद्धता व प्रमाणस्वरूपक्री निर्दोपतता--उस विखमे 
जो ६ जातिके पदार्य पाये जाते है --जीव पुदुगल, घर, अवर्म, भ्राकाश भौर काल | 
इन समस्त पदायोको एक सत्व साथान्यकी इृष्ठिसि विरखा जाय सो प्रत्येक पदाय॑ सतत 
है | यो जातिकी भ्रपेश्ञा महासना मिद्ध होती है, लेकिन महासत्ताने परिणति नहीं 
हुमा करती । परिणति होती है प्रत्येक पदायंकी अ्रपने ध्ापमे स्वतत-स्वतत्र । इससे 
यह मिद्ध है कि पदार्थ अनन्‍्तानन्त हैं। एक ही आत्मा हो भौर कुछ भी न हो यह 
वात सिद्ध नही होती । उसी कारण प्रमाण॒का स्वरूप यह बिल्कुल सही कहा गया कि 
जो पअ्रधूर्व॑ प्रथंका निम्रय कराये वह ज्ञान प्रमारा हं ता है । 


विविध भेद्सिद्धि -यहाँ एक विकल्प यह रखा जा रहा है कि जो यह कह 
रहे हो कि सारा विश्व एक ब्रह्म है तो यह हह्ा सथवा एक-व क्या पनेक व्यक्तियोमे 
रहने वाला है ? यदि वह एकत्व श्रनेफ व्यक्तियोसे रहने वाज़ा है तो प्रथम तो भनेक 
व्यक्ति ही मान लिये गये, भौर फिर दूत्तरी तरह भेद नही माननेकी हठ ही करोगे तो 
यह तो मानना ही पडेगा कि भ्रनेक व्यक्ति हैं आधार और एकत्व है अधिय | इस 
प्रकार भ्राधार और भर मेइका भेद हो गया और दूसरा भेद यह हो जायगा कि धनेक 
व्यक्ति तो बन गए विशेषण और एकत्व वन गया विश्येष्य, प्रयवा उन अनेक उ्य- 
क्तियोके विशेषशरूपसे यह एकत्व प्रतिभासमान हुआ । यो विशेषण भौर विश्वेष्यका 


भेद बन गया । 


सर्वाभेदकी भपरमार्थतरा--अव यह वतलाबो कि अनेक व्यवित्ियोगे रहने 
वाला एक ब्रह्म अनेक व्यक्तियोत्ते भिन्न है या भ्रभिन्न है याने भ्रनेक व्यक्तिमे एकमेक 
है या उनसे ब्रह्म जुदा पदार्थ है ? यदि कहोगे फि उन झनेक व्यक्तियोमे एकमेक है 
तो इसका मतलब भेद हो ही गया । एकत्व भौर झनेक व्यक्ति सब भ्रमिन्न हैं सो 
झनेक व्यक्ति हैं तो ब्रह्म भी अनेक हो गए क्योकि एक व्यक्ति दूसरे क्यक्तिके साथ 
झन्वय नही रखता | जैसे एक जीव शपने भृत भविष्य वर्तमानकी सब पर्यावोमे भन्वय 
रखता है भर्थात्‌ उन प्रति परिणतियोमे रहता है इसीप्रकार व्यक्ति 
नही रहता है | तो फिर एक वहा भी अनेक व्यक्तियोमे कैसे रह जांयगा | कोई एक 
चस्तु यदि सदुभूत है तो भ्रन्यमे नही रह सकता है । यदि कहोगे कि यह ब्रह्म उन 
भनेक परिशतियोत्ते जुदा है तो फिर नानात्वकी सिद्धि हो गई। वे अनेक व्यक्ति 
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अच्छी तरह सत्‌ हैं भौर ब्रह्म भी सतु है तो अनेक पद।र्य हो गए। इस कारण यह 
मानना युक्त नही है कि सारा किश्व एक ब्रह्म स्वरूप है। 


एक जातिमे अनन्त पदार्थ -भैया ! पदार्थ तो ये सब अनन्तानन्त हैं, भले 
ही जीव जीवमे, जीव जातिफी अपेक्षा एक आत्मस्वरूप कह लो तो पुदुगल पु पलमे, 
इन भौतिक पदार्थों एक जातिकी भ्रपेक्षा एक मूतिपना कह लेना चाहिए । यो जाति 
की भ्रपेक्षा होते है विश्वके छ भेद और व्यक्तियोकी श्रपेक्षां ये सब हैं अवन्तानन्त 
पदार्थ | भौर, विश्व ही वाम किसका है ? विश्व नाम है सवका । विश्व, सर्व, राकल, 
झखिल गादि शब्द सब एक ही पर्याववाची शब्द हैं | सवका जो समूह है उप्तका ही 
नाम विश्व रसा गया है। तो यह ही विश्व णव्द सिद्ध कर रहा है कि पदार्ये अनेकानेक 
है और उनका यह समूह है । यो सब पदार्थ भिन्‍्त-भिन्‍्न अपने नामके स्वरूयमे रश्ने 
वाले सिद्ध होते है और इस भार्गसे ज्ञान बनाये तो भेदविज्ञान बनता है । 


सर्वकी सर्वविविक्तता -्रत्येक पदार्थ जुदे-जुदे हैं, एक अणुका किसी दूसरे 
झगुक्े साथ भी तादात्म्य सही है, चाहे वे एक ही स्कन्धमे वद्ध पडे हैं । जैसे चौकी 
यदि सरकाई तो सारे भरणु यरक गये । फिर भी प्रप्येक भ्रणुका परिणमन परके स्व- 
रूपमे है भऊे ही स्#न्ध पदार्यमे कुछ विलक्षण परिणमन होता है लेकित इसमे वस्तु 
की स्वरूपसत्ताडा विधात नही है। प्रत्येक भरा प्रत्येक अन्य पदार्योसे जुदा है । प्रत्येक 
जीव श्रन्य प्रत्येक जीवसे भर ममस्त पदार्थोंसे जुदा है। इस प्रकार सबरे विविक्त जब 
फेवल अपने ज्ञापको निरसखा जाता है, फेवल इस झात्मतत्त्वका श्लान किया जाता है 
औप इसी कारण आत्महप्रिमे विलक्षण भानन्द उत्पन्न होता है। भ्रतएुव इसमे रुचि 
जगती है| रुचि जगने भरकी देर है फिर यह झात्म। घू कि धुन वाला है तो फिर रुचि 
के द्वारा अपना कार्य बना लेता है। यो पदा्थके नाना मिननेहर भेदविज्ञान दनता है 
झौर उम भेदविज्ञानके प्रतापसे प्रहण किया गया, शानभे लिया गया जो झात्मस्वरूप 
है, यह जीव उस भ्रात्मस्वरूपमे मस्न हो जाता है, तो एक इस /्रात्ममग्वनताके लिए 


पदार्यके नावात्वका विरोध करना और ,एक ब्रह्मम।त्र श्रात्ममात्रका सिद्धान्त बनाना 
रक्त नही चैठता । 


झनुगत और व्यावृत्त प्रत्यय होनेके कारण श्रभेद व भेद दोनोकी सिद्धि- 
झौर भी सुनिये । सारे विश्वमे एक प्रद्य माननेकी, एकत्वकी कल्पना करनेको बात 
इसी कारण तो उठी कि समरत पदार्थमि भ्रनुगत प्रत्यय होता है कि यह है, यह भी 
है, सो समस्त पदार्थमि जरे एक साधारण धर्मेका शान हुआ उस प्र ययका जनक हे.ने 
से यदि एन समस्त व्यक्तियों एकत्वकी बच्पना करते हो तो जैसे प्रदुगत प्रत्यय 
होता है सबमे जो मौदूद है ऐसा एक निर्णय होकर त्तो ब्याइत्तिका प्रत्यय भी ज्ोता 
| यह भारमा क्षात है, स्वतत्न हे, जुदा है इस पकार व्यादत प्रत्यव भी होता है । 
पह ऐ भो पह नही ऐ॥ै, चोज़ी दे सो दर नहीं है ऐसा व्यादत्त प्रत्यय भी होता है । 
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तो व्याद्ृत्त प्रत्ययका जनक होनेसे तानात्व वेंयों वही मान लिया जाता | यदि सर्ग 
पदार्थोंमे एक साधारण धर्म देखकर एकत्वका कल्पना करते हो तो सगरत्त पदार्थों 
एक प्रतिविशिष्ठ धर्म निरुखकर नानात्वफो क्यो नही मानते हो ? और, फिर ल्‍ैया ! 
देखो एकत्व तो नानात्वकी सिद्धि किए बिना नही वनता | जैसे कि नानात्व किसी हृद 
तक एकत्वको माने बिना नही बनता ) यह तो बहुत कुछ सम्भव है कि एकत्वको 
गौण करके नानात्वको हम जाना करें पर नानात्वका नियेव करके एकत्व नहीं ज्ञानमे 
झा सकता इस कारण यह सगत ही है कि समस्त वस्तु भिन्न-भश्न श्रपना-अपना स्व- 
रूप लिए हुए हैं। 

स्वेऊत्वदर्शनका लाभ प्रत्येक जीव भपने ही परिणामसे अ्रपना वधन 
बनाता है औह भ्पने ही परिणामसे अपनी मुक्ति बनाता है | हा भुक्तिका माय यह 
जरूर है कि अपने झापमे अपना सहज स्वरुप दिश्व जाय । किसी परकी इसमे अपेक्षा 
नही करना है, वह अनादिसे अपनेमे है, स्वभावभूत है, भ्रपना परमार्थप्राशभूत है ऐसा 
चतन्यस्वरुप दिखे तो उस श्रविशित्व चैतन्यस्वत्प, निरखनेसे एक निविकता दशा 
होती है । बजाय इसके कि तियेक्रूपसे देसकर हम अ्रविशिष्रपना देखें बर्था: इन सब 
व्यक्तियोपर नजर दे देकर फिर हम इसमे काई मर्म देखें बजाय इसके अपने शापकी 
समस्त परिणतियोमे हम कोई एकपना देखें तो यह हमारे लिए लाभकर हूंगा। 
तियेक सामान्य और ऊध्वंत्तासामान्य ये दो तरहके सामान्य होते हैं । ये कल्याणके लिए 
भी चहुत भ्रधिक जानने योग्य तत्त्व हैं, ध्यानसे सुनियेगा । हा 


तिर्यक्सामान्य व ऊध्वंतासामान्यका विवरण---जै सब मरुष्य बैठे है, 
सभी वर्गके बेठे है तो इन प्रत्येक मनुप्योमे मनुष्यपना पाया जा रहा है यो एक मनु- 
प्यत्व हुआ | मनुप्य हैं हजारो लाखो और उनमे मनुष्यत्व एक अश्रविगिष्र है फ्र्यात 
सामान्यरूप है। एक तो यो एक मयुष्यःव (रखना यह तो है तियकूसामान्यका उदा- 
हरण झौर एक यो कि हम ही एक भनुप्य हैं, प्रन्य मनुप्योपर दृष्ठि न देकर हम झपने 
आपमे यह देखे कि यह मैं वालक था, फिर किशोर हुथा, फिर जवान हुआ, भ्रव बूढा 
हुआ, इस तरह सर्वत्रमे मनुष्य ही मनुष्य रहा । जन्मसे लेकर भ्रन्तिन अवस्था तक 
प्रत्येक दिन प्रत्येक समयमे और उन-उठत समयोमि जव-जब मैं जो-जो मनुय्य रहा 
उस-उसके अनुरूप जुदी-जुदी परिणतियाँ हुई । जब मैं बालक था तो किमीकी पर- 
वाह न रखता था, एक बालककी जो स्थितियाँ होती हैं उनमे रहता था । जवान ह।ने 
पर ध्रन्यरूप परिणतियाँ वनी । हृड्ड होनेपर भ्रग्य परिणतियाँ बनी । तो यहाँ सर्वेश्न 
मैं फ्रनिदिन, प्रतिक्षण मनुष्य रहा, उन सव मनुण्योमे मनुप्यत्व तो एक है। बह हैं 
ऊबच्चता सामान्यका हृष्ठान्त | और, अनेक सनुप्योमे एक मनुत्यत्व देना यह है सियए 
सामान्‍्यका इप्नान्त | 

श्रह्व तवाद व सम्यक रागाधिषार्गमे अन्तर प्रददृततादस और स्पपदक 
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इस समाधि मार्गमे यह भन्तर है जब कि अद्दैतवाद भिन्न-भिन्न जगह पडे हुए अ्रनेक 
पदार्थमि एकत्व खजता है शौर उस एकत्वका आदर करता है | इतना अधिक आदर 
करता है कि फिर यह कल्पना कर लेता है कि पदार्थ सदभूत हो नही है । इसकी सत्ता 
का भी लोप कर देता है जबकि स्याह्गादका यह समाधिमार्ग एक ही जीवकी अनेक 
परिणतियोमे स्न्‍न्वयरूपसे रहने वाला जो एक जीव वस्तु है, चैतन्यस्वरूप है, उम्तका 
सादर व रता है और इतना अधिक आदर करता है कि उस चैतन्यस्वरूपमे ऐसा मग्न 
वन जाता कि यह मैं हैँ, इस प्रकारका भी विकल्प समाप्त हो जाता है। यह है अद्वेत- 
वाद और स्याद्वादके समाधिमागंफा अन्तर । भ्रव फिरसे अद्वेत और हेतंकी बात सुनिये 


एकत्वका नानात्वसे श्रविनाभाव होनेसे भी भेदकी सिद्धि - अद्वैतत 
सिद्दान्तमे यह सिद्ध करमेका प्रयास किया है कि विश्वमे जितने भी जो कुछ पदार्थ है 
घन सब पदार्थोमि केंचल एक एकत्व, एक झात्मत्व ही परमार्थ सत्‌ है और ये सवद जो 
हृश्यमान नाना पदार्थ हैं वे भसत्‌ है, इसपर झाचायंदेव एक मनुमान बचा कर यह 
सिद्ध कर रहे है कि एकत्व नियमसे नानात्वका अविनाभावी होता है । जिस एकत्वको 
आप सिद्ध करना चाहते हैं वह विवादास्पद एकत्व परमार्थभुत नानापनका अविना- 
भावी ही होता है क्योकि एकान्तसे एकत्वकी उपलब्धि नहीं होती है। जैंरे घट 
सकोरा मटका ज्ादि निट्टीके बर्तन है, उन घट ग्रादिकके भेदसे अविनाभूत मिट्री द्रव्य 
है तो उन सद घडोमे जो इस मिट्टीके ल्पसे एकत्व निरखता है सब ही भिट्टी है तो 
हू एकत्व घट झादिक उन अनेक वत्नोमे अविनाभूत है । नानापनोसे सम्बद्ध है। 
कया उन घट भ्रादिक वर्तनोको छोडकर मिट्टी अलग वस्तु है ”? इसीप्रकार इन सब 
हृश्यमान अनेक पदार्थोकों छोडकर उन पदा्थोंका सत्त्व क्या कहीं अलग रखा हुआा 
है ? यह एकर्व नानात्वका ही अ्रविनाभावी है इस कारण न तो एक व्यक्तिगत होकर 
यह एकत्व प्रनीत होता है भौर न अनेक व्यक्तिगत होकर यह एफत्व प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ यह ब्रह्म न तो एक व्यक्तिमे नजर झाता भौर न नाना व्यक्तियोमे सिद्ध होता 
है। शायद यह कहो कि हम न एक व्यक्तिकी बात करते है न अ्नेकको, 'किन्तु व्यक्ति 
मात्से वह एक ब्रह्मस्वरुप है तो व्यक्तिमाच एक भ्रनेक व्यक्तिको छोडकर और कुछ 
चीज ही नही है । 


स्वरूपके स्रवधारणमे झन्यकी अपेक्षाका श्रभाव - प्रत्येक जीवजुदा जुदा 
है। प्रत्येक श्रात्मावोका परिणमभन करत त्व भोक्ततृत्व अनु भवन सब कुछ उनका अपना 
अपना है। केवल एक सब आत्मावोसे जो एक समान स्वरूप पाया जाता है उस एक 
समान स्वृहपको निरखकर सब जीवोको केवल एक ही कह देना यह तो युक्ति सद्भूत 
नही है। भौर, जो भ्रद्दतवादियोने कहा था कि ये पदार्थ जो न्यारे-न्यारे नजर आर! रहे 
हे ये तो फल्पदासे नजर आते है, प्रत्यक्ष तो जब देखा तुरन्त एक भस्तित्व समझे 
झाया बादमे फिर कल्पना बनी, यह चौकी है, यह पुस्तक है, यह दरी है, णो कहल्प- 
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नाझोके विपयभूत होकर यह भेद बना है जो कि भ्रन्यकी अपेक्षा रखता है। तो भेद 
अन्यकी भ्रपेक्षा रखनेके कारण कल्पनाके विषय है, वास्तविक नही हैं ऐसा जो कहा 
वह भी केवल कथन मात्र है। क्योकि तुम तो कहते हो कि भ्रन्यकी भ्रपेक्षासे एकत्व 
की कल्पना हुई । ब्रह्मवादी यह कहते हैं कि ये जो पदार्थ भिन्न-भिन्न नजर जते हैं ये 
झन्यकी भ्रपेक्षा रखकर नजर आा रहे हैं लेकिन बात यह है कि इन सब पदार्थोमे जो 
एफत्वको सोचा जा रहा है उस एक वही अप्रेज्ञा रखकर सोचा जा रहा है। 


- जातिरूप एकत्वमे ही भ्रन्यापेक्षता जैसे गाय-गाय सव भिन्न-भिन्न है 
पीली हो, नीली हो ५ण्डी हो काली हो, बिना पूछक्री हो, लम्बी पूछबी हो समस्त 
गाये ये सब भिन्न-भिन्न हैँ । श्रब उन समस्त गायोमे हम एक गौ जातिकी कल्पना करें 
तो उन समस्त गायोकी भ्रपेक्षा रखकर की जाती है। जो समस्य गायोमे रहे ऐसा जो 
स्वरूप है उसका नाम है गौ जाति । तो गो जातिने अन्यकी अपेक्षा रवी, उन सडी 
हुई समस्त गायोने अन्यकी अपेक्षा नहीं रखी । वे तो झपने भ्रप सडी है । अत्र उन 
सबमे जो एक गोौत्वकी कल्पना करे तो वह एकत्व अन्यकी अपेआसे कल्पित हुआ्ा । 
जैसे सेनामे अनेक डिवीजन होते है, मान लो १० सिपाहियोका एक छोटा भण्डल ) 
ऐसे-ऐसे १० मण्डलोका एक महामण्डल, ऐसे-ऐसे १०० महामण्डलोका एक डिची- 
जन । कैसी ही व्यवस्था बनाये तो ये जो डिवीजन बने हैं ये कल्पनासे बने हैं या एक 
एक जो सिण्नही है वे कल्प-से वने हैं? एक-एक सिपाहीका अध्तित््व कल्पनामे 
नही वनत्ता, किन्तु उन सिपाहियोमें जो एक मण्डल सोचा ग्रया वस कल्पनासे बना । 

जातिकृत एकत्वमे अन्यापेक्षताके समर्थनपुर्वक्र व्यक्तिस्वातन्थ्यकी 
पविद्धि जेसे चार पैसेका एक आना होता है, १६ भानेका एक रुपया होता है, १०० 
रझपयेका एक सैकडा होता है तो रुपया भ्राना ये कल्पनाके विपय है या एक-एक पैसा 
कन्पनाका विषय है ? एक-एक थैसा तो सही मायनेमे साफ-साफ है। अब उनमे 
यह कल्पना की कि चार पैसेका एक आना होता है तो यह कल्पनाका विषय हो गया 
तो जो मूलमे एक एकत्व होता है, जो कुछ भी एक अभ्रविभाज्य पदार्य होता है वह तो ५ 
कल्पित नही है कि-तु उनके समूहमे कुछ जाति समता यह कल्पित है। तभी तो 
श्राज कल आना मिट गए क्योकि यह कल्पनाकी चीज थी, पर पैसा नहीं मिटा । भले 
ही ससेका छोटा पैसा बना दिया भौर चाहे उस पैसेका नाम बदलकर भौर कुछ नाभ 
रखलें, बिन्‍तु मूलभूत जो एक है कुछ भी वह कल्पित नहीं है, उसे मानकर ही श्ागे 
चलना होगा | इस तरह एकत्व तो अन्यकी अपेक्षा रसनेसे कल्पनाका विषय है, पर 
यह प्रतिध्यक्ति वानापन यह कल्पनाका विपय नही है क्योकि एकत्व अनेक व्यक्तिमोंके 
अधिकरशसे हंता है और रेद प्रनिव्यक्तियोके स्वरुप हैं, वे ख्रत्यक्षसे ज्ञात होते हैं। 
देखते ही सव चटाई, दरी इत्यादि जुदे-जुदे प्रतिभास हं'ते हैं । 

स्वरुपके श्रवधारणमे अम्यापेक्षाका श्रभाव यदि अन्यक्री अपेक्षासे 
बल्पित ज्ञान वनाकर अनुयायी रूपसे व्यवहार करते हो भर्थात्‌ जो सबमे रदे वह एक 


चतुर्थ भाग (३२१ 


सदतव्हाय है इसप्रकार अनुयायी £ पसे कल्पता करते हो तो भेद भी प्रत्यक्षसे सीधा जाना 
जाकर फिर श्रन्यकी अपेक्षा रक्कर विकल्पज्ञानसे व्याहत्तिझुपमे परिज्ञात करे! जैसे 
कि जो एक रावमें रहता है वह एक ब्रह्मस्वरूप है ऐसी कतर्पना करके तुम एकत्व 
मानते हो और भ्रटुगतप्रत्यय याने सबमे रहने वाला है ऐसा ज्ञान करते हो ऐसे ही यह 
उससे पृथक है यह इतये पृथक है यो निरखकर व्यादुत्त प्रत्यथ मान लो, प्रथम तो 
बिना ही कल्पनाके ये सव पदार्य प्रतिव्यक्ति एक-एक जुदा जुदा जाने गये । भ्रब हटने 
की कल्पना हम बना लें | यई भ्ात्मा उसपे हटा हुआ है यह झात्मा इससे न्यारा है 
ऐसे हृटावकी जुदाई देखनेमे श्रन्यकी भ्रपेश्ा होती है पर भ्रस्तित्त्वमे अन्यकी श्रपेक्षा 
नही है जैसे ये सौ मनुष्य वैठे है, प्रत्येक मनुप्य । भ्रस्तित्व किसी दूसरेकी अपेक्षा 
नही है । ये ६६ हैं तर यह एक है ऐसा नही है। ६६ चने जाये तो क्या एक आदमी 
का भी झ्ाघा हो जायगा ? तो जैसे वे प्रत्येक मनुष्य अपना-अपना अस्तित्व रखते 
है, उसमे कल्पनाकी बात नही है, पर जब यो देखने लगें कि हमसे ये न्‍न्यारे हैं, यह 
चीज यो जुदा है यह यो एदा है यो तो भन्यक्री अपेक्षा व्यवहार क्या है, पर पदार्थ 
का अस्तित्य भ्न्यकी भ्रपेआा नहों रखता है। तो इस करण यह के ना अपुक्त है कि 
पन्यकी प्रपेक्षासे करपनासे हमने नानापन देखा । - 


भेदकी कल्पनाके स्वरूपमे छू विकल्प अब यह भी बतावों कि कल्पना 
का भ्र्थ क्या है ? जिस कल्पनामे तुम पदार्थका भेद बताते हो ये पढार्य जुदे-जुदे हैं 
ऐसा कल्पनासे ही शात होता है तो उस कल्पनाका स्वरूप क्या है ” क्या कल्पना इस 
का नाम है कि स्मरएके बादमे ज्ञान हुआ ? क्‍्यां कल्पना इसका नाम है कि शब्दोके 
भ्राफारमे शान भनुवद्ध है ? जैसे जब हम कल्पनाएँ उठाते है तो भीतरमे शब्द श्रौर 
वानेगोके भ्र्थ बनते हैं। क्या कल्पना इसका नाम है कि वह झ्व्दोके द्वारा रचित है? 
प्रथवा वेया जाति ग्रादिकषा उल्लेख कर देनेका काम कल्पना है? अथवा जो सत्‌ 
पदार्थ है, हैं ही नही उनका विषय करना क्या उसका लाम कल्पना है * जैसे कि माता 
प्रपने बच्चेक्रो डरालेके लिए होवा-हौवा कहा करनी है तो उस होतव्राको क्या किसीने 
देखा है ? उसके कितने हाथ पैर होते हैं कैसा मुत्त होता है ? भरे होवा कोई चीज 
टी नही है, वह तो एक कन्पनाकी बान है तो चीज क्रुछ भी नही है और उसका विपय 
फरके जाने इसका साम कल्पना है फया ? झयदा भअम्य पदार्य की भ्रपेक्षासे पदार्थ के स्व- 
झूपका निम्नय फरना इसबा नाग कल्पना है क्‍या जैसे चहुत ही मोटेटपमे भीन्नतासे 
लोग यो कहते हैं कि जो चले फिरे साथे पिये उसका नाम जीव है तो क्या जीवछा 
गही स्पृष्त्व है ? है तो नहीं, लेकिन एक शरीरकी भ्रपेक्षा रखार जीवके स्वरूपका 
निलरय फराया गया है । जो चजता फिरता है, जो खाता पीता है वह जीव है। तो 
पन्यकी प्पेक्षा रफ़कर धन्यकेः रदरपदा मिश्य करना कया इनका नाम कल्पना है २ 
ग्रवया केवल उप्र माजका वाम करना है ? यो कल्यताफा स्वृत्य ६ विकत्योसे 

पा गया है। 
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ज्ञानका स्मरणके श्रनन्तर होनेरूप कल्वनाकी मीमासा--उनमेत्ते प्रथम 
विकल्प है कि स्मरणके वाद ज्ञांनके हं,नेका नाम कल्पना है यह तो युक्त नहीं है वया 
कि स्मरणके बाद भअभेदज्ञान भी हुआ करता है ! जैसे स्मरण॒के बाद ये नांना पदाये 
ज्ञात हुआ करते हैं इसी प्रकर स्मरणके बाद श्रमेद भो ज्ञात होता है | वल्कि नावा 
नाना पदार्थोके ज्ञान करनेमे स्म्रणकी आवश्यकता नही पढती । जैसा सामने है तैता 
जान लिया, लो इन समस्त गायोका गोत्व जाति एक है इसप्रकारके एकत्वका जाने 
करनेके लिए स्मरणकी जरूरत पडती है। तो स्मरणके अनन्तर श्ञानके होनेका वाम 
कल्पना नद्दी फह सकते । अन्यथा तुम्हारा यह भभेद भी कल्पनाका विपय वन जायगा। 


शब्दाकारानुविद्धतारूप कल्पनाकी मीमासा--यह भी नहीं कह सकते 
कि जो ज्ञान शब्दकी रचनाओोसे रचां गया हो उसका नाम कल्पना है क्योकि ज्ञान 
जुदी चीज है। ज्ञान शब्दो द्वारा रचा गया नही है । जब कभी भी किसी पदार्थका 
ज्ञान करना हो तो शब्द रचना भी नही करते श्रौर सामान्यरूपसे ज्ञान हो जाता है। 
ऐसा भी नही है कि यह सारा भेद प्रतिभास छाब्दपुर्वके होता हो, क्योकि शब्दोके 
झभावमे भी भेद प्रतिभास होता है । जैसे बहुत रग विरगे फूलोका बागःहै भोर ऐसे 
फूल हैं कि एक ही फूलमे ७-७ तरहके रज्ज पाये जाते है और यो नाना प्रकारके फूल 
हैं उनपर-दृष्टि डालते ही हमे शान तो सब हो जाता है मगर 'जित॒ना ज्ञान होता है 
जिस-जिस पदार्थका ज्ञान होता है उस-उस पृदार्थके सम्बन्धभे शब्द रचना नहीं 
बनती । यो अनेक बा< ऐसा होता है और जो भ्रनुभवात्मक ज्ञान है उसमे तो शब्द- 
रचनाका सवाल ही नही है। यो शब्दरचनाके भ्रमावमे भी, भेद प्रतिभास होता है। 
इस कारण यदि छाब्दानु विद्धताके कारण कल्पना मानेंगे तो भ्रभेदका जब हँस ज्ञान 
करते हैं तो वहाँ भी छव्दरचना होती है. । सो यो भेद, एकत्व भी कल्पनाका विपय 
हो जायगा । जैसे हम जुदे जुदे मनुष्योको जान रहे हो तो उस ज्ञानमे हमारे भ्रन्तरमे 
दाव्द उठते है तो इन मनुष्योमे एक मनुष्यत्व है ऐसा हम भ्रभेद जानेंगे तो उस जानने 
के साथ भी द्ाव्द उठ सकते हैं और प्राय उठा करते है वो वहु. भी एक कल्पनाका 
विषय बन जायगा । न 2 


- - पदार्थेकि अस्त्तित्वकी व्यवस्था--भैया ! न तो भेद प्रतिमासमें स्मरणा' 
न्तरभावित्वका नियम है और न श्षव्दानुविद्धताका नियम है, इससे इस' भेद प्रतिभांत 
को कल्पनाकी चीज न मारने | ये सबके सब जुदे हैं, भ्पती करनी करते हैं, भरनी 
भोगते हैं सबका भ्स्तित्व न्यारा-न्यारा है, संवसे मेरा स्वरूप 'न्यारा है, इन सबसे 
झपनेको न्‍्यारा निरख लें । भ्रपनेमे जितनी भी परिणतियाँ होती हैं उनसे भी न्यारा 
अपने सहज क्षाख्रत चैतन्यस्वरुपको निरख ले । इस प्रकार इस चित्संवरुपमे भानेषर 
तो सर्वविविक्त एकत्वके ज्ञानमे तो कल्याण है, किन्तु समस्त पदार्थोका एकत्व निरख 
कर एक कल्पना करें उसमे हमारा कल्याण नही है । 


च्क 
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, ज्ञानकी,शब्दाकारानुविद्धताके कारण कल्पना अद्धीकार करनेपर सदा 
कल्पनाकी उद्भूतिका प्रसद्भ - भ्रद्देतवादने यह कहा था कि जो कुछ ये सव जुदे- 
पदा्थे प्रतीत होते हैं बे सब कल्पनासे मालूम हूं ते है, परमार्थसे तो तत्त्व एक ब्रह्म ही 
है, झात्मस्वरूप ही है । उसके उत्तरमे यह पु्धा गया था कि कल्पताकों अर्थ क्‍यों है? 
क्या कल्पनाका स्वरूप यह है कि शब्दसे रचा. हआ ज्ञान होना | किसी भी ज्ञासमे शब्द 
रचे डी जाते हो ऐसा नियम तो नही है । यदि यह कहो कि जितने भी सब भेदंप्रतिं- 
भास, होते हैं वे शब्दपूर्वऊ हूं,ते हैं | अन्तरमे ये शब्द उठते है भीट, दरी, घडी आदि 
तो ये भिन्न-भिन्न मालूम होने लगते हैं । यो शब्दसे उत्पन्न हू कर भेदप्रतिभास होनेका 
नाम कल्पना है सर्यात्‌ जितने भी ये विकनप होते है वे शाव्दपूर्वक होते है । शब्द उनके 
कारण हैं और बुदे-जुदे पदार्थ मालूम होना यह कार्य है। यह बात यो युक्त नही है 
कि यदि समस्त विकत्पोका कारण शब्द होता तो झन्द तो नित्य है, सदा ही रहता है 
इस श्रद्देतवादके सिद्धान्तमे तो सदैव विकल्प होते रहना चाहिए । किन्तु, कही-कही 
ज्ञान तो हो जाता है किन्तु शब्द नहीं उठा करते,इस कारण शझत्रदपूर्वक भेदप्रतिभास 
हँता हो यह बात युक्त नही है । न 


शब्द और भेदप्रतिभासकी कार्यकारणताका दो विकल्पोमे प्रइन -- 
अश्रवा मान भी लो कि शब्दसे भेद प्रतिभास हुआ है अथवा शब्शका और विकल्पका 
कार्यकारण भाव है तो वया उसका.यह अथथे है कि शब्दसे भेदप्रतभास हुआ या भेद- 
प्रतिभाससे शब्द बना | यहाँ दो प्रश्न यो पूछे जा रहे हैं कि भीत में भीट चौकी 
आदिक शब्द उठे तब ये पदार्य भिन्न-भिन्न जाने गये या पदार्थ भित्र-भिन्न जानें जाते 
हैं तब अन्तरमे उस प्रकारके मिन्न-भिन्न शब्द उठते हैं । ये दो ४एन किये गएं । यदि 
यह कहों कि शब्दसे भेदका प्रतिभ[स होता है तो क्या इसका यह तास्पर्य है कि शब्द 
से ही भिन्न-भिन्न बात मालूम होती है या यहू,तात्पयें है कि शठ्दसे भिन्न-भिक्ष बात 
मालूम होती ही है नियम कहाँ लगा है ? शब्दके साथ नियम है या भेदप्रतिभासके 
साथ एकाकार-है ? यदि कहो कि दाव्दसे ही भेदप्रतिभास होना है तो प्रथम ही प्रथम 
आँखें खोलनेके वाद जब कभी चित्र विचित्र, नवग्रेका या फुलोका हझमन्‌ होता है तो वहाँ 
फिर' भैदप्रतिमास न होना चाहिए, किन्तु होता तो है, उस समय -जो- व्ाना _ चित्रित 
नक्शा अश्तो वाग देखा गया है; तो देख्नेफे साथ,भेद तो-मालुम हो गया, पर दाब्द 
'भीतरमे नही उठे । तो शब्दसे ही भेदेप्रतिभास-होता है-ऐसा जो तुम्हारा हुठ है वह 
सिद्ध नही होता, शब्द न उठे तो भेदप्रतिभांध, नही होता ऐसी-बात होती तो चित्रपट 
आदिकेंमे भेदप्रतिभास न होता चाहिए-. / ७३. - पक 

प्रा, १ 

7: ५ जानके पन्‍्चात शत्दोत्पत्ति होनेसे,ज्ञानकी शब्दपूर्वकताका अभावे-.- 
और भी देखिये किसी पदा्थको जिस समगभ्र-हुम लिविकल्प रूपसे जानुते है तो उत्त 
पदार्यके जाननेकी कितनी देर बाद ब्ब्द उद्ध करते है-। यद्यपि कुछ ज़्यादा झन्तर 


फ- 
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नही मायूस होता, एक उसकी धुम लगनेके कारण पविन्तु पदार्थका ज्ञान करनेके बाद 
फिर होता है सकेतका स्मरण, उसके बाद होती है कहनेकी इच्छा, उत्के बाद बनता 
है प्रयत्व झौर उसके वाद तासु श्रोढ जिद्ठा श्रादिक इन सबका होता है हलन चलते 
तब जाकर शब्द उत्पन्त होते है । तो पदारयके श्ञानके बाद क्षब्द हुआ करते हैं। लोगो 
को एक कल्पतारी यून झौर भ्रम्थास बनाये रहनेके कारण यह प्रन्तर शीघ्र विदित 
नही होता फिर) दुक्तिपूर्वक समझ लो, ज्ञान करनेके वाद जब तक उस पदार्थके सकेत 
का स्मरण न होगा और फिर कहनेकी इच्छा न जग्रेगी तो प्रथल और तालु आदिक 
के व्यापार न बनेंगे देय लो, सोच लो ज्ञानकी उद्भूतिके वाद इतने विलम्बसे तो 
पाब्दोत्पत्ति होती है श्नौर नुम कहते हो कि द्ब्दसे ही यह भेदप्रतिमास होता है इस 
कारण यह कहना ठीक नहीं है कि दाव्दसे ही ये समस्त पदार्थ जुदे-जुदे मालुम होते हैं। 


शब्दसे भेदप्रति भासकी श्रसिद्धि--प्रसद्भ यह चनल्न रहा है कि ये सब 
जुदी-जुदी चीजे जात होती हैं ये क्यों ज्ञात होती हैं ? यदि एक हो ब्रह्म भाना जाय 
तो ये सब पदार्थ न्‍्यारे-न्यारे भ्रपने ज्ञानमे क्यों पश्राते हैं। इसके उत्तरमे शब्भाकारने 
यह कहा था कि शब्द उत्ते हैं भन्दरमे ये भीट, चटाई, दरी आदि ये शब्द भीतरमें 
जगनेके कारण भिन्न-भिन्न ज्ञात होते हैं। तो भला सं'चो तो सही कि ज्ञान पहिले 
होता है या शन्द पहिले उठते हैं ? खूब विचार करनेपर यह उत्तर मिलेगा कि ज्ञान 
पहिले जगता है, फिर उसके सकेतका ख्याल होता, उस प्रकारके वोलनेका भाव होता 
तब ये दाब्द उठते हैं। इस कारण यह कहना भ्रयुक्त है कि णब्दसे ही यह भेद 
प्रतिमास होता है । 


शब्दसे भेदप्रतिभासकी श्रनिवार्यताकी असिद्धि-- यदि यह कहो कि हम 
तो यह मानते है कि शब्दसे भेदप्रतिभास होता ही है तो देखिये इन दो विकल्पोमे 
कितना भ्रन्तर है । पहिले विकल्यमे तो शब्द पहिले हुआ झोर ज्ञान पीछे हुआं यह 
छिद्ध किया था शद्भाकारने | इन विकल्पोंमे पहिले पीछेकी बात कुछ नही रखना है। 
यहाँ शब्द भ्राते हैं तो मेदप्रतिभास होता ही है भर बिना शन्दके वह प्रतिभास होता 
ही है, पर बिना शब्दके जो प्रतिभास होता है वह एक स्वरूप होता है ऐसा प्रभिप्राय 
रखकर इस विकल्पने यह कहा कि दशब्दसे भिन्न-मिन्न चीज ज्ञात होती ही है। हम 
दरी, चौकी ऐशे न्यारे-ग्पारे शन्द भीतरमे उठायें तो उनके कारण ये थिन्न-मिन्न 
जचते ही है । इस विकल्पमे उसके उत्तरमे यह कहा जा रहा है कि छाब्दसे यदि भेद- 
प्रतिभास होता ही है तो तुम जो यह बोल रहे हो कि एक ही भ्रह्म स्वरूप है तो इन 
शब्दोसे भी भिन्न-भिन्न ज्ञान होता कि नहीं, भेदप्रतिभास होता या नही ? होता है, 
क्योकि शाब्दसे तुम भेदप्रतिभास होनेका नियम मानते ही हो तब तुम्हारे झागमर्से 
एकत्वका ज्ञान नही हुआ । नानापनका ज्ञान हो गया, नही तो ग्रुमसुम बैठो। अगर 
कुछ वोलोगे तो भेद सिद्ध हो जायगा । ठुम भपने शालकी बात बतावोगे तो दब्द ही 
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तो बोलेंगे अथवा उन अक्षरोके रूपमे शब्द ही तो आये । भौर शददसे तुमने भेद प्रति- 
भासका नियम कर लिया तो फिर आममसे भी एक ब्रह्मत्व्पकी सिद्धि नही होती है । 


यदि थह कहो कि शब्दसे भेदप्रतिभास नही होता, किन्तु भेदशति भाससे दाब्द 
होता है, भिश्व-मिन्न जुदे-जुदे पदार्थंका ज्ञान होता है तो उससे शब्दकी उत्पत्ति होती 
है तो इसमे अन्योन्याश्रय दोष हो गया । शब्द उठे तो भेदप्रतिमाप जगे, भेद+तिभास 
बने तो शब्द उत्पन्न हो। इसकारण क्षव्दके भाकारसे यह ज्ञान बीघा! हुआ है ऐसा 
कत्पनाका लक्षण करना ठीक नहीं है । 


जात्यादिके उल्लेखरूप कल्पनाकी सीमांसा - क्या कल्पनाका यह लक्षण 
है कि जिसमे जाति झादिकका उल्लेख हो सो कल्पना है ? जैसे यह घडा है, यह घड़ी 
है, यह चौकी है इस प्रकारकी जातिका उल्लेख करके जो शान बनता है उसका नाम 
कल्पना है बंया तुम्हारा यह मन्तथ्य है ? यदि जाति झादिकके उलेखका नाम कल्पना 
रख लिया जाय और उस कल्पतासे भेदका प्रतिभास होता है यो माता जाय तो भअ्रभेद 
ज्ञानमे भी कल्पना ही बनेगी। जैसे घट पट श्रादिक्‌ इन प्लावान्तर जातियोका उल्लेख 
करनेसे कल्पना मान जी है तो समस्त पद्थोंमे एक सत्‌ यह भी तो जाति हुआ | उस 
जातिसे कल्पना बन वैठी । तो भ्रभेदश्ञान भी कल्यताका विषय हो गया इस कारण 
यह भी तुम्हार। पक्ष ठीक नही है कि जिसके जाति झ्ादिकका उल्लेख हो उसे कल्पना 
कहते हैं । बस पक्षसे तो तुम्हारे ही सिद्धान्तका घात हो जाता है । 


असत्‌ श्रथंके विषय करने रूप कल्पताकी मीमांसा--क्या कल्पना इस 
का नाम है कि असत्‌ अरथका विषय करे, जो नहीं है ऐसे भ्रसत्‌ भर्थहों जाने उसका 
नाम कल्पना है क्या यह कल्ननाका अर्थ है ? यह तो एकदम भ्युक्त है। क्योकि,असत्‌ 
अर्थ तो वह एक सत्स्वरूप ब्रह्म है जिसके नाना पदार्थोगे साघारण धर्म देखकर 
कल्पना किया गया है किन्तु यह भेदप्रतिभास॒ पदार्थ जुदे-जुदे शानमे भा रहे हैं यह तो 
एकदम सत्य है, वस्तुभूत है भौर भ्र्यंकार्य भी उत्पन्न होता है | देखिये काम जो निक- 
लेगा वह वस्तुसे निकलेगा अ्रवस्तुसे न निकलेगा कोई कहे कि तुमको अमुक रोग है तो 
अच्छा देखो झ्ाकाशकी पत्तीको व धुवाकी छालको गघेके सीगसे रमड़कर पी लेना तो 
तुम्हारा रोग भ्रच्छा हो जायगा। झरे भाई न तो गधेके सींग होते, न आकाशके पते 
होते और न घुवाँकी छाल होतो पर ऐसा कोई कहे तो उसका भ्रर्थ है अस्त पश्रर्थको 
विषय किया , इस प्रकार जो यहाँ भिन्न-भिन्न चीज जानते हैं क्या यह भी अभसत्‌ अर्थ 
का विषय करता है 


सर्वेथा भ्रसत्‌ अर्थमें व्यवहारका भी श्रभाव--जो भ्रसत्‌ भर्य होता हट 
उससे काम नही बनता है। गघेकी सीग, घु्वाँकी छाल झादिते कोई काम भी वनता 
है वषा ? अरे जो चीज है नहीं उसका नाम भी नही रखा जा सकता । यहाँ तो नाम 


३२६ | परीक्षामृुय्सुअग्रवचन 


भ्री इसलिए रफ रहे हैं कि छाल फ्रुछ होती ही तो है, ध्वा कुछ होता ही तो है, घ्‌वा 
के छाल नही है पर न्यारे-न्यारे दो पदार्थ तो हैं, सत्‌ है तब उसका नाम भी है। 
झटपट कोई नाम जोड दे यह हुई भूल । तो सर्वंथा जो श्रसत्‌ श्रर्थ है उसका तो नाम 
तक भी नही होता । अर्थ कार्य होनेकी बात तो दूर रहो । तो जिससे काम' हंता है, 
अ्र्यक्री क्रिया होती है, परिणमन वनता है उस्ते तुम भसत्‌ अर्थ कहते हो यह ता अरत्य- 
न्‍त्र अदुक्त है। बंस्तुमत तत्त्व प्र्थं ही लोगोको प्रतिभासमे आता है इस कारण' यह 
विकल्प भी ठीक नही कि असत्‌ भ्रथेकों विपय करती हैं कल्पना और उस कल्पनासे 
जाने जाते हैं ये समस्त भिन्न-भिन्न पदार्थ | अनएव यह 'सब मिथ्यों है और एक ब्रह्म 
ही सत्य है, ऐेसा.कहना सिद्ध नही होता । 


,.. अम्यापेक्षासे स्वरूपके ग्रवध्यरण करने रूप कल्पनाकी मीमासा श्रव 
कल्पना+ स्वरूपके बारेमे यहे ५ वा विकल्प पूछा जा रहा है । क्या कल्पनाका यह अर्थ 
है कि अन्यकी अपेक्षा रखकर पैदार्थके स्वरूपका निर्णय बना । यह बात भी युक्त नहीं 
है क्योंकि श्रन्यकी अपे्का रखकर व्यवहार तो किया जाता, पर स्वरुपका भ्रवधारण 
नही किया जाता । जैसे यहाँ बहुत मनुष्य बैठे हुए हैं तो ' प्रत्येक मनुष्यके स्वस्पका 
पवधारण किसी दूसरें मनुष्य अ्रपेक्षा रखकर नहीं हां रहा । हाँ वहाँ यह छोटा है 
यह बडा है यह समभदार है झादिक व्यवहारकी कल्पना तो भ्रपेक्षा रखकर हो गया, 
पर स्वडूपका अवधारण अन्‍य पदार्थकी अ्रपेज्ञा रखकर नहीं होता। जैसे एक वार 
झकवर वादणःहने एंक सींक लेकर ल गोसे कहा एक इस सीकको बिना तो>' छ टी 
बना द्ो ।-और लोग तो सुनकर प्रएध मे.प० कि बिना तोडे यह सीक छोटी कंसे हो 
जायगी, पर वीरवलने दूसरी वडी सीकको उसके सद्भमे,घुर करके कहा , देखो भ 
राज ? झप्र यह सीक छोटी हो गई । झ्रभी अपन लोग यहाँ वठे है किसीसे कहा जाय 
कि झपनी किनारे वॉली भर |लीको छोटी कर.दो तो क्या वह उसे काटकर छंण्टी 
करेगा ? यदि वह समझदार है तो वगल़की दूसरी वडी भ्रगुली लगाकर कह देगा लो 
यह फिनारे वाली शगुली छोटी हो गयी । तो यह छोटा'वडापनका 5-वहार तो श्रः 
की प्रपेक्षासे हे. जायगा, मगर किसी भी व*तुके स्वरूपका, निर्णय अन्यकी' |भ्रपेक्षासे 
नही होता. प्रतएव कपनाका यह मर्थ.मी नही है कि बन्यकी भ्रपेक्षासे पदार्थका 


निर्णय करूता.कल्पना है;।.. . का 5 5 


ह॒ भेदप्रतिभासके उपचारकी कल्पनाकी अमिद्धि - अब कल्पनाके स्वरुपके 
बारेमे भ्रन्तिम तिकल्प झा रहा है! सईतंवादीकी यह कहना था कि ठपचारंसे यह 
सब भेदप्रतिभास हो रहा है निश्चय नही | उपचारका नाम है कल्पना (उस कर्पंना 
मे ये सत ल्प्िग्रिन्न-यदार्य जाननेमे-आा' रहे हैं तो भला यह तो वतलावों कि उप- 
चार नी किए जाता हैत्तो कोई पदार्थ ुप्य हो तभी-तो किया जाता है। जैसे किती 
वालकको यह कहें कि यह तो सिंह है यह उपचार किया गया ना । कोई बालक शेर 


् 
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तो नही है, पर कहा ज.य उसे जेर तो वया 'उसने एकदम सत्य वात कही ? क्‍या बह 
नर हो गया ? यदि हो थया तो फिर लोग उसे झट पकटकर सरकसमे दयो नही 
जैज ऐते ? तो उसे जो जेर का गया वहू उयचारतसे हैं वास्तवमे नेर नहीं है । तो 
शैसा उपचार करना तो तव सम्भव हैं जर दुनियामे कही सिह हुआ क (ते हैं। यदि 
मिह ही कारई ने हो तो उपचार बधा किया जाय ? मुख्य हो तव उपचार वन ॥ है। 
तो क्या यहाँ जो दुछ भी है घडी है, दरी है ग्रादिक जो मिन्‍न भिन्‍न श्ान किये जा 
रहे हैं उपचा रपे किये जारहे हैं उयच।रमे किय्रे जारड है ? तो इनका कोई सुझुप है कि 
नहीं ? प्रभेदवानने तो सिवाय एक दून्रह्माढ तस्वरुपके और ' कुछ कहना दी नहीं, तो 
मुरय वही उच्चा सो सुग्वके भ्रभावमें उपचार भी नहीं बन सकता है। यदि भुरूप कुओ 
मान ले तो सिद्धान्त ही तुम्हाश बुप्त हो जायगा इस कारण कल्पनामे भरा रहे है ये 
भर जुदे जुदे पदार्थ इस कारण ये जुदे जुदे हैं यह वात कहना तुम्हारी सगत नहीं है । 


प्रतिभासमान हेतुसे भ्रद् त सिद्ध करनेके ग्रनुसानकी मीमासा--अ्मा 
दंत सिद्धान्त ने एक ही मनत्त विश्वको ब्र स्ववू्पहा माना है, धन्य कुछ नही है झौर 
इसकी सिद्धि उन्होने एफ अयुप्तातने की थी कि जिश्यमे जो जो कुछ प्रतिभाममान 
होता है वहू सच प्रतिमासके प्रस्तर्गत है, और प्रति वापका ही नाम ब्रह्म है, आ्रात्म स्व॑- 
रुप है । तो जो जो भी प्रतिभासमान होता है वह प्रतिमासके अत. प्रविष्ठु है। जैवे 
लि शान शानत्रतिमासमे श्रा रहा ना, तो वह प्रतिभातके भ्रन्तर्गंत है इसी प्रकार ये 
घट पट प्रादिक पदार्य प्रतिभानसान हो रहे हैं। प्रतिभामरा अर्थ है जानकारी । जो 
जो जाना जाता है चह सब ज्ञानके श्रन्तगत है । तो ये घट पट आदिक भी जाने जा 
रहे हैं तो गह भी शानके श्रस्तर्यत्त है । ये पदार्थ स्वय भ्रपना कोई स्वतन्न अस्तित्व 
नही रखते । यो प्रात्म ह तकी सिद्धिमे जो भदगुमान वनाता था भ्रौर उसमें प्रतिभास- 
मान हं नेसे ध्तना टेतु दिया गया था उस हेतुके बारेम यह पूछा जा रहा है कि क्या 
रवत' पंरतिमासमान होनेमे यह तुम हेतुका मतलब कहते हो या परमसे प्रतिभासमान 
हागेगे यदू वालयें एहते हो । जो यह कहा है कि यह पदाये प्रतिमासमे समाया ठ्भा 
ऐ सयोकि प्रतिभायगान द्वोनेसे, तो बेया स्वत्तः प्रतिशभासमान हेतु दिया है या किसो 
परने प्रतिमासमाव हेतु दिया ? स्दत तो प्रतिभ/ववान है नही क्योकि यह दादीको 
इ सही घोर परमे पदि पतिभायमान फटने शो सो एसमें तो भेद सिउ हो यया वर्षोकि 
परवोी गाता । जहांपर भादार गाना वहाँ भिन्‍न भिन्‍न बात हो तो शन्वानी है। 


इरे८ ] परीक्षामुखसुत्रप्रवचन 


पदार्थोको जाने वह है विपयी । तो इसका जो ज्ञान धर्म है उसका उपचार पदार्थमे 
किया है श्रौर उपचारका भी कारण यह है कि ज्ञानका विपयभूत है वह । कुछ सग्वध 
है तव उपचार हुआ करता है| जैसे किप्ती धालकको कह दिया कि यह पिंह है तो 
क्या कोई ऐसे वालको सिंह बोल देता है कि ।जसकी हड्डी तो निकली हुईं हो, नाक 
भी वह रही हो । मविखियाँ भी नाकपर भिनक रही हो, श्रौर उत मक्वियोसे घवडा 
कर वह रोने भी लगे क्या ऐसे वालकक़ों कोई शेर कहेगा ? भरे जो स्वय कुछ थोडा 
ताकतवर हो, किसी भी कामको अ्रपने वलसे वहुत ही शीघ्र कर लेता हो ऐसे बालक 
को सिंह कहा करते हैं लोग | तो कुद थोडा वहुत सहृशताका, आधारका, प्रयोजनका 
किसी भी प्रकारका सम्बन्ध हो तो उपचारकी ॥त चलती है। ये घट पट झादिक 
पदार्थ प्रतिभासमान हो रठे हैं ऐसा जो उपचार किया जा रहा है इसका कारण यह 
है कि ज्ञानके ये अधिकरण हैं, विपय हैं, आधार हैं। इतना जाना जा रहा है तो यो 
यह कह दैते कि ये प्रतिमासमान हो रहे है । 


स्वपरप्रतिभासनकी स्पप्ट प्रतीति भैया ! जैसे कि मैं पदार्थकों जानता 
हू यह एक ज्ञान हुआ मैं चौकीको जानता हूँ तो ऐसा जाननेमें भ्रहका भी निर्णय हुआ 
कि नही भीतर ! मैं चौकीको जानता हूँ ऐसा कहनेमे मैं का भी भ्रतिमास हुआ श्ौर 
चौकीका की प्रतिभास हुआ । अद्व॑तवाद यह कहता है कि एक सर्वव्यापक मै का तो 
प्रतिभारा हुआ किन्तु चौकीका प्रतिभास नही हुआ, लेक्नि मैं पदार्थों जानता हैं 
ऐसा ज्ञान वननेमे भ्रन्तरज्में प्रकाशमय भ्रनन्त पर्याय/त्मक जैसे चेतन द्रव्यका प्रति 
भास हुआ, ज्ञान हुआ उस ही प्रकार बाहरमे प्रकाणमान अन्त पर्याया मक अ्रचेतन 
द्रव्यका भी प्रतिमास मानना चाहिए | सब बुछ है, पं भी हूँ श्रौर मेरी तरह ये सब 
झनन्त जीव भी हैं और ये सब जाननहार हैं । जो-जो कुछ भी पदार्थ प्रतिमासमे झा 
रहे हैं ते सब भी हैं । इन पदार्थोंको मना करके फिर रागह्ेष मिटानेकी तरकीव 
बनाना यह तो टेढा काम बनेगा । सीधा कार्य तो यह है कि हम सबको मान लें कि 
मैं भी ह्‌ भौर ये सब पदार्थ भी हैं। लेकिन, स्वरूपनिर्णंय कर ले वह उस ही स्वरूप 
है, ये सब पदार्थ अपने-अपने स्वरूप हैं और हस प्रकार अपने स्वस्परूप सबके होनेपर 
ग्ह निर्णय हो जाता है कि मैं इन सव॒ पदार्थेसि न्‍्यारा एक आत्मतत्त्व हैं। एक भ्रपने 
निविकल्प ज्ञानस्वरूपपर आनेके लिए जो इतना कठिन प्रयत्त किया जा रहा है सो 
भैया ! जो यथार्थ नही है उसका प्रतिषेध करके जो कुछ वास्तवमे है ही नहीं उसकी 
कल्पना करके रागद्वेषकों मिटानेका उपाय ठीक न बैठेगा, किन्तु जो पदार्थ उनके स्व- 
रुपका अ्रवधारण करके फिर उनसे अपनेको न्यारा समभले, और वेसव मेरे लिए 
हितरूप नहीं हैं ऐसा निर्शय करके उनकी उपेक्षा करदें श्रार एक ज्ञानस्वरूप निज 
अतस्तत्त्वके दर्शनमे ही रहे, यही होगा कन्याणक्रा उताय । कल्यारार्थी पुरुषको सभी 
पदार्य वैसे ही मानना चाहिए जैसे कि वे अभ्रपने--पभपने स्दरू से हैं । 

सर्वथा अ्रद्व तमे निर्णय, सर्जन, प्रलय झादिकी असिद्धि जोये आगम 
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के वचन भ्रादि कहे है, सर्व बैखत्विदन्नह्म जो कुछ जगतमे है वह सव एक ब्रह्ममात्र है। 
यह आगम भी तुम्हारे भ्रभेदको सिद्ध नही करता क्योकि अभेदवादमे भेद तो कुछ है 
नहो, प्रतिपादक और प्रतिपाद्यका भी भेद नहीं | यह समझाने वाला है और यह सम- 
भने वाला है क्या ऐसा प्रतिपाद्य पतिपादकका भेद है ? गुरु शिष्य भी नही है अहैत- 
वादमे । जब भेद ही सम्भव नदी है तब फिर भागमसे भी अभेद कैसे सिद्ध सिद्ध होता 
है भौर फिर यह भी कहा कि आत्मा ही सुम्रस्त विश्वकी रक्षा करता है, प्रलय करता 
है और स्थिति बनाये रहता है यह भी भ्रमेदवादमे सम व नही है क-ोकि भ्रह्देत एका- 
न्‍्त, केवत एक ही तत्त्व जहाँ माना गया है वहाँ कारण कार्यका भेद नही हो सकता | 
भला वतलावों उस एक अद्वैतब्नद्यसे यदि जगतकी उत्पत्ति हो गई तो कार्य क्या बना 
झौर फारर क्या हुआ ? है ना कुछ कार्य कारण । तो लो यह द्वेत हो गया। दो 
चीजे तो हो गयी । एक कार्य है और एक कारण है । कार्य बारणकी सिद्धि द्ेतसे 
हुआ करती है। हत बिना कार्य कारण भेद बनता ही नही है श्रौर फिर नित्य एक 
किसी भी तत्त्वमे उसे आ,मा कहो, ह़ह्य कहो जो भ्रपरिणामी नित्य तत्त्व है उससे कुछ 
कार्य वन ही नही सकता है। कोई परिणमन छील हो तो उसमे तो कार्य सम्भव है, 
पर नित्य एक ब्रह्ममे कार्य कारण सिद्ध नही हो सकता अतएवं यह कहना भी सद्भत 
नही होता कि वही एक परमरूत्मस्वरूप समस्त विश्वकी रचनाका झौर विश्वकी 
स्थितिका कारण है । 


वास्तविकता यह है कि ये समस्त पदार्थ हैं शौर स्त्रभावसे परिणमनशील है, 
अतएव प्रतिसमय अपती योग्यताके श्रनुमार बाह्यका निमित्त पाकर निरन्तर परिणमते' 
रहते हैं । यह तो है सर्जेलका स्वरूप, पर कोई एक अद्वत बहा है और वही सत्‌ है, 
वही सबकी 'रचनाका कारण है यह बात युक्त नही होती । यह भी यो कहा जा रहा 
है कि प्रमाणका जो स्वरूप बताया कि स्व और अ्रपूर्वे श्रथेका निर्णय करना सो 
प्रमाण है वह सिद्ध छुद्ध स्वरूप है, समस्त पदार्थ है और उनका विधिवत्‌ निर्णय 
करना सो प्रमाण है। 


खप्टत्वके प्रयोजनकी पृष छता-- अद्वैतवादमे एक श्रह्मक, जगतकी सृष्ठिका 

- कारण कहा है। इस प्रसद्भमे यह धुछा जा! रहा हैकि ब्रह्म या ब्रह्मा ग्ववा परमात्म- 
स्वरूप या कोई प्रभु जगतकी विचित्नताको किसलिए बनाता है भ्रथवा नानारूपोमे जो 
जगतकी सृष्टि करता है उसका प्रयोजन, क्या है ? यदि किसी प्रयोजनके विना सृष्टि 
चनाने लगे तो प्रयोजनके बिना त्तो मदवबुद्धि वाले तक भी प्रद्धत्ति नही करते। बिना 
प्रयोजन ही अटपट प्रद्धत्ति करने वालेको तो लोकमे उन्मत्त कहा करते हैं। तो प्रत्येक 
कार्यमे विवेकियोका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। त्तो जगतकी इतनी वडी सृ्ति 
वनानेका कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए । कया यह प्रभु व्यसन होनेसे सृप्तिको रचता 
है ? व्यसन उसे कहते हैं कि जो फलके विना भ्रद्धत्ति की जाय । यो तो व्यसनके कारण 
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प्रपोजनके बिना ही प्रद्धत्तिमे तो मुर्खताका प्रसज्भध होतां है । जितनी बुद्धिमानी सहित 
प्रदत्तियाँ होती हैं वे सब अ्रयोजनसे व्याप्त हैं । प्रयोजन बिना बुद्धि मानोकी भ्रदत्ति नहीं 
होती भ्रतएवं केवल व्यसनवश जगतकी सृध्ति कोई कर देता हो यह वात तो कुछ णो मा 
युक्त नही है और न ऐसा सम्भव है। 


कृपावश सर्जनकी अ्रसिद्धि - यदि कहा जाय कि कृपावश्य होकर परके उप- 
कारके लिए ब्रह्म मृ(कों बनाता है तो भला बतावो उस ब्रह्मके श्रतिरिक्त पर तो कुछ 
चीज थी ही नहीं । किसके उपकारके लिए सृप्टि बनायी गईं | कृपा तो तव सम्भव है 
जब कोई कृपा किये जानेके लिये हो तो सही । जब कृपायोग्य पुरुष हो तो उनका 
आश्रय करके कृपाका भाव बनता है । जब केवल एक ब्रह्म ही तत्त्व है तो परके प्रभाव 
होनेसे कृपा किसपर करेगा अथवा मान लो कि पर था जिसपर कृपा की तो कृपाका 
तो भ्रर्थ यह है कि उनपर दया करे, उन्हे सुखी करे ।दुख न होने दे फिर नरक 
झादिकके दु खोका पुरुषोके लिए विधान क्यो बनाया, फिर तो कोई दुल्सी न रहना 
चाहिए था भ्रर्थात्‌ यदि प्रभु कृपाके वश होकर सृष्टि करता है तव तो जगतमे कोई 
दुखी न रहना चाहिए। सारा जगत एकान्तसे नियमत्त सुखी होना चाहिए था। वह 
यदि कृपालु है तो सव जीवोको सुखी ही बनाये । भौर, बात यह है कि सृध्टिसे पहिले 
झनुकम्पा किये जाने योग्य याने जिनपर दया की जानी चाहिए ऐसे पुरुषोका जब 
झभाव है तो किसका भालम्बन करके उस ब्रह्मके अनुकम्पा जगी जिसके कृपाक़े वश इसे 
स्रप्ता मान लिय। जाय ? [यदि अनुकम्प्य जीव थे देव मनुध्यादि प्रम्थुदयवाद विभूतिवान 
तब तो उनका कभी प्रतलय न करना चाहिए | जो सुखी जीव हैं उनका विनाक्ष न 
करना चाहिए, केवल दु खी जीवोका ही प्रलय करना चाहिए ताकि उनका दुख दूर 
हो, भौर जो सुश्ली हो उनके प्रलयसे उसे क्या लाभ है बल्कि इसमे झदयाका दोप 
लगता है। इस कारण ॥कपाके वश होकर प्रभु सृप्ति रचता हो यह वात तो बनती 
नही है | 

वस्तुकी वास्तविकता - तत्त्व तो यह है कि जगतमे समस्त ५दार्थ अनादि 
से भ्रनन्‍्तकाल तक झपना सत्त्व लिए हुए है । जो है उसकां परिणमन होता है, जो 
नही है उसके परिणमनका अवकाश बया ? है ही नही तो उसकी क्या दद्मा ? और, 
जो है केवल परिणमनशील है। भव जैसे कि भ्रत्यक्ष भी विदित होता है, एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थता निमित्त पाकर भ्रपनी योग्यताके भ्रनुसार भ्रपना परिणमन बनाने लगता 
है तो इसीअ्रकार निमित्त नैमित्तिक येगसे यह समस्त जगत बना हुआ है । कोई भ्रलग 
से इन पदार्थोको रचता रहता हो ऐसी वात नहीं है। पदार्थ स्वय सत्‌ है भौर वे परि- 
ण॒मते रहते हैं, इसके विरुद्ध पक्षमे भ्र्थात्‌ यदि पदार्थवी रचना करने वाला कोई 
माना जाता है तो वहाँ प्रइव यह होना चाहिए कि जगतकी शसृप्तिकों फोई किसलिए 
करता है ? व्यसनके वश होकर भौर कृपाके वश होकर सुप्ठिकी बात तो सख्त 
बैठी नही । 
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सृष्टिमे भ्रद्दष्टापेक्षता होनेपर स्वतन्त्रताका घात- यदि यह कहा जाय 
कि करता तो है वह कृपाके वशसे ही जगतके जीवोकी भृष्ठि लेकिन प्राणिणियोका जैसा 
उनका भाग्य है, जैसी उनकी करनी है उसकी अपेक्षा रखकर ही यह प्रभु इस जगतको 
सुख भौर दु खसे युक्त बना देता है । यह भी वात सद्भुत नहीं है क्योकि अहपृकी 
अपेक्षा रखकर याने जिसका जैसा भाग्य है उसके भ्रनुकूल जीवोको सुखी श्रथवा दुखी 
बनानेमे तो प्रभुकी स्वतत्रताका घात हो गया, फिर स्वतन्त्रता क्‍या रही । जो नित्य 
एकरूप वस्तु होती है जैसा कि ब्रह्म एक विराट्‌ काल्पनिक सर्वव्यापक कोई सत्त्व या 
दक्ति यानी ऐसा कोई कुछ यदि नित्य होकर दूसरेकी अपेक्षा रखने लगे तो फिर 
सत्ता ही क्या रही ? जो नित्य एकरूप वस्तु है तो चाहे समर्थ स्वभाव हो चाहे भ्रस- 
मर्थे स्वभाव हो पर दूसरेकी अपेक्षा उसमे सम्भव नही है । 


पदार्थेके अस्तित्व और वतेनामे अन्यापेक्षताका अभाव --वास्तविकता 
तो यह है कि कोई भी सत्‌ अपने सत्त्वके लिए भ्रपनी परिणतिके लिए दूसरेको अपेक्षा 
नही रखतो । यहाँ तक कि जो औयाधिक हैं, परका विमित्त पाकर विकारहूप परिशमन 
करता है, तो सन्निधान तो जरूर है उसका, जिसका निममित्त पाकर उपादानमे विकार 
जगा है, पर यह उपादान अभ्रपने परिणमनको जगानेमे स्वतन्त्र है, विकाररूप परिशमन 
मे भी परिणमन हृफ्ठटिसे परतन्त्र नही है, क्योकि परिणमतेमे परका कया, न परिणमते 
को पर करेगा क्या ? 


अथवा यो समझ लीजिए कि भ्रपेक्षा हुआ करती है जीवोमे । जीव ही तो 
किसीकी भ्रपेक्षा रखेगा | जो अ्रचेतन है वह भ्रपेक्षाका परिणाम त्तो रख नही सकता । 
तो जैसे अ्रग्तिका सन्निधान हुए घुल्हेपर पानी भरी बठलोही चढी है, सन्निघान तो है 
अग्निका अब वहा ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक योग है कि वह जल उष्णतारूप परि- 
शाम जाता । तो जलका जो उष्णतारूप परिणाम है उमकी जलवस्तुमे ही निगरानी 
करे वह जल उष्णतारूप तरिणमनेमे किसीकी अ्रपेक्ष नही रख रहा है। मोटेरूपमे 
वस्तुकी स्थूल हृट्टिमि तो यह जच रहा है कि जलके गर्म होनेमे भ्रग्निकी श्रपेक्षा है। 
है, फिर भी जल जो श्रपने ही प्रदेशमे अन्य जो-जो उष्णतारूप परिशमता रहता है 
उस परिरामनभात्रमे अन्यकी अपेक्ष। नही पडती । 


पदार्थोकी वर्तेनामे अन्यापेक्षताके अभावका एक दृष्टान्त- इसे एक 
हृझ्ान्तसे और समझ्रिये । जैसे जहाँ पुछा जाता है कि भगवानकी दिव्यध्वनिको कौन 
बनाता है, तो उत्तर यह देते हैं कि जैसे मेघोकी गर्जेना स्वभावत होती है ऐसे ही 
प्रभुकी दिव्यष्वनि स्वभावत होती है। जैसे मेघोके गरजनेमे किसीकी भ्रपेक्षा नहीं 
रहती है ऐसे ही प्रभुकी दिव्यघ्वनिमे झन्यकी भ्रपेक्षा नही रहती और उसके लिए 
हृष्मान्त दिया है कि जैसे उृदज्ञ बजाने वाला पुरुष उम मदज्भुपर हाथ मारता है उस 
पर हाथ मारा लेकिन एदज्ल जो एक झ्ावाज अ्रपनी उत्पन्न॑ करता है उसे उत्पन्न करने 
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में वह मदज्ञ फिसीकी श्रपेक्षा नही रसता । इसको एक बहुन सूद्ष्म्र प्रज्ञाके साथ 
विचारना होगा । अपेक्षा रखकर भी परिणतिकरे कालमे परिशमनके सिलसिलेमे परि- 


शणमनके लिए शअपेक्षा नही होती है । 


स्रष्टाकी भ्रद्ष्टापेक्षतामे विडम्बना--वस्तुकी आन्तरिक निरपेक्षता सम- 
भनेकी एक सूक्ष्म वात है श्रौर फिर यहाँ तो बहुन मोटी बात कही जा रही है। जो 
पदार्थ नित्य है, एक स्वरूप है ऐसे उस ब्रह्म वस्तुके प्राशियोक झरदृकी भ्रपेक्षा नही 
बन सकती है। यदि वह रचना है तो यय्रेप्त रचता चला जाय, और यदि प्राशियोके 
भारयके कारण प्राणियोकी विचित्र-विचित्र रचना होती है, तो यह क्‍या एक अन्त- 
गडु लगा दिया जैसे कहते हैं ना कि यह क्या वीचमे एक लाठी भ्रडा दी, वीचमे क्‍या 
निपोर कर दिया । जत्र प्राणियों सुख दु स सव कुछ प्राशियोके भाग्यसे हो रहा 
है। उसके खिलाफ ब्रह्म अ्यवा प्रभु कुद नहीं कर पा रहा है । तव फिर सीधा अहृप्नके 
कारण ही आ्राणियोका सुख दु ख मान लीजिए। वीचमे एक शल्य वनाने वाला,विवाद 
उत्पन्न करने वाला, पीडाकारी यह श्रन्तरगं 4 क्यो माना जा रहा है । 


अद्दष्टापेक्षतामे स्रष्टाकी अवधीरणा भौर फिर भला बतलावो कोई 
प्रभु अपना कार्य करनेमे किसी प्राणीके भाग्यकी अ्रपेक्षा करने लगे तो इसमे प्रभुका 
सम्मान हुआ कि तिरस्कार ? तिरस्कार हुआ । जैसे आपको कोई छोटा काम करना 
॥ है, भाप मालिक है भोर किसी एक छोटे नौकरकी वाट जोहते हुए बैठे रहें तो इसमे 
आपका बडप्पन बना कि तिरस्कार ? यह तो तिरस्कार हुआ । तो यो ही कोई ब्रह्म 
झथवा प्रभु यदि जगतकी विचित्र सृष्ठि बनानेमे किसीकों सुखी किसीको दु ख्री बनानेमे 
प्राणियोके भाग्यकी भ्रपेक्षा रखे तो इसमे तो प्रभुका भ्रपमान हुआ । और, श्रपेक्षा रख 
रहे हैं तो दयालुता नही रही ! जो समयें प्राणी है, जिसे सुखी कर सकते हैं भोर उसे 
सुखी करनेके लिए किसीकी विवशता बन जाय तो दयालुता कहाँ रही । समर्थ होकर 
भी यदि दया नही रख सकते है तो कृपा कुछ नही रही । कृपालु पुरुष किसीको दुख 
देनेकी चाह नही करता है । उसकी चाह यही रहती है कि किसी तरहसे दूृसरोका 
दुख दूर हो । तो यह भी कहना कि जगतमे एक बह्यतत्त्व है भर वह जगतकी सृष्ठि 
का कारण है तो सृष्ठिका कारणभूत यह ब्रह्म सिद्ध नही होता । 


सर्जनके उदाहरणमे मकडीके दृष्ट/न्तकी विरुद्धता-यदि यह कहा जाय 
कि जैसे मकडी जालेके पूरनेमे स्वमावसे ही परिणति कर लेती है इसीप्रकार यह 
झात्मा यह ब्रह्म इस जकतके रचनेमे स्वत ही परिणति करने लगता है। देखा ही 
होगा सवने कि मकडी कैसा स्वतन्त्र जालपूरणका काम करती रहती है, यहाँसे वहाँ 
तक जाल पूरती चली जाती है । तो जैसे मकंडी जालके बनानेमे स्वभाससे परिणति 
करती है इसीप्रकार ब्रह्म भी नानाप्रकारके जगतके विधान करनेमे स्वत ही परिणति 
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करता है, तो यह बात ठीक यो नही बैठती क्योकि मकडी स्वभावमे परिणति नहीं 
करती । किन्तु प्रारियोके भक्षणकी लम्पटतासे करती है भर प्रतिनियत कारणसे 
उत्पत्ति होनेके कारण वह प्रद्ृत्ति कादाचिन्व है जो ब्रह्मको स्वभावत जगत सृप्षिमे 
कारणको सिद्ध करनेके लिए मकडीका हृप्लान्त दिया गया है । उसमे तो सभी बातें 
असिद्ध है । प्रथम तो मकडी स्वमावत परिशति नहीं करती किन्तु उसे क्षुवा होती 
कि वेदनासे पीडित होकर वह जाल पुरती है और प्राणियोके भक्षणामे लम्पठता उछ्के 
साथ लगी है तिसपर भी उसकी प्रदृधत्ति कादाचित्क है। जब उसके भूल लगी, प्रारि- 
भक्षणकी चाह जगी तो वह एक जाल पूरती है । 


मकडीके जालपूरणमे मायाचार--देखिये मकडी मायाचारसे प्राणियोको 
खाती हे । ये हिंसक जीवोकी दशाये देखिये । विल्‍ली बहुत मायाचारसे श्रृहोको पक- 
डती है, कवूतरोको ऐसे मायाचारसे पकडती कि उन्हे पता ही नही पडता कि यहा 
कोई हमारा भक्षक है| चुपचाप बैठी रहे, मरी सी पड जाय, जब दाव लगे तो भट 
पकड लेती है। उन सबसे भी भ्रधिक मायाचार इस मकडीमे पाया जा रहा है। यह 
कैसा विकट जाल पूरती हैं कि वैसा जाल कोई सूतका पूरना चाहे तो कठिन पड 
जाय । उप्तमे कोई भक्‍ख्ी श्रादिक फस जाय तो फसी ही रहे | भाग ही न सके | जैसे 
लोग घरमे श्रनाज भर छेते है और जब चाहे तिकाल-निकालकर खाते रहते हैं इसी 
प्रकार वह मकडी जब चाहे तब उन मक्खियोफ़ो निकाल-निकालकर खाती रहती 


है। ऐसा दृष्टान्त इस ब्रह्मको सृश्तिका कारण बनानेमे दिया है, इसमे पक्षकारकों कुछ 
सकोच नही होता क्या ? 


अर तविरोधके निन्‍्दावादकी भ्रयुक्तता--पद्दैतके समर्थनमे जो यह कहा 
था कि जो अद्वेत नही मानता, दैत देखता है, इस जगतको नानारूप निरखता है उस 
की अपने श्रागममे निन्‍दा की गई है कि वह रुत्युसे श्रत्युको प्राप्त होता है जो इस 
जगतगे इन पदार्थोंको नानारुपोमे तकता है। तो यह निन्दावाद भी तुम्हारा ठीक नही 
है क्योकि वह तो पक्षकारकी भपनी चीज है, भ्रपने शाख्र है, कुछ भी लिख डालो 
लेकिन समस्त प्राशियोको जितने भी प्रमाण होते हैं वे सतव भेदके ग्राहकरूपसे होते 
है। हर एक कोई प्रत्यक्षते निरखकर समस्त पदार्थोको भिन्न-भिन्न निरखता है भौर- 
ऐसा भिन्न-भिन्न यो निरखा जाता है कि जिस पदार्यंसे जो परिणतियाँ बन सकती हैं 
उस प्रकारकी परिणति हुआ करती है । गांयको निरखकर गायका दूध दुह लेना, 
घोडेको देखकर उसपर सवारी करके ययेप्त जगहपर पहुच जाना ये सव भिन्न-भिन्न 
पदार्थोस्े नियत-नियत भिन्न-भिन्न तरहकी परिणतियाँ भी की जा रही है और फिर 
९ फर भी कहते ही कि यह सव भूठ है। और, जो सब पदार्थेमि एक कल्पनाके द्वारा 
भाना गया एकत्व है उस एकत्वकी ही तत्यताकी हठ बना रहे हो तो तुम्हारा यह 
निन्‍्दाबाद विल्कुल भ्रयुक्त है । 
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प्रत्यक्षके विधातृत्वके विकल्प-- सवाहितये सम<नमे जो यह कहा गया है 
कि प्रत्कक्ष जो है वह केवल विधिरपकी ही ग्रहण व रता है, निषेषरूपसे नहीं ग्रहण 
करता । निपेधरूप ग्रहण करनेमे भ्राये तो पदार्थ नाना बनेंगे । जैसा यह पदार्थ है सो 
यह नही है, जो यह है सो प्रगुक नटी है एसप्रकार यदि निषेघकों ग्रहण करे प्रत्मश् 
तत्र तो नानापन बने, पर निपेषणो प्र यश्ष ग्रहण ही नही करता । प्रत्यक्ष तो विधिका 
अहरण करता है, इसके पोषणमे यह भी कहा था कि श्राँसें खुलनेके बाद सर्वप्रथम 
कल्पनायें जगनेसे पहिले जो कुद् विदित होता है वह एफ प्रकाशरूपमे विदित हं।ता है। 
बद हे प्रत्यक्षका असली कार्य | बादमे माना जाता है कि यह अषुक चीज है यह भमुक 
चीज है इसप्रकार तुमने प्रत्यक्षकों विधिपरक बताया है | तो वहाँ हम पृदते हैं कि 
प्रत्यण्त विविका साधऊ है तो प्रत्यक्ष इम विधातृत्वका नाम वया है ? क्या विवा- 
तृत्वका अर्द इतना है कि सत्ता सात्रका ज्ञान फरने भर्यात्‌ प्रत्यक्षसे सतुमातका ज्ञान 
कर लेनेफा नाम ही क्‍या विधिप्रतिपादन है श्रथवा पदार्थमें रहने वाले साधारण वस्तु 
के स्नतपका ज्ञान कर लेनेका नाम विधातृत्व है, भर्यात्‌ प्रत्यक्ष 'है' को ग्रहण करता 
है 'त' को नही, तो वह किस 'है' को ग्रहण करता ? क्या साधारण भ्रस्तित्व मात्र है 
को अ्रहए करता ? जिस किसी वस्तुका नाम न जुडे क्या इस भ्रकारकी है को ग्रहण 
करता है अथवा पदार्थोमे पदार्थका जो भ्रसाघारणा स्वरूप बना हुझा है भ्र्थात्‌ विशेष 
विजेष स्वर्प जो दूसरे पदार्थमे न मिले कया ऐसे भ्रसाधारण स्वरूपको ग्रहण करने 
का नाम 'है' का जानना है, ये दो विकल्‍प किये गए । 


प्रत्यक्षमे सत्तामात्रके अववोधकी मान्यताकी भश्रयुक्तता -- उनमेसे प्रथम 
विउल्प तो यो धपुक्त है अर्थात्‌ सत्तामात्रका भ्रववोध करना प्रत्यक्षका काम है। यई 
बात इसलिए खण्डित है कि जो नित्य है व्यापी है विशेषमे निरपेक्ष है ऐसी सत्ता 
भात्रकी प्रतीति तो स्वप्नमे भी नही होती । जो वात है ही नही उसका भी कया स्व- 
प्न हुआ करता है ? जैसे किसी स्वप्नमे क्या गधेका सीग भी दिखता है ? कदाचित्‌ 
यज्र भी कह सकते हो कि स्वप्नमे भी कभी ऐसा गधा दिख जायगा कि जिसके भैसकी 
तरह खूव लम्बे सीग हो । तो स्वप्नमे ऐसी भी वात तो दिख सकती है, लेकिन स्वप्त 
में वही चीज दिखेगी जो सत्‌ हो कही न कही | मान लो स्वप्नमे एक भ्रच्छी सीग 
वाला गया देख लिया तो दुनियामे कही न कही गधे तो हैं ही भौर सीग भी हैं। जो 
पदार्थ बिन्कुज न हो उस पदार्थंका मूल भी स्वप्नमे नहीं देखा जा सकता | जो सर्वेया 
असत्‌ है, है ही नही उसकी ऋल्‍्पना कौन कर सके | न जाग्रृत अवस्थामे झसत्‌की 
कल्पना उठती झौर न सोई हुईं भ्रवस्थामे कल्पना उठती | भ्रथवा सोई हुई झौर जागी 
हुई हालतमे कही कल्पनाभोका अन्तर भी नही होता । कोई स्वप्नमे कुछसे बुंच कल- 
नाएँ बनाता है तो कोई जागृत झ्वस्थामे, कल्पनायें वना लेता है। बल्कि जागृत 
अवम्थामे लोग वडी-बडी कल्पनाएँ बना डालते है तो यह तो मंतकी कल्पनाझोकी 
वात है। तो इसीप्रकार जो भपरिणामी हो, नित्य हो, निरश दो, विशेषकी ध्रपेक्षा न 
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रखे | भला ऐसी भी कोई चीज होती है जो सदा रहती है, उसमे कभी भी परिणमन 
नही होता और फिर वह निरश है। उसमे कोई डिग्री नही, कोई नाप तौल नही और 
फिर व्यापी हो तिसपर भी विशेषकी भ्रपेक्षा न रखता हो ऐसी सत्ता स्वप्नमे भी 
प्रतीत नही होती । जैसे खरगोशका सीग असत्‌ है इसीप्रकार विशेष निरपेक्ष एकत्व, 
ब्रह्म, यह भी असत्‌ है । 


झसाधारणवस्तुस्वरूपके श्रववोधरूप विधातृत्वमे नाना पदार्थोकी 
सिद्धि --यदि कहो कि हम सत्तामात्रका अववोध नही करते किन्तु असाधारण वस्तु- 
स्वरूपका परिच्छेद करते हैं तो ठीक है, हमारा तुम्हारा फिर विवाद कया रहा। हम 
भी पदार्थ नाना मान रहे और पदार्थका यह नानापन तव बनता है जब सब पदार्थों 
का अपना-अ्रपना विशेष-विशेष स्वरूप हो और प्रत्यक्षके द्वारा यदि अ्रसाधारण स्व- 
रूप जाना गया है तो उससे तो भेद सिद्ध हो गया, फिर तुम्हारा भ्रह्देतता 9तिपादन 
करने वाला जो भ्रागम है उसमे प्रत्यक्षसे वाघा हो गयी । देखो ऐसी कोई वात सिद्ध 
नही हो सकती जिसको झ्ागममे भी लिख दिया जाय लेकिन प्रत्यक्षसे बाधा आये तो 
वह बात मानी नही जा सकती है । कोई यो अनुमान बना ले कि पापकर्म सुख देता 
है क्योकि जो-जो कर्म होते हैं वे सुख दिय। करते है जैसे पुण्यकर्म । पुण्य भी कर्म है 
भौर वह सुख देता है यो पाप भी कर्म है वह भी सुख देगा, कोई ऐसा अनुमान कदा- 
चित्‌ बना ले कई किताबे भी ऐसी लिख डाले लेकिन ऐसी रचना कर देनेसे सिद्धि तो 
न हो जायगी वात, क्योकि वह भ्नुमवसे वाधित है, या कोई ऐसा ही भ्रनुमान करेगे 
लगे कि अ्रग्नि ठडी होती है क्योकि पदार्थ होनेसे । जो-जो पदार्थ होते है वे ठण्ढे होते 
हैं। तो अग्नि भी पदार्थ है इसलिए भ्रग्ति भी ठण्डी होनी चाहिए । ऐसा कोई अनुमान 
करे तो उसकी यह बात निभ नही सकती । यदि वह हठ करे तो उसके हाथमे चमीटे 
से आग उठाकर घर दो तो उसे पता पड जायगा कि झ्ाग गर्म होती है या ठण्डी। 
भौर, फिर यह देख लीजिये कि जितने भी प्रत्यक्ष ज्ञान होते है वे सब भिन्न-भिश्नरूपसे 
ग्रहण करनेकी शैलीसे ही प्रदत्त होते हैं । विधातृत्वका जो यह लक्षण माना है कि 
जो भ्रसाधारण वस्तुके स्वरूपका ज्ञान करे वह विधाता प्रत्यक्ष है । तो जगत नानारूप 
है। यहाँ पदार्थ भिन्न-भिन्न है, भ्र॒नन्त है, इस वातको प्रत्यक्ष ही सिद्ध कर रहा है 
झत यह वात मानना भ्रसद्भत है कि जग्रतमे एक ब्रह्मस्वूप है और पदार्थ श्रन्‍्य 
कुछ चीज नही है। 


अ्पूर्वे श्रथेंकि व्यवसायक ज्ञानमे प्रमाणत्वकी युक्तत्ता--जब निविशेष 
एकत्व कुछ चीज नही रहा तो निविशेष एकत्वको, ब्रह्मको मानने वाला ज्ञान प्रमाण 
है यह बात ठीक नही बैठती । पदार्थ हैं ओर उनका सहाय, विपयेय, अनध्यवसाय- 
रहित जो परिज्ञान होता है वह प्रमाण है, किन्तु यह एकत्व समस्त पदार्थोमे अनुगत 
झथवा समस्त पदार्थोकी हृष्टिका मुलभूत कोई एक ब्रह्म है यह वात प्रत्यक्षसे ज्ञात होती 
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कल्पना करना व्यर्थ है। जितने शब्दोमे तुमने इन तीन विकल्पोसे पदार्थोकी भिन्नता 
का निराकरण किया था उतने ही प्रतिपक्षी शब्दोसे पदार्थंकि अभेदका निराकरण 
होता है । इसी प्रकार कालके अभेदसे यदि पदार्थोका भ्रभेद मानते हो तो अतीतकाल 
झौर झनागतकाल इनका तो अभेद हो ही नही सकता | आकारके अभेदसे भी अ्रभेद 
मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । 


सामान्यविशेषात्मकताके निर्णयसे भेद व अभेदकी सिद्धि--भैया ! 
यह ही युक्तिसे सिद्ध है कि सर्वेत्र पदार्थोमे सामान्य धर्म भी है, विज्ञेष धर्म भी है । 
जब हम सांमान्य धर्मकी मुख्यनासे देखते हैं तो अभेद नजर जाता है और विज्ेषकी 
मुख्यतासे देखते है तो भेद प्रतीत होता है और यह सामान्य और विशेष पदार्थोसि भिन्न 
है अथवा अभिन्न है ? ऐसा प्रदान यदि करो तो उसका उत्तर यह है कि भिह भी है, 
अभिन्न भी है यह्‌ | केवल एक समभनेके लिए प्रतिपाद्य प्रतिपादकका भेद डालकर 
सज्नाविशेष नामके भेदसे भेद है, किननु वस्नुमे सामान्य अभेदरूपसे रह रहा है और 
विशेष भी अभेदरूपसे रहता है । अत समरत पदार्थ हैं, भ्रपने-अपने स्वरूपसे हैं, उनमे 
जातिकी कल्पना करके एकत्व स्थापित किया जाता है, पर पदार्थ तो सभी अपने 
अपने प्रदेशोमे अपने स्वरूपसे स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत्‌ हैं । प्रतिव्यक्ति वस्तुओका भेद 
काह्पनिक नही है' किन्तु भ्रभेद कल्पनिक है । 


श्रभेदवादमे अविद्याकी निवृत्तिकी असभवता - जो यह कहा था कि यह 
सब अविद्यासे नजर आता है और झ्विद्या कोई वास्तविक चीज नही है क्योकि वह 
ब्रद्यसे अर्थान्तरभूत वास्तविक कोई सत्‌ नही है, इसी कारण इस शअ्रविद्याका हटाव 
हो जाता है यह भी सारहीन कथन है । तुम तो यह कहते हो कि श्रविद्या वास्तवमे 
कुछ चीज नही 'है इसलिए अविद्या अ्रलग हो जाती है अगर वास्तवमे होगी तो अलग 
नही हो सकती थी, परन्तु वात यहाँ यो है कि यदि अ्रविद्या वास्तवमे भ्रवस्तुभूत है तो 
जो अवस्तुभूत हू ता वह प्रयत्नसे हटाया नही जाता । जैसे खरगोशके सीग अवस्तुभुत 
हैं तो क्या उसकी कोई निद्वत्ति करेगा ? जो असत्‌ है वह नहीं हटाथा जा सकता । 
हटाया जाने योग्य तो सत्‌ हुआ करता हैं। दूसरी बात यदि अविद्या वास्तवमे है तो 
वह भी हटायी नहीं जा सकती । भ्रविद्या यदि असत्‌ है तो प्रयत्नसे हटाते जिसे हो ? 
झोर जो सत्‌ है उसका विनाश किसी तरह किया ही नही जा सकता है। जो तत्त्वत 
सत्‌ हैं उनका भी यदि विनाश कर दिया जाने लगा, हट।वा किया जाने लगा तो घट 
पठ आदिक तो सत्‌ पदार्थ हैं उनकी भी निरृत्ति हो जाय म्रधवा जो घट आदिक सत्‌ 
पदार्थ है उनका एक देशसे दूसरे देशमे हटाव किया जा सकता है ॥ अविद्या यदि 
झसत्‌ है तो उसका हटाव सम्भव नही है । झत यह कहना कि अविद्या ब्रह्मसे भिन्न 
कोई वस्तु नही है इसी कारण यह हटा दिया जाता है यह बात अधुक्त है। 


विकारोका कथब्नित्‌ सत्त्व और अ्रसत्त्व- वास्तवमे तो यह है कि 
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झात्मामे जो अज्ञान रागद्वेष विकार उत्पन्न हुए हैं वे विकार न तो सर्वेथा सतु हैं और 
न सर्वथा असत्‌ हैं, किन्तु इस दृष्टिसे तो वे विकार सत्त हैं कि ठे श्राखिर आत्माके ही 
परिणमन है, वस्तुमे पाये जाते हैं। परिणशमन न हो वस्तुमे ऐसी बात होती ही नहीं 
है । और असत्‌ यो कहा जाता है कि वे कोई शाश्वत चीज नही हैं, जो शाश्वत हो 
बही परमार्थ सत्‌ होता है। तो भविद्या सदभूत भी है भ्रसदुभूत भी है। यदि सर्वथा 
सत्‌ हो तो नही हट सकता, सर्वया असत हो तो हटाया कैसे जाय ? यो अविद्या भी 
है, विद्या भी है, एकत्व भी है, नानात्व भी है, यह सव स्याद्गादसे सिद्ध हो जाता है । 
यदि यह कहो कि घट पट घर वाग झादिक ये सारे पदार्य श्रविद्यासे रचे गये है इस 
कारण ये भी वास्तवमे सत्‌ नही है तो इसमे भ्रन्योन्याश्रथ दोप आता है। श्रर्थात्‌ जब 
यह सिद्ध हो जाय कि घट आदिक पदार्थ भ्रविद्यासे रचे गए हैं तव तो यह माना 
जायगा कि इसका सत्त्व नही है और जब यह समभमे झ्ाया कि इसका सत्त्व वस्तवमे 
नही है तब यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये सब अविद्यासे रचे गए है प्रौर यो तो 
इनके प्रतिपक्षमे यो इनसे पूछ बैठे कोई कि क्‍या भ्रभेद विद्यासे रचा गया है। यदि 
शभेद विद्यासे रचा गया है तो उसमे भी यही भ्न्योन्याश्रय दोष है। जब विद्यासे रचा 
गया यह ब्रह्म है यह धिद्ध हो तब तो ब्रह्मकी सत्ता बने भौर जब ब्रह्म परमार्थ सत्‌ है 
यह समभमे झाये तब यह सिद्ध कर सकंगे कि ब्रह्म विधासेः रचा गया है । 


अविद्याके विनाशमे प्रागभावके हृष्टान्वकी भ्रसद्भ तता-- जितनी भी 
युक्तियाँ भ्रद्वेतके समर्थनमे दी थी उनकी क्रमश मीमासा की जा रही है। भ्नादि 
अविद्याके विनाशकी सिद्धि करनेमे एक प्रागभावका हड्बान्त दिया था। जैसे यह घडी 
बनी तो जब भी बनी उससे पहिले तो घडी न थी और उससे पहिले कब तक घडी न 
थी ? भ्रनस्तकाल तक । तो श्रनादिकालतसे जी घडीका प्रागभाव चल रहा था। जब 
श्रनादिकालसे चल रहे हुए प्रायमावका भी हो सकता है अर्थात्‌ घडी बन गयी 
तो घडीका अमाव ठंः नश्न हो गया ना तो इसीतरह अनादिकालसे भ्रविद्या चल रही 
थी उसका भी विनाश हो जाता है | ऐसा प्रागमोवका हप्वान्त देना यो ठीक नही बैठता 
कि प्रागमाव वस्तुको छोडकर भ्त्य कुछ नही है । घडीका प्रागभाव घडीकी भ्रवस्पासे 
पहिले जो जो भ्रवस्थायें रही हैं उन स्कधघोसे बना है श्रथवा घडी अवस्थासे प्राकू जो 
जो भी भवस्थाएँ हैं उनका नाम है घडीका प्रागभाव, तुच्छ स्वभाव वाला अमेद नहीं 
माना गया है, पर यहाँ भ्रविद्या तो तुम तुच्छ स्वभाववाला मानते हो, उसका उच्चेद 
कैसे सम्मव है इस कारण यह मानो कि पदार्थ सव हैं, जीव सव हैं, उन सब जीवोंका 
कभी विकाररूप परिणमन चलता है और उपाधिका सम्बन्ध मिटनेपर उनका स्वभाव 


रूप परिणमन हो जाता है । 


झभेदवादमे अविद्याको विद्याका प्रागभाव माननेकी झसज्भुतता--झवी 
सिलसिलेमे जो यह भी कहा था कि अविद्या और कुछ चीज नहीं है, तत्त्वज्ञानका 


चतुर्य भाग [३३६ 


प्रामभाव है उसका ही नाम अविद्या है श्र्यात्‌ विद्याका शागभाव अविद्या कहलाता है 
बह भी कथनमात्र है| अविद्याकों यदि तत्त्वज्ञानका प्रागभावत्प मान लोगे तो प्राग- 
भाव भेदविजानरूप कार्यको नहीं कर सकता । देसिये वडे कामकी एक स्थिति समझ 
में श्राती है कवि किसी भी पदार्थका प्रागभाव पदार्थकों उत्पन्न सही करता । इतना तो 
पढ़ा जा सकता कि प्रागभावके विनाणके विना कार्य नही होता यह त्तो बताया जा 
सवता, पर प्रागभावकी कार्यकी उत्पत्तिमे सामथ्यं नहीं है। क्या घटका प्रागभाव घट 
को बना देता है ? हाँ धटके प्रागभावके विनाजके बिना घट नहीं बन सका यह बात 
तो वहाँ दे, पर घटका प्रागभाव घटकों यना दे यह सम्भव नही है । 


कार्यम प्रायभावके कारणत्वकी असिद्धि- कार्यकी भ्रगर सूद्षम दृष्ठि लेना 
घाएते हो तो ऋजुसुत्रवयपर हृष्ठि दीजिये ऋजुसूत्रगय वर्तमान पर्याथकों ग्रहण करता 
९ । यह नय उस पर्यायदे एक भी समय पहिले अतीत पर्यायको निरखता ही नही है 
झोर न भविष्यकी भ्रतिनिकटवर्ती पर्यायकों भी निरखता। केवल एक वर्तमान 
पर्यायको देखता है । वह वर्तमान पर्याय क्या पूर्व पर्यायसे उत्पन्न हुई है ? वैसा कार्य 
कारणके प्रफरणमे चताया तो यह जरूरी है क्या कि वर्तमान पर्यायका उपादान पूर्वे- 
पर्यायम -क्त द्रव्य है लेकिन ऋजुमूमनयकी हृ्टिसे जब हम देसने चतते हैं. तो श्रतीत 
पर्याय वर्तमान पर्यायका कारण नही है । तो फिर क्या कारण है ? यदि यह पूछा 
जाय तो ऋजुमूश्रनयकी हृश्ठिसे यह उत्तर मिलेगा कि ऋजुसूननयमे जगतमे कही कार्य 
कारणका विधान नहीं है । न कोई पदार्थ कार्य है और न कारण है। प्रत्येक पर्याय 
भपने ही समयमे भपने कारणसे उत्पन्न होता है यह एक ऋजुसूचायका वियय है। 
ए्सका एकार्ल फरके कही अ्ध्यात्ममे अन्य शैली बना नेना तो युक्त नही बैठना, वह 
हटयाद को जायया। और, इसमे ही नये तरहऊा निप्चय एकानत निकाला गया है। तो 
जमे शटका प्रागभाव घटकार्वणो उत्पन्न नही करता, उससे सामध्य ही नही है कि कार्य 
यया दे । यह बात भ्रवदय है कि घटके प्रागभावके विनाशके बिना वह धट कार्य 
उ पन्न नही हो पाना । ऐसे ही वियाफा प्रागभाव जो शिया है तत्ततानका प्रागयशाव 
ध_प धवियायरा शानछर्मसे उत्पन्न “रनेगे समर्थ नहीं है । हा इननी बात है कि 
गरबभाएऊे प्रायभाषरप धवियाझे विनाणरे दित तस्ययानरप था से बन सब | 
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चह भेदज्ञान स्वमावरूप ही है। ऐसा मदि अद्द तवादी मानें न्ञो उसके मायने यह हुप्ना 
कि तज्वश्ञानके प्रागमावरूप प्रविद्यामे भेदशानवा स्वमावलप हो गया। इसमें ता 
अ्रद्वेत सिद्धान्तका यो भी निराकरण है कि इस सिद्धान्तमे भनेद किसी भ्नन्‍्य स्वमाव 
रूप नही माना गया किल्तु कुछ न होना इस प्रकार तुच्छ स्वभावरूप भावना गया है । 


झभेद या भेदके ग्रहण विद्या या श्रविद्याकी उत्पत्तिकी भ्रसिद्धि--- 
वात यो है कि पदार्यमे भेद ग्रहण करे तो अविद्या वन जाय भौर भ्रभेद ग्रहए करे तो 
विद्या वन जाय यह व्यवस्था नही है । भ्रद्वैववादी तो यो कहते हैं कि तुम्हें यदि एक- 
त्व समभझमे भ्ाया तो समझो कि हम विद्यामे श्रा गए्ट सौर पदाथ नाना समभझमे आये 
कि यह जीन है यह पुदृगल है इत्यादि तो समभझलों कि तुम अविद्याम आ गए। तो 
भेद ग्रहण करनेसे अविद्या वन जाय शौर श्रभेद ग्रहरय करनेसे विद्या वव जाय ऐसी 
व्यवस्था नही है । किन्तु, जिसमे सम्बाद हो वह तो सत्य है और जिसमे विश्म्वाद 
हो वह श्रसत्य है। विसम्बादको तो सब लोग जानते हैं। जिसमे विवाद खडा हो 
जाय, दुसर। वाघक प्रमाण॒भूत ज्ञान वने समको कि वह विसम्वाद है। जहाँ विस- 
म्वाद है वह क्षान असत्य है 4 जहाँ सवाद है। वह ज्ञान सत्य है । सही तौरसे एक 
दम निदोप निरंय हो, जहाँ विवाद न उठ सके वह सम्बाद है भौर सम्बादसे सत्य 
ज्ञान माना जाता है। भव देखिये सम्बाद ही वस्तुमे अभेद वत्ताताह। इसलिए 
भेदकी वातकी वात कहना भी सत्य है श्र भ्रमेदकी वात कहमा भी सत्य है पर 
सदभूत क्या है। प्रत्येक पदार्थ न्यारे न्‍्यारे स्वतत्र स्वतत्र अपने झापमे सदृभृत् हैं। 


इन पदाथोंका श्रपह्वव करना युक्त नही है। 


भ्रविद्याकी अवस्तुभूतताकी मीमासा-और भी देखिये ! जो बात कही 
गयी थी कि जब यह भ्रद्वेतवादीसे पूछा था कि अ्रविद्या ब्रह्मसे मिन्न चीज है या भ्रमिन्न 
चीज है ? तब भरह्ेतव,दीने यह उत्तर बोला था कि भित्र और अ्रभिन्नका विचार 
बस्तुमे किया जाता है, भ्रविद्य! तो वस्तु ही नही है उसमे भिन्न अभिन्न आदिकका 
विचार नही बनता । तो इसमे यह पूछा जा रहा है कि क्‍या भ्विद्या विचारके भ्गोचर 
है, विचारणीय नही है ? कया इसलिए भ्रविद्या भ्रवस्तु है ? श्रथवा भविद्या अवस्तु है 
झत. विचारके भ्रगोचर है ” यहाँ दो विकल्प किए गए ! देखिये ! यह तो कोई नियम 
नही है कि जो-जो प्रवस्तु होता है उसका विचार नही किया जा सकता। जैसे-- 
इतरेतराभाव भवस्तु है फिर भी उसका विचार तकें-वितर्क चलता है। जैसे घडीमें 
चौकी नही है, यह जो परस्परमे एक हुसरेका भ्रमाव है यह भ्रमाव श्रवस्तु है था 
वस्तु ? अवस्तु है, पर विचार तो हर एक कोई उसका कर सकता है। तो यह भी 
एकान्त नही है कि जो-जो जितने भवस्तु हैं वे विचार नहीं किये जा सकते हैं । 
इतरेतराभाव झादिक अनेक अवस्तु हैं फिर भी यह ऐसा है, यह ऐसा है यो उसके 
सम्बन्धमे भनेक तरहके विचार वनाये जा सकते है । शाव्दिक और प्रतिभातमें भावे 
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वाले विचार बनते हैं इस कारण यह नही कह सकते कि अ्रवस्तु होनेसे भ्रविद्याके 
सम्बन्धमें भिन्‍न है या अभिन्‍व है यह विचार नहीं उठाया जा सकता । 


विचारागोचर होनेसे अ्रवस्तुभृताकी सिद्धिका प्रतिषेघ--यह भी नही 
कह सकते कि झविद्या विचारके विपयभृूत नही है इसलिए भ्रवस्तु है। श्रनेक पदार्थ 
ऐसे होते हैं जिनका विचार तो नही किया जा सकता गौर है वस्तु । विचारमे न आ 
सकतेसे कोई अवस्तु बन ही जाय यह ठीक नही है । जैसे गुडकी मिठाई, मिश्रीकी 
मिठाई, गन्‍्नेकी मिठाई इनमे कुछ तारतम्य हे कि नही ? गृडकी मधुराई और किस्म 
की है भौर गन्‍्नेकी मबुराई भौर किस्मकी है, सभी लोग प्राय बोल देंगे कि इनकी 
मधुराईमे भ्रन्तर है। उन सबकी मघुराईके विषयमे यो शब्द तो सभी बोल देंगे, पर 
श्रौर विशेष बात क्या कर सकते है ? तो मधुराई सवकी अलग झलग है लेकिन तार- 
तम्य है अवश्य भौर उस तारतम्पका प्रतिपादन भी नहीं किया जा सकता । तो यह 
भी नही कहा जा सकता कि विचारके भ्रगोचर होनेसे भ्रविय्या भ्रवस्तु बन जाय और 
इन पदार्थोके खाने-पीनेसे उत्पन्न हुए जो सुख है उनमे भी तारतम्य है। मिश्री चख 
कर जो मौज माना है उसमे भी तारतम्य है मगर उन तारतसम्योको कोई दूसरे पुरुष 
के लिए बना भी सकता है यह तो ऐसा है भौर यह ऐसा है तो यह जैसे तारतस्य 
दूसरेको नही बताया जा सकता $र भी वस्तुस्वरूप है, तारतम्य है, स्वभावभेद है, 
इसी प्रकार चाहे भ्रविद्य भी विचारके श्रगोचर हो फिर भी वह एक भाव है, विचार 
के भ्रगोच्तर होनेसे श्रवि्या श्रवस्तुक बन जाती, यह कहना युक्त नही है । 


अवस्तुभूतके प्रभाव और अ्रभावकी विचारासहता--भौर, फिर यह 
भी बंताझो कि भिन्‍न है या अभिन्‍न है, ऐसा विचार बनाना यह प्रमाणभूत है या 
नही ? पहिले तो यह निणें+-वता दो । किसी भी पदार्थमे हम ऐसा विचार यदि कर 
ले कि ये भिन्‍न है या अभिन्‍न है ? श्रथवा इस प्रसज्भमें जो यह प्रशन उठाया गया था 
कि यह भ्रविद्या ब्रह्मसे भिन्‍न है या अभिन्‍न ? जैसे ब्रह्मको तो सदूभूत माना था अद्देत- 
बादने और सब दृश्यमान पदार्थोंको मिथ्या माना, तो यह पूछा गया कि यह साया 
ब्रहासे भिन्‍न है या भ्रभिन्‍न ? तो भिन्‍न और श्रभिन्नका विचार करना भ्रमाणभूत 
होता है या नही ? यदि प्रमाणभूत है, ऐसा मानते हो तो प्रमाणके जो विषयमे भ्राता 
है उस अविद्याका भ्रसत्त्व कँसे रहा ? और जब अविद्या सतू ही नही है तो मोक्षकी 
इच्छा करने वाले साधु सतोका उस भ्रविद्याके विनाशके लिए प्रयास करना सफल कैसे 
है ? क्या कोई झ्ाकाश्षमे भी लाठी मारा करता है ? श्राकाश्ष यद्यपि सत्‌ है पर भ्रमुर्त 
है, उसपर कोई धाठी मारेगा क्या ? जो अवस्तु है, सर्वथा भ्रसत्‌ है उसके. उच्छेदके 
लिए प्रयास करना फलवान नही है।। यदि कहो कि भिन्न अभिन्‍न झादिकका विचार 
करना भ्रप्नमाण है तो फिर वह वस्तुका विषय कैसे वन सका जिससे कि फिर तुम्हारा 
यह कहना बने कि भिन्‍न झोर अभिन्‍नका विचार वस्तुमे होता है । तो यह बात 
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तुम्हारी ५क्त नही है कि सारा विश्व (क स्वरूप है एक ही सत्‌ है भौर थे सब जो 
कुछ नजर आते है माया हैं भ्रथवा उसका ही यह सब बाग है, यह वात श्लोमा नहीं 
देती है । 

अथंक्रियाकारी पदार्थोंकी अप्रतिषेष्यता--पदार्थ सब अपने आप पपने 
ही स्वरूपसे है, अपने द्र-थ, क्षेत्र, काल, भावको लिए हुए हैं। सवका परिरशामन उनका 
अपने अपने प्रदेशोमे ही हो रहा है भौोन इसी कारण यह सब जगत चल रह है| 
किसी एक जगहसे कोई काम नही निकला करता, काम तो पदार्थसे बनता है। ये 
समस्त पदार्थ न्यारे न्यारे है । झनन्तानन्त तो जीव हैं और इससे भी अनन्तानन्त ग्रुने 
पुदूगल परमारा है, एक धर्मंद्रव्य, एक अवर्मद्रव्य, एक आकाश्ष व्रव्य और भ्रसस्यात 
कालद्रव्य है गौर लोकाकाक्षके एक एक प्रदेदापर कालारु भ्रवस्थित है | यो भ्रसल्यात 
कालव्रव्य हैं| ये सब भ्रपने अपने परिणमनर्में स्वतत्र है। कोई किसी दूसरे पदायंकी 
परिणति लेकर नहीं परिशामता । इन समस्त पदार्थोंमे त्रिकाल एक दुसरेका अभाव 
है । कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ रूप नही बन सकता | सभी पदार्थ झपने अपने 
स्वरूपमे न्यारे न्यारे हैं, उनके भ्रस्तित्वका कभी निषेव नही किया जा सकता । 


अविद्यासे श्रविद्याकी भान्तिकी असगतता--अद्वतवादने यह कहा था 
कि जैसे कीचडसे मलिन जलको श्ान्त (स्वच्छ) करनेके लिये के ई विशेष चुरा डाला 
जाता है तो वह घुर्ण उस घुलको भी दवा देता है और झुद भी दव जाता है। उसके 
दुहरे काम द्वोते हैं, इसी प्रकार ध्षास्त्राध्ययन मनन सथ्सग ये भी सब यद्यपि है तो 
अविया क्योंकि एक अभेद ब्रह्मस्वरूपको छे डकर क्षेष सब अविद्या है लेकिन श्रविद्या 
थाने भेद जानना कि अ्रविद्यासे पदार्थोंकों नाना माना यह भ्रमरुप भविद्याकों शान्त 
कर देती है भौर यह शास्त्र श्रवण आदिफ रूप श्रविद्या भी डुद श्ान्त हो जाती है यह 
कहना भी ठीक नही है | इसका कारण यह है कि घूल तो भदभूत वस्तु है भोर उत्त 
को शान्त करने वाला चुरं भी सदभूत है तो जो सद्भूत होते हैं उनमे तो बाधक 
बन जाता है। धरुर्ण डाला तो चाघक बन गया और पयिनेका कीचड बाध्य हो गया 
तो जो सत्‌ है उनमें तो बाध्य वाधघक भाव बनता है पर जो सद्भूत ही नहीं है तो 
प्रसतुका सत॒के साथ वाध्यवाघक भाव नही चल सकता ; दोनों ही सन्‌ हो तो उनमे 
वाध्यवाघकपना चल सकेगा ; जैसे साप और नेवला इनमे परस्पर बेर हो तो ये सद्‌ 
है तभी ना । कही खरगोशके सीग झौर धघोडाके सीगमे तो विरोध नहीं वन जाता । 
. एक असत्‌ द्वो एक सत्‌ द्वो उनमे भी विरोध नही वनता । यह जो 'ूंख है वह भी एक 
घूल है सो वह सो दुसरी धूल वे जो कि पानीको मलिन कर रही है तो वह घुरं 
उस दूसरी घुलकी सामथ्यका अपनयन कर देती है सामर्थ्यको निकाल देती है भौर 
इस तरहसे यह 'ुर्ण उस कीचडका वाघक वन गया । ' ह 


विष द्रव्यके दृष्टान्तसे अ्रविद्या दाष्टॉन्तकी विपमता--अथवा वि 
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द्रव्य दूसरे विषका मारनेके लिये डाला जाता है। एक विषमे दूसरा विष डालनेसे 
विप समाप्त हो जाता है। तो वह (विष द्रव्य योग्य, विष द्रव्यके सामथ्यंसे हट सकता 
है पर किसी श्रन्य कार्यको न करेगा, और ये सद्भूत है दोनो । यह विष भी जो विष 
मारनेके लिए किया गया है भोर वह विष भी दोनो सत्‌ है तो बाध्य बाधक भाव 
बनता है पर अविद्यामे भ्ौर भेदवादके उच्छेदमे वाष्य बाधक भाव तही बन सकता, 
सारे पदार्थ ये भिश्न-भिन्न स्पष्ठ नजर भाते है । जैसे अ्भेद वस्तुका स्वभाव है, उसे 
कोई मिटा न सकेगा ऐसे ही भेद भी वस्तुका स्व्रभाव है। भ्रनेक पदार्थोमि भ्रभेद करना 
यह वस्तुका स्वभाव नही । यह तो कल्पनाकी चीज है पर #त्येक वस्तुमे उनके ही 
गुण पर्यायका अभेद जो ज्ञात होता है यह वस्तुका स्वभाव है। तो जैसे श्रभेद वस्तुका 

स्वभाव होनेसे दुर नही किया जा सकता इसी प्रकार भेद भी प्रतिव्यक्ति स्वरूप रहना 

यह भी मिठाया नहीं जा सकता । 


समस्त पदार्थोकी स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत्तासे लोकव्यवस्था--भैया ! 
समस्त पदार्थ भिन्न-भिन्न अपने-अपने स्वरूपको लिए हुए है। सारा विश्व एक क्नह्य- 
स्वरूप हो ओर उसकी परिणतियाँ हो, उसका बगीचा हो ऐसा नही है किन्तु सभी 
पदार्थ हैं भौर वे अपनी-अपनी योग्यतानुसार परिणमते रहते हैं | तभी विश्वकी व्य- 
वस्थामे अन्तर नही झाता । कोई एक बनाने वाला हो विश्वको तो ञ्राज कही काम 
चल रहा है, कल कही चल रहा हैं तो कोई पदार्थ परिणमन करनेसे रुक भी जाय 
लेकिन जितने पदार्थ हैं वे सब सत्‌ है भ्ौर उनका निरन्तर परिएमनेका स्वभाव है। 
एक समय भी भ्रन्यरूप न परिणम सके, स्वत. ही जैसी योग्यता है उसके भ्रनुसार वह 
परका निमित्त पाकर अथवा असाधारण परको निमित्त न किए बिना परिणमता 
रहता है । वस्तु है भौर वह परिणमनशील है इस कारण जगतकी व्यवस्था बनी है। 


समस्त प॒दार्थेमि श्रस्तित्व भौर वस्तुत्व गुणका भाव--शैया ! पदार्थ 
व्यवस्था यो यथार्थ रूपमे मान लीजिए इस तरह है कि प्रत्येक पदार्थ हैं तो जरूर । 
यदि न होते तो फिर चर्चा किसकी की जाती । सबका अस्तित्व है भ्रव इसके पश्चात्‌ 
यह भी बात देखी जाती है कि किसी पदार्थका अस्तित्व किसी दूसरे पदार्थरूप नही है 
तभी तो हम कहेंगे कि घडी लावो तो घडी ही उठाकर लावोगे, चौकी साथमे न उठा 
लावोगे । तो प्रत्येक पदार्थका स्वरूप भ्रपना-अभपना न्‍्यारा है इसीका नाम है वस्तुत्व 
गुण । जैसे 'है' को मान लिया ह सर्वत्र है पर 'है' यदि स्वच्छद बन जाय, एक 
पदार्थंका 'है दूसरे पदार्थके 'है' रूप बन जाय तो पदार्थ भी तन रहेगा । यदि चौकी 
घडी वन जाय तो न चौकी रही न घडी रही | घडी चौकी वन बैठी । तो प्रत्येक 
पदार्थ है, अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही है। यह हुआ यह हुआ वस्नुत्व गुण । 
झव यहाँ तक दो वातें तो झा गयी है भौर भ्रपने ही स्वरूपसे हैं दूसरेके स्वरूपसे नही हैं 


समस्त पदार्थमि द्रव्यत्व भर भ्रगुरुलघुत्व गुणका भाव--कोई भी वस्तु 
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हो, पर है ही है निरन्तर एक समान बना रहे यह वात कल्पनामे नही झ्राती। कोई 
भी पदार्थ है तो उसमे अभ्रवस्थाएँ वदलती रहती है । भ्रवस्था कुछ न बने सौर 'है' हो 
जाय यह हो ही नही सकता । चाहे कोई अवस्थाएँ समान भी हो, पर प्रतिसमयमे 
परिणमन जरूर होगा तव है रह सकता है तव उसकी सत्ता वन सकती है | तो निर- 
तर अवस्थाएँ बनाते रहना यह भी गुणा प्रत्येक पदार्थमे है, इसका नाम है द्रब्यत्व 
गुरा | अब यहाँ तक तीन बातें मान ली गई, भ्रस्तित्व अर्थात्‌ पदार्थ है वतुत्व अर्थात्‌ 
यह पदार्थ अपने स्वरूपसे है दूसरेके पिण्डसे नहीं है, चौकीका पिण्ड चौकीमे ही है 
घडीका पिण्ट घडीमे ही है । यह भी गुर प्रत्येक पदार्थमे बना हुआ है कि वह अपने 
ही रुपमे रहेगा, दुसरेके रूप न बन जायगा। फिर चौथी वात यह भी है कि प्रत्येक 
वस्तु प्रति समय परिणमती रहती है | भ्रव यह द्रव्यत्व गुण ऐसी स्वच्छुन्दता करने 
लगे कि हमको तो ऐसा हुक्म मिला है फि परिणमता रह । चाहे जिस रुप परिणम 
जाय तो यो न बन सकेगा | परिणमेगा भत्येक पदार्थ पर श्रपने ही स्वरूपमे प्रदेदामे 
पिण्डमे परिणमेगा । यह हुआ अगुरुलघुत्व गुण | तो कई पदार्थ न वजनदार भौर न 
हल्का बन जायगा । इसका भ्रर्य यह लेना कि कोई पदार्थ किसी दुसरेके ग्रुणको लेले 
तो वजनदार हो जायगा । किसी पदार्थंका गुण पर्याय निकलकर दूसरेमे चला जाय 
तो हल्का हो गया । अग्रुरुलघुत्व शब्दका यह भ्र्थ करना है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे 
के भुर पर्यायको नही लेता । प्रत्येक पदार्थ अपने ही गुण पर्यायरूपमे परिणमता है। 
ये चार बातें प्रत्येक पदाथमे मिलती हैं । 


समस्त पदार्थोमि प्रदेशत्व और प्रमेयत्व गुणका., भाव--भ्रव यह 
सोचिये कि पदार्थता कोई झाकार ही न हो, प्रदेश ही न हो तो यह है पना मौर परि- 
रमन किसमे बोला जायगा । प्रत्येक पदार्थंका भ्रपना-अ्रपना प्रदेश है, भ्रपना युदका 
एरिया है कुछ न कुछ । तो यही हुआ प्रदेदत्व गुण भौर एक बात प्रमेयत्वकी भी 
पायी जाती है, जो पदार्थ है वह किसी न किसी ज्ञानके द्वारा प्रमेय है। मानलो पदार्थ 
हो सभी और थे किसीके जानमनेमे न भ्र ये तो हम क्या समझे, क्या व्यवस्था बनाये 
और फिर श्रात्मा जब निर्दोप हो जाता है तो उसका ज्ञान इतना विशाल बनता है कि 
जो भी सत्‌ हो वह नियमसे उसके ज्ञानमे ज्ञात होता है । यो पदार्थमे ये-६ साधारण 
गुण हैं । 

समस्त पदार्थोमि असाधारण गुणका भाव --साधारण गुणोसे भी भी 
पदार्थ व्यवस्था नही वनी | पदार्थमे कोई गुरा विजश्ेप होना चाहिए ताकि यह जाव 
सकें कि यह चौकी है, यह घडी है। तो यह कहलाता है भ्रसाघारण लक्षण । जैसे 
जीवमे है चेतन गुरा, पुदुगलमे है मृतिकता रूप, रस, गन, स्पर्श । ये पुदुगलके गुर हैं 
घमंद्रव्यमे है गतिहेतुपना जीव और पुदूगल गमन करे तो उसमे निमित्त फारण बने | 
्रधर्मद्रव्यमे गुर! है स्थितिदेतुभुत, जो चलते हुए जीव पुद््गल ठहरें तो उनकी स्थितिमे 
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मिमित्त कारण है प्रधर्मद्रव्य ) झराकाश् द्रव्यका गुर है अवगाहनहैतुत्व जहाँ सभी पदार्थ 
ठहर जासे । और, काल द्रव्यका सावारण लक्षण है द्रव्यके परिणमन होनेका कारण 
थो विशेष लक्षण भी है। वस्तुव्यवस्था इस तरह है भौर इस ह€॒घ्विसे ज्ञात कर लीजिये 
कि श्रनन्तानन्त जीव है, अनन्तानन्त पुदूगल है। एक घर्मंद्रव्य एक अ्रधमंद्रव्य एक 
झावशणशद्रब्य भौर श्रसद्यात कालद्रव्य है। ये सभी पदार्थ अपने अपने प्रदेशमे है और 
निरन्तर परिणमते रहते हैं । 


स्वरूपास्तित्वके विज्ञानमे कल्याण लाभ--समस्त पदार्थोमि साधाररखुघर्म 
ऐखकर उसकी जाति वनी तो यह एक कल्पनाकी चीज हो गयी मगर यह प्रभाणीक 
कल्पना है | यो समस्त पदार्थ अनन्त है। कोई एक पदार्थ सत्‌ ब्रह्द हो और सभी 
पदार्थ मिथ्या हो ऐसी बात नही है । ऐसा ज्ञान करनेसे लाभ क्या होता है ”? जब हम 
यह जान जायेंगे कि प्रत्येक पदार्थ अपना अपना ही स्वस्प लिए हुए है परिणमन 
लिए हुए है तो यह स्पप्ठ विदित हो जायगा कि मेरा काम मैं ही कर सकता हू और 
दृष्यमान इन सभी पदार्थेके काम ये ही सब कर पायेंगे। अतएव मेरा किसी पर 
अधिकार नही है प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूपके स्वामी हैं एसा ज्ञान होनेसे मोह 
टलता है । मोहके दुर होनेसे कल्याणका मार्ग मिलेगा । जीवका वैरी केवल एक मोह 
भाव ही है | इस जीवका किसी पदार्थसे कुछ लेना देना नही है कुछ सम्बन्ध भी नही 
है सदा सयोग भी नहीं रहता और जब तक सयोग है तब तक भी सभी अपने झपने 
में परिणमन रहे है किसीका कोई दूसरा सहयोगी नहीं बन रहा है फिर भी जीव 
पर पद!धोमे मोह बनाये तो समझ लीजिये कि कित्तदी यह अयथार्थ इत्ति है भौर 
विपदा है । यह मोहकी विपदा तत्त्वज्ञानसे समाप्त हं।ती है। यो कहो कि सारे सकट 
ज्ञानसे दूर होते है । सर्व स्कट विनाक्षी तो एक ज्ञान भ्रज्ञा ही है। 


भेदकी पारमाथिकता-- भ्रद्दतवादीने यह भी कहा था कि जैसे स्वप्न भ्रव- 

रथामे पदार्य भिन्‍न मिन्‍न नजर भाते हैं श्रौर अ्रवस्थाभेद है नहीं अर्थात्‌ कुछ वरतु है 
नही भौर फिर भी भेदप्रतिभास होता है, इसने मालूम पडता है कि भेद पारमाथिक 
नही है प्रथवा भिन्‍न भिन्‍न प्रतिमास होना कोई पारमाथिक नही है । जैसे स्वप्न 
झाया, तो स्वप्नमे जद्भूल, शेर, दाथी, हिरण भ्रादि सभी दीख़ते है। यो हो जगतमे 
समीफा अतग अलग ज्ञान बनता है तो वया यह सही है ? सो झाचार्यदेव कहते है कि 
ऐसा परिणमन भनेदवादमे भी लाया जा सकता हैं। तो ऊँसे विज्षेषका प्रभाव है 
स्पप्न दंशामे ऐसे ही भ्रमेदका भी तो अ्रभाव है । विशेषका व्यापक सामान्य भी तो 
ही रहा । जब विश्लेप नहीं रहा तो फिर सामान्य क / रहा ? यदि विशेपके बिना 
सामान्य से जाय, मनुष्य सामान्य तो झोता नहीं कोई झौर मनुष्यत्व वहाँ वैठा रहे इस 
तरह यहि पिभेषके प्रमावमे भी सामान्य दद जाय तो कदददेके रोम तो हैं नहीं और 
उसमे रंमपतेक, सत्त्य बन जाय, ऐसा तो होता नहीं है । कोई वस्नु है नही और उसे 
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है मान लिया जाय यह तो एक सामान्य बात हो गयी | कहीं १०-२० भ्रादमी खड़े 
है और उन्हें मान लिया कि ये तो १०-२० खम्मे खड़े हुए हैं, सो यदि विज्ञेष के 
बिना सामान्य मान लें तो उन खम्मोमे भी मनुष्यत्व हो जाय ऐसा होता नही है। 
इस कारण यह कहना कि स्वप्न दक्षामे भेद नही है भौर भेद प्रतिभास होता है दइप 
लिए भेद प्रतिभास भुठ है तो यो अभेद भी नही है भौर श्रमेद प्रतिभास भी न हो 
सकेगा | जब स्वप्नमे सिंह, आदमी, खम्भा भ्रादिक दिख रहे हे तो कभी ऐसा भी 
स्वप्नमे ख्याल हो जाता कि यह तो स्वप्न है मैं जागकर तो देखू, स्वप्नमे ही जगकर 
देखता है तो वहां प्रिह, खम्भा, भादमी आदिक कुछ नही है, इतनी यक बात स्वप्नमे 
हो जाती है तो जहाँ स्वप्नमे विशेष झौर भेद ज्ञान हे! सकता है वहाँ सामान्य भी 
ज्ञात हो सकता है। ज॑से जगते हुए मे पूजन, प्रवचन, तपम्थरण आदिक किए जाते हैं 
-ऐसे ही स्वप्नमे भी तो किए जाते हैं । ता स्वप्नमे विशेष नही हैं भ्रौर सामान्य ज्ञान हो 
जाता है तो विशेषके भ्रमावमे सामान्यका भी भ्रसत्त्व है । 


स्वरूप दृष्टिसे ही सत्यासत्यका निर्गेय--अ्रच्छा यह बात बतलावो कि 
स्वप्नकी दक्षामे भेद कंसे नहीं है, भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे नही हैं। सायद कहो कि 
जग जानेपर वह सब भूठ लगता है इसमे मालुम होता कि स्वप्नकी बात भूठ है। 
स्वप्नमे जो पदार्थ भिन्न भिन्न दिख गए वे भूठ है ऐसा भ्रह्॑ तवादीने कह डाला । बस 
बातपर उन्हे यह जवाब दिया जा सकता है कि स्वप्नमे जो भिन्न भिन्न पदार्थ दिख 
रहे हैं वे जगनेपर नही दिखते झत सब भूठ है तो जगनेपर भी तो जो सब पदार्थ भिन्न 
भिन्न दिखते हैं। वे सोनेपर नही दिखते तो जाग्रत दक्ामे नानारूपसे देखे गये सो वे 
भी सब मूठ हो जायेगे । तुम्हारा कहनेका जो यह मतब्य है कि जैसे स्वप्नमें देखी हुई 
सारी वातें भ्रूठ हैं ऐसे ही जगती हुई हालतमे भी देखी हुई सारी बातें मुठ है, पर 
बात यह है कि कोई भी वात एक जगह भसत्य हो जाय तो दूसरी जगह भी वह बात 
झसत्य ही हो जाय ऐसा तो नही होता | यदि एक जगह भ्ूठ हो जानेपर सब जगह 
तुम भूठ मान लोगे तो देखो प्रात काल घुमनेके समय सडकपर किसी जगह कोई दूठ 
दिखा और उसको पुरुष समझ लिया। कुछ अधेरा उजेला था इस कारण, जब उसके 
पास पहुँच गए तो समझ लिया श्लोह जो पहिले हमने ज्ञान किया था वह 'कूठ था, यह 
हूठ पूरय नही है, यह तो द्वूठ है। तो यदि एक द्वूठ है। तो यदि एक ठूठमे पुरुषका 
अ्म हो गया झौर पुरुषका ज्ञान कुंड हो गया तो इसके भायने क्या यह है कि भ्रपने 
गाँव घरके जितने भी मनुष्य हैं उनको भी भूठ कह दे ? यह मनुष्य नहीं है, यह 
मनुष्य नही है क्योकि हमने ठूठमे मनुष्य जाना था, वह कूँठ था । एक जगह भ्रूठा 
ज्ञान बन जाय तो इंसका अर्य यह नहीं है कि सब जगहका ज्ञान क्रूंछा हो गया * 
स्वप्ममे वेखी हुईं बांत यदि भृठ है तो इसका भ्रर्थ यह नही है कि जागृत भ्रवस्थाका, 
झच्छे दिमागकी हालतका भी ज्ञान भूठा हो गया । जैसे जिस ज्ञानमे कोई इुसरा 
धाघक ज्ञान न वन पाये तो वह सत्य है भौर जहाँ बाघक ज्ञान बन गया वह भूठ है। 
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जैसे धूमते हुएमे ठृठको मनुष्य जान लिया । उस ज्ञानके वाद फिर यह ज्ञान वना कि 
यह मनुष्य नही है यह ता ढूठ ही है । तो यह भूठा ज्ञान कैसे हुआ ? यह तो सत्य 
ज्ञान हुआ । तो जिस ज्ञानमे दूसरे ज्ञानस वाघा न आये, वह तो सत्यज्ञान है और 
जिस ज्ञानमे दूसरे ज्ञानसे वाधा आये वह असत्य ज्ञान है । यह सिद्धान्त झाचाय॑देवने 
रखा है। ” 

सूर्वपक्षकार द्वारा बाधकप्रत्ययके निराकरणका उपहास - अब बाधक 
ज्ञानकी मान्यताके प्रतिपक्षमे शद्भाकार द्वारा कुछ युक्तियाँ चलेंगी उन्हे ध्यानसे सुनना 
कि वह कैसी युक्ति देकर सही बातको भी भूठ साबित करना चाहता है । सिद्धान्त 
यह रखा गया है कि जिस ज्ञानके पम्चात्‌ बाघक ज्ञान नही बनता वह तो सत्य है और 
जिस ज्ञानके पश्चात्‌ बाधक ज्ञान बनता है वह भ्रसत्य है। क्षद्बाकार पूछ रहा है कि 
इस बाघक ज्ञानने हर क्या लिया ? जैसे एक दृष्लान्त रख लो किसी ठूठको कुछ 
भ्रंघेरे उजेलेमे मधुष्य समक लिया और वादमे कुछ उसके निकट जानेपर यह ज्ञान 
बना कि यह मनुष्य नही है, यह तो ठू5 है, तो यह जो दूसरा बाधक ज्ञान दना इसने 
वहाँ हर क्या लिया ? इस वाघक ज्ञानने ज्ञानका अपहरण तो किया नही क्योकि वह 
ज्ञान तो प्रतिभात हो चुका। वह तो जब जाननेमे-आया था तब झागया था अव 
यह दूसरा ज्ञान है। अपहररणा तो तब हो जब कुछ हो। वह तो पूर्व ज्ञान था, यह 
उत्तर ज्ञान बना तो वाधकल्चानने ज्ञानका भ्रपहरण नहीं किया । फिर एक चुटकुलेमे 
शड्भाकार कहता है कि विषयापहार करना तो राजावोका धर्म है और फिर अमूते 
ज्ञान विषयोका कैसे अपहार करे | तो विषयका भी इस वाधक ज्ञानने भ्रपहरण नही 
किया, भ्रोर फलका भी ज्ञानने भ्रपहरण नहीं किया । जैसे मस्सथलमे दूर चमकती 
हुई रेतमे जलका अ्म हो गया और कुछ उसके निकट जानेपर यह ख्याल बना कि 


यह जल नही है यह तो रेतीली जमीन है तो इस बाघक क्ञानने फलका भ्रपहरण 
चया किया ? 


पूर्वेपक्षकार द्वारा पदार्थ या ज्ञानकी वाघकृताका विकल्प--छकाकार 
ही वाधक प्रत्ययके निराकरणमे एक दूसरी वात यह पूछ रहा हैं कि भ्रच्छा श्रव यह 
बतलावो कि बाघक भी जो बना वह ज्ञान बना कि पदार्थ बना ? जो.पहिले भूटा 
ज्ञान बना था ठूठमें कि यह पुरुष है तो वह वाघक ज्ञान बना कि पदार्थ बाघक वना ? 
वह ज्ञान वाधक होता होगा, क्यो जी पदार्थ तो बाघक होनेमे समर्थ नही हुआ करता 
है। जैसे पहिले जाना कि यह घट है भौर वादमे जाना कि यह कपडा है तो वह कपडा 
पदौर्थे वाधक हुआ या ज्ञान वाघक हुआ ? पदार्थ बाधक नही हुआ, बाघक हुआ ज्ञान 
यदि पदार्णको बाघक मानोगे तो कोई व्यवस्था ही न वन पायेगी | हाँ यदि पदार्थ 
प्रतिभासमे भ्रा गया तो बाधक हुआ भर सत्यता उसने कायम करदी | त्तो प्रतिभात 
भर्थध तो भंपने जानकी सत्यता ही वनाता है। यदि कहो कि बिना ही प्रतिभासमे 
झाये हुए पदार्थ बाघक वन जाता तो यह तो परस्परमे बडा विरं.घ है। वया जो 
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पदार्थ नही है वह भी कियीका ब्रॉयक होता है ? जो भअसत्‌ है, अप्रतिमभात है बह तो 
विसीका वाघक बनना दी नहीं । इस कारण बाधक ज्ञान कुछ दीज नही । 


शकांकार द्वारा क्षेत्र काल व जीवोके श्राश्रय वाध्यवाघक भावका 
विकल्प-- भ्रव फिर और परुछा जा रहा है णद्धाकार द्वारा ही जरा कि थह तो बतवों 
कि किसी समय किसी जगह किसी पशादमीका वाध्यवाधक भाव वननेसे ज्ञानकी 
सत्यासत्यताकी व्यवस्था वनत्री है या सव जगह सव जीवोमे बाध्यवाघक भाव बननेसे 
व्यवस्था बनती है। इसमे दो विकल्प रखे यदि कहो कि कभी कही क्सिीके बाध्य- 
वाघक ज्ञानसे सत्यासत्यताका परिचय हो जायगा तो यह व्यविचारी भौर वात है| 
किसीको कभी कही बाध्य बाघकताका ज्ञान हो और किसीको सत्यासत्यताका निरांंय 
हो या उसे ही भ्रन्यत्र श्रन्यदा निर्णय हो यह तो पोची बात है इस हेतुसे तो मिथ्या- 
झ्ञानमे भी प्रमाणता हो बैंठेगी । यदि कहो कि सर्वदा सर्वत्र सबको वाध्यवाघक भाव 
का शव बोध होनेपर सत्यासत्यताका निर्णय होता है तो यह तो विल्कुल ही कठिन 
वात है । यह तो होता भी नही कि सर्वदा सवंत्र सवको धाध्यवांघक भावका निर्णय 
हो कदाचित्‌ मान भी लो कि ऐसा हो भी गया तो हम माप कोई छदृवस्‍्था तो निर्णय 
कर ही नही सकता कि सर्वत्र सर्वदा सबको वाघ्यवाघक ज्ञानका निश्चय हो गया है । 
कोई जान ले तो वह वीतराग सर्वज्ञ होगा उसे निर्शयका विकल्प करनेकी झ्रावश्यकता 
क्या है। यथार्थ वात तो यह है कि ज्ञानमे प्रमाणता झपने स्वपध्यवसायित्व स्वरूपके 


कारण है । 


न्रानकी बाव्यवाधघकताकी भ्रसिद्धिका शद्धाकार द्वारा प्रयत्न-- 
यह सिद्धान्त रखा गया था कि जिस ज्ञानपर वाघक ज्ञान वने वह ज्ञान तो असत्य है 
और जिस ज्ञानपर बाधक ज्ञान न झाये उस ज्ञानको सत्य ज्ञान कहते हैं | जैसे सीपको 
चाँदी जाना, इसके वाद परीक्षा करने से जो कुछ भौर विशेष निर्सायरूपसे ज्ञान होता 
है कि यह तो सीप है, चाँदी नही है । तो पहिले जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञानमे वाया 
झा गयी अब । द्वितीय ज्ञान वाघक वना भर प्रथम ज्ञान वाध्य हुआ । वह ज्ञान 
झसत्य हुआ । जो बाघक ज्ञान बना वह सत्य है। जँसे जितने मनुष्योको निरखते हैं 
उनमेसे किसीको पहिले जाना क यह फलाने हैं श्रौर वादमे जाना कि यह फलाने नहीं 
हैं तो यह सत्य ज्ञान है। इसपर श्द्भाकारने कुछ विकल्प बनाकर उसको बियाडनेका 
प्रयास किया कि बाघक ज्ञान के द्वारा हरा क्‍या जाता है? ज्ञान विषय झ्थवा फल ? 
और इसके भतिरिक्त यह बात रख रहा है कि सब जगह सब पुरुषोको बाघक ज्ञान 
बने तब पूर्व ज्ञान सत्य कहलायेगा या किसी पुरुषको किसी समय बाघक ज्ञान बने तो 
सत्य कहलायेगा । जैसे सीपको चाँदी जाना तो एक दो पुरुषोका ही बाघक ज्ञान बेन 
कि यह चाँदी नही है सीप ही है। क्या इतने मात्रसे सत्यकी व्यवस्था होगी या उस 
पूरेमे सब देशके लोग सव समय सभी लोग उसे जान जायें कि यह चांदी नहीं है सीष 
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है ऐस( बाधक ज्ञान बने तो असत्य है। दो प्रश्न रखे गए थे । कभी किसी समय किसी 
के बाधक ज्ञान बनानेकी व्यवस्था करोगे तो किसीके बाधक ज्ञान बनता है किसीके 
नही बनता तो इसमे सत्य झौर परसत्यकी व्यवस्थाका मिश्रण हो जायगा और यदि 
सब लोग उसमे बाघक बनें तव सत्यक्री व्यवस्था हो तो यह तो यहाँ असम्भव है कि 
सव लोग जान जायें कि यह चाँदी नही है सीप है जब हमारा ज्ञान मिथ्या कहलाया 
तो यह तो अ्रस॒म्भव है। भौर, जो जान गया वह सर्वज्ञ है, उसका यहाँ व्यवहार नहीं 
प्रतएव बाघक ज्ञानकी सिद्धि नही होती । 


बाध्यवाधक ज्ञानकी भ्रसिद्धिके पक्षके समाधानमे विषयकी एकता व 

भिन्नताका विवरण -छद्भाकारने बाध्य वाधक ज्ञानकी अ्रसिद्धिके लिये अपना पक्ष 
रखा था। उसके उत्तरमे भाचार्यदेव कहते हैं कि इतने विकला उठाये वह सव गहन 
झ्रधकारका विलास है। एक सच बातको तोडनेके लिए वाघा उठाई गई है । वहाँ भी 
किसीकी वातका तौड मरोड करना हो तो उसमे कई प्रइ्न कर डालें, यह उपाय है। 
तो विकल्पोसे एक उलभत्त पैदा कर दी जाती है । यह विकल्पोकी उलभन डालना 
गहन अज्ञानका फल है, क्योकि स्पप्ठ सवको भनुभव होता है कि जो सीपको चाँदीका 
ज्ञान किया था उसके बाद फिर सीपके रूपसे जो ज्ञान बनता है वह उसको ही विषय 
कर रहा है और वह रजत ज्ञान बाघ्य हो गया, भौर यह जो रीप है ऐसा उत्तर ज्ञान 
बना वह बाघक बन गया । विषय एक ही रहा प्रत्यक्षम आखोसे दिखने वाली वस्तुके 
ही बारेमे पहिंले विपर्ययज्ञान हुआ था भौर उस ही वस्तुके बारेमे श्रव सत्यज्ञान बना 
है तो इसमे बाध्य वाघकपनेके जो विकल्प बने वे सब तुम्हारे वितडावाद हैं । ज्ञान ही 
ऐसा बना जो धूर्वमे जाना है उसके विपरीत श्रर्थको वतावे तो विपरीतसे विपरीतको 
बतादे उसीके मायने है वाघक ज्ञान | कुछ पहिले जाना था उल्ठा अब उससे भी उल्टा 
जान ले ऐसा ज्ञान बने तो उसे कहते हैं वाघक ज्ञान और पूर्वज्ञाममे [जो इस बातका 
प्रतिष दन वना कि यह था असत्‌ था इसीके मायने हुआ वाध्यज्ञान | तो यो भेद है, 
सब पदार्थ न्यारे-न्यारे है । ऐसा नही है कि जगतमे कोई एक ही ब्रह्मतत्त्व है भौर ये 
पदार्थ कुछ भी नही हैं यह बात कुछ नहो है । सर्द पदार्थ उन सब पदार्थमि हम एक 
साधारण धर्म देखकर भ्रमेदका ज्ञान कर लेते हैं और जब स्वरूपका अवधारण करते, 
सबके स्वरूपका निमश्चय बनाते तो सब भिन्न-भिन्न ज्ञान होते ही हैं । 


बाध्यबाघकपनेकी सभवता व प्रयोजन--भ्रव शद्भाकार 
कि जो पहिले सीपको चादी जाना था और उसके बाद यह ज्ञान बना कि दब जोश 
नही है, यह तो सीप है तो यहाँ जो पहिले च.दीका ज्ञान हो गया था वह तो उत्पन्न 
हो गया । जो उत्पन्न होकर श्रपना काम कर गया, नग्न हो गया, भ्रव जो ज्ञान उत्पन्न 
होकर नप्ठ हो गया उसके वारेमे फिर वाघक बाध्य ज्ञान कहना यह तो ऐसा है कि 
जैसे साँप_तिकल गया और लकीर पीट रहे हैं। जो ज्ञान पहिले हो गया था वह होकर 
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नप्त दो गया | भ्रव दुनण शान शव रहा है सो झष दस जानते उस काम बाया 
डालना एग साँपडी पीठनेती गरद्ध ;ै । ग्रय जो झास गुजर गया उपको पिध्या ग्रह 
देना इनसे बया फायदा है है दसपर दर देते हैं कि ६ फायद। क्या है, जा ज्ञान 
गुगर गया उसे भिश्या शान मिश्या या देता पड़े वाब्यपत्ा है और प्रास्मताग मह 
है कि फिर यथाय॑ प्ररत्ति सनेगौ, पिरझ्ध प्रद्ृलि ने बनेगी । सीतनों भाँदी ऊान लिया 
था और भव जान गए सीय सो बहाँ मिउया सो से पा, दौडना सो ने पड़ेगा, हो 
फायदा भी है । सिथ्याज्ञान मिच्या है यह ऐसा वोप हो,नातेगे वाम है भ्री ” यह वात्य- 
पना है कि उसको मिथ्याश्ञान कह दिया | 


वाध्यवाधकता की अभ्रसिद्धिमे अतिया ओर विद्याकी सिद्धिकी भ्स- 
भवता - छद्माकारका यद प्रयोजन था फि जो ज्ञान गुजर गया झब चस आनमे 
वाध्यपराकी वाल थयों बत्ताते ? तो उत्तरमे यह कह रहे कि चाब्ययना इतना ही तो 
है कि उस ज्ञानने यह साथित कर दिया कि यह भूठा है। कोई लाठी मारतेफी वाया 
शानको नहीं दे रहा है भर फिर जय तुम घासक ज्ञानका स्वरूप ही नहीं बनने देते 
तो तुम प्रपनी श्रविद्या प्रौर विद्यामे वाध्यवाघकपना कैसे सिद्ध करोगे ? तत्त्यमान बन 
गया तौ भ्रम न होगा | भ्रमज्ञान बाध्य है और तत्त्वज्ञान चाधक है । तो बाध्य वाघक 
का स्परुप तो कुछ भी मानते हो वहाँ भी ये सब विकल्प लग जायेगे कि वाघकके 
द्वारा ज्ञानका या विपयका या फलका भ्रपहरण हुं ! तत्त्वज्ञान वाघक है ्रौर भ्रविद्या 
ज्ञान बाध्य है, उनकी कैसे व्यवस्था बनेगी ? इसमे बाधक ज्ञान होता है, उससे पहिले 
ज्ञानमे बाधा डाल ली जाती है, तब सत्य भसत्यका निर्णय होता है, भौर यह वात 
भिन्न-भिन्न पदार्थोंफे माननेपर ही वन सकती है। केवल एक श्रद्वैतमात्रम काहेका 
वाध्य झौर कहेकेी बाघकता ? 


भेदसमारोपमे भी मौलिक तथ्य--शद्भाकारने जो यह कहा था कि तत्त्व 
तो वास्तव एक अभेद ब्रह्म है और फिर ये जो भेद जाने जा रहे हैं ये वेपे ही कल्प- 
नाएँ कर डालनेसे भेद धन गए हैँ। जैसे गोटोमे सब काठकी गोट होती हैं, उसमे यदि 
यह कल्पना फरें कि यह हाथी है, यह ऊंट है, यह वजीर है तो ये कल्पनाएं तो समा- 
रोपित हैं। कोई है भी तया ? तो ऐसा तत्त्व भ्रमेदरूप है भौर उसमें जो भेद वनामा 
ये सब वल्पनाएँ हैं। यह जो तुमने फहा वह भ्रदुक्त है वयोकि समारोपित भी भेद तब 
ही बन सकता है जब पदार्थ न्यारे-न्यारे जुदा-जुदा हो निरंश झात्मा हो अयवा 
पन्य वाहरमे कोई पस्नु सी प्रसिद्ध नही है तो उसमे भेद कल्पना भी नहीं बनती इस 
कारण आत्माके भद्देतके सिद्धान्तको त्तजकर तुम यह मान तो कि अन्तरडमे भी यह 
मैं झात्मा हूँ शौर पाहर मे भी ये सब पदार्थ हैं। यह प्रमाण भ्प्तिद्ध बात है । यहाँ 
मह बात सिद्ध की गई कि भ्रात्मा भी सब है भौर वे झनन्त हैं झौर इसके पतिरिक्त 
अजीव पदार्थ भी ये सब हैं भौर वे भी झननन्‍्त हैं। केवल एक ही झात्मतत्तत हो, बरह्म- 
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मात्र ही भौर ये सत्र ध्रमत्य हो यट्ू बात सिद्ध नहीं होती। इसी कारण अमाणका 
जौ स्थरुप कहा गया | कि नो रव और अ्रवृर्व अर्थका निर्षेय करे वह ज्ञान , प्रमाण 
शिवा ह यह स्वरषयुक्त है | धपुर्व भर्व दुतनियामे अनेक हैं श्रौर जब हम किसी नवीन 
मर्गका परिचय करने हैं सो हमारा वह विश्यान श्रमाणभूत है | यह सब बात स्पाह्माद 

से सिद्ध होती है । 


निर्णयका साधन स्याद्वाद--जैन सिद्धान्तवें सबसे अधिक प्रमुख बात तो 
गह है कि समारके सट्टुटोंते द्वृटकर मुक्तिमे पहुँचनेका सही मांगे बताना और इसकी 
ब्यवस्प) यनती है श्याहादमे । जब तक व्तका यथार्थ स्वरूप ज्ञानमे न भ्राये तब तके 
दिस सन्तोषमे, शान्तिप्त निर्णय किए हुएकी स्थितिमे जो सत्य विधाम मिलता है उस 
टड्ढेसे भपनी इृत्ति नही कर सकते । सत्य धानसे ही मुक्तिका मार्ग मिलता है और वह 
माव होगा है स्याह्मदसे । देखिये | कुछ भी वात कहो उसमे स्याह्वाद पडा हुआ है 
ग्रौर हुद् भी कहां उममे ७ भग रहा करते हैं। चाहे कोई उन्हे समझे; या' बिकल्पमे 
भी ने लाये मगर उसमे ७ भ्भ तक हो सकते हैं । 
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भगोका करणवीज -ऐसे ही यदि मान लो चार पदाव हैं स्वत्त्र तो उसके 
१४ स्वाद बनेंगे। भीर, इयका नियम यह है कि जितने सवतज पदार्थ हुए उतने वार 
दो दो रुप दो । ४ स्थतत्र चौजे हैं तो चार वार दो दो रण दो उतका परस्परमे गुगा 
कर लो तो २ ५ २१९२५५ २८ १६ और उसमेसे १ घटा दो । यो १५ स्वाद बनेंगे। 
तुम्हे 5 का स्वाद जानना है, ८ पदार्थ है । 5 बार दो दो रख दो, उनका परस्परमे 
गुणा करके जो कुछ झ्ाये उनमेसे एक घटा दो यो उतनी प्रकारके भग हो जायेंगे । 
जव यहां मूलमे तीन भग हैं तो तीन वार दो दो का गरणा हुआ २०५८२ २८ ८ झौर 
इनमैसे एक कमर हो गया तो ७ रह गए । कुछ भी आप शब्द वे.लो कही भी लौक्कि 
पारमाथिक बोलनेके साथ ही उसमे ७ भग आा जाते हैं । सप्तभगी स्याद्वाद ऐसे अत्येक 
वौलनेके साथ जुडे होते हैं। यह पोज जैन धिद्धान्तमे मिलती है । फिर इस स्थाद्वाद 
के सहारे वस्तुवोका निर्यम वनाते जाइमे । पदार्थ है है के साथ ही उसमे ७ भग 


होते हैं 


नित्यत्वके कथनमे सात भग - पदार्ण सदा रहते हैं या क्षण क्षरामें नह 
होते है ऐसे विकल्पोफे वीच क्रिसीने एक कोई तत्त्व रख दिया । पदार्थ नित्य है तो 
उसके साथ अनित्यपना भी जुडा है | पदार्थ यदि द्रव्यहप्विसे नित्य है तो परिणशमन 
हृप्मिसे भ्रनित्य है। यह जीव सदा रहता है तो क्या यह जीव मिट जाय ऐसा नही 
होता ? पर्यायमे होता है। आज जो मनुप्य है, मिटकर देव वन गया तो तब वह जीच 
नही रहा ऐसा लोग भी कहते हैं। भौर लोग तो एक ही जीवनमे कह डालते हैं । 
जिससे भ्रापकी कल तक मित्रता रही आज प्रभी थोडी देर पहिले कोई विसम्वाद खडा 
हो गया, विवाद वढ गया, कुज॒ कपट भी नजर आने लगा तो भाष ही यह कह देते 
कि भव वह नहीं रहा जो पहिले था । लो ऐसी बदल तो जीवनमे भी लोग समभते 
रहते हैं। तो पर्यायदृष्टिसे पदार्थ प्रनित्य है, द्रव्यद्प्विसि पदार्थ नित्य है। सर एक साथ 
नही कहा जा सकता वस कारण अ्रवक्तःय है। यो तीन स्वतत्र भग होनेपर चार 


सयोग भग शभ्रौर झा जाते हैं । 


स्थाह्'दसे विसवादका भी समाधान भ्रभी तो भगोकी बात कही | झव 

जीव जीवमे विसम्बादोमें निर्रेयकी बात देखिये ! स्याह्दी कैसा भठ सही निर्णेय कर 
देता है। यह पूछा किसीने कि इस घोडेका रग सपरेद है ना, तो यह सफेद रग धोडेसे 

: पिन है कि प्रभिन्न है ? विकक ऐसी चीज है कि ययार्ण भान न हो तो सच्ची बात 
मे भी उलभन बना देता है। घोठेका यह सपेद रग घोठेसे छुदा है कि एकमेक है? 
यदि जुदा है तो किर वह घोडा रगरहित रह गया, फिर उस घोडेका क्‍या स्वरा ? 
यह एकमेक है तो चाहे सफेद फह दो चाहे घोडा कह दो दोनोका एक धर्य होना 
चाहिए। श्रव इसका निर्णाय वनायें। स्थाद्मादी निर्णय बनाता है कि यह घोडेका सपैद 
रग घोडेसे कथचित्‌ शिश्न है कशचित्‌ भ्रभिन्न है। अभिन्न तो यो है कि सफेद रंग वह 
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उप्र घोठेक़ा व्यक्त लक्षण है | लक्षण भावसे तो अभिन्नता है झौर घोडा पिण्ड चिर- 
काल तक रहेगा पर यह सफेदी ग्राज है कल्न कहो न रहे इस कारण वह सफेदी घोड़े 
से पन्न है। किन्तु, रूपशुत्य कोई पुदूगल होता नही । झोर, जिस कालमे घोडामे सफेद 
रूप है उस कालमे यह रूप घोडेसे अभिन्न है । 


विकत्पोके उलभकी जिज्ञासा और समाधान -यो विकल्प करके तो 
कुछ भी गडबडी डाल सकते हैं। किसीसे पूछा जाय--हो पिता पुत्र दोतो श्ौर उनसे 
कहा जाय कि वंया यह तुम्हारा पित्ता ही है ? भ्रगर कहे कि हाँ यह हमारा पिता ही 
है, तो यह विकल्प करने लगे कि भूतकालमसे भी सदासे पिता ही रहा, भविष्यकालमे 
भी क्या सदा पिता ही र«गा ? झ्रनादिकालसे तुम हो तो क्या तभीसे यह तुम्हारा 
पिता है ? और, कहे कि पिता नही है तो वह भी वडी कठित वात है। विकल्प ऐसा 
खतरनाक प्रकरण है कि सच बातमे भी कहो एक वडी उलभन डाल दे | कोई पूछता 
है कि भाई भाप कह से आये ? झौर, वह जवाब दे कि हमे तो पता नहीं कि कहाँसे 
भाये तो यह उसका जवाब क्या गलत है ? वह तो सही है । वह इस दृष्विसे कह रहा 
है कि न जाने पहिले हम किस गतिमे थे, मनुष्य थे कि पशु पक्षी थे कि कीडा मकोडा 
थे, क्या पता कहाँसे भ्राये । हृष्लियाँ तो सब न्यारी-न्यारी होती हैं । और, व्यवहार 
भो चलता रहे तब दह्लियोके भेदसे निशंय बनना यह बात तो युक्ति सद्भत है। तो 
सर्वे पदार्थोंक्े स्वरुपमे स्थाद्वादसे निर्णय सही वनता है। 


स्पाह्मादसे पारणत पारमाथिक तत्त्व--परमार्थकी बात इससे भी और 
उँची है, स्थाद्राद द्वारा नि्ेंय कर दिया जानेसे भी ऊँची है, किन्तु भावका ज्ञान व 
आदर किये बिना उसका लाभ नही मिलता | जैसे किसीने कहा भाई - इस घोडेकों 
पानी दिखा लेना, वह घोडेको पातीफे निकट ले जाय और कहे कि ऐ घोड़े ! देख ले 
वह पानी भ्रौर फिर लौट चल तो यह तो एक व्यर्य सी बात हो गयी । ऐसे ही स्या- 
दादके द्वारा निर्णय तो हुझ कर लेते है कि कथचित्‌ नित्य है कयचित्‌ अनित्य है, पर 
इस निर्णायका फ्ल वया है ? इस निर्णयका फल है कि सर्व ।बकल्प तोडकर निविकल्प 
ज्ञानस्वरूपका भ्रनुभव कर लेना । यह बात न बने तो हमारे इस समिशेयसे भी अभी 
लाभ नही हुआ । लेकिन फिर भी भला यो है वह विरय कि जैसे कोई कजूस घनी है 
तो उस कजूस घनीसे फायदा कुछ नही है। न घर वाले सुखसे रह पाते और न प्रजा 
के लोगोको कुछ लाभ होता, लेकिन है कजूस भ्रभी, पर घन तो है पास | कभी बात 
वदेल जाय, मनमे भ्रा जाय, उदारता जग जाय तो अपना भौर दूसरोका भला तो कर 
सफेगा | ऐसे ही स्याह्मदके द/रा जो वस्तुस्वरूपका निणय होता है उस निर्णयके बाद 
यदि लिविकल्प समाधिका झानन्द न लिया जा सका तब भ्रो भला इतना है कि उस 
निविकल्प समाधिका आनन्द पानेका मूल तो प्राए है । जब कभी स्वसम्मुख्तता बनेगी 
तो निविकल्प ज्ञानानुभूति की जा सकेगी । 
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परमार्थक्ी अने हालत -उसी सिलस्तितेगे श्राप अनेडास्तक्रा श्रई कर 
लीजिए। प्रगेक सन्त । प्रा मन्‍्म है घमंफ़ा । पदाई अनेक उर्मान्तक हैं, वित्य भी हैं, 
अनित्य भी है, एक हे, श्रतेक है तो प्रतताधर्मात्मक पदाय है ऐसा निर्णय करनेका 
नाम हुआ अनेकास्तका जाने । झौर उसके फचमे क्या मिलेगा ? उस फेदफ़ों जाननेके 
लिए अनेकान्त का दूसरा झर्य कर लीजिए । न एक प्रन्त । *न एक” बब्दसे अनेक 
बनता हू। उसका श्रर्थ कीजिए कि जहाँ एक नी घम नहीं है ऐसा भ्रदुमव | जिस 
निविक प ज्ञानानु भवकी स्थितिम एक भी विवल्प नही रहते उसे कहने हैं अ्रनेकान्तफा 
अतुमय । तो यह से तख्तज्ञन इस लए हैं कि सवारके प्रशी श्रदादिकातते अ्विद्या 
के कारण अमपश पर्यायवुद्धि होकर जन। मरण करते जा रहे है, दु छी हो रहे हैं। 
यह में क्या हू वास्तवमे इसका तो परिचय करते नहीं और शरीर भादिक जो कु 
मिला है इस ही पर्मायमें अयदो भात्मबुद्धि लगाया तो उपका बह फल निकलता, 
निमित्त नैमित्तिक भावसे यह वनता कि कर्मंवन्‍्ध होता फिर इस भवका मरण होता, 
दूसरे भवमे उत्पाद होता | भौर, जब शरीर है तो णरीरके शाश्रयत्ते क्षुघा, तृप्शा, 
सम्मान अ्रपमान भ्रनेक-अनेक प्रकारके वनेश लग जाया करते है। इन सव क्लेशोतते 
छूटनेका काम हम आप सवऊो मुझुष पडा है| केवल इस अबकी व्यवस्वा बतसेसे काम 
न चलेगा। भ्रच्छा मकान, श्रच्छी दूकान, अच्छा परिवार श्रादि वना लिया, चार 
आदभी आदर करने लगे, इतनेसे ही काम न बनेगा । ये सब स्वप्नवत्‌ बाते हैं। मर 
गये, झागे क्या वीतेगी । जो जैसा परिणाम किया और उस परिणामके प्नुफुल जैसे 
कुछ कर्म बंबे हो उतका फन नजर आयगा । यदि इस जीवनके छुल सातामे ही चैन 
सान लिया तो यह वात ठीक नही है। 


झात्मनिर्णयमे भलाई - अपने आपका निर्णय करना वहुत आवश्यक है। 
यदि झपने इस ज्ञानस्वरूप सहजभ।तमे यह मैं हु ऐसी प्रतीति वने और इसके ही निकट 
झपने ज्ञानकों विठलाये रहे तो उसमे कर्मवनन्‍्ध रुकेगा, विकल्पजाल समाप्तु होगा, भौर 
जन्म मरणुकी परम्परा भद्भ हो जायगी, तो इस ससारते २ टनेका काम सबसे वडा 
पडा हुआ है । जरा-जरासे वियय कपायकी भावनाभ्रोतते प्रेरित होकर यहाँके इन 
हृदयसान पदार्थोमि कुछ पक ४८नेकी हठ बनाना यह तो नि सार वात है । हाँ एक जीवन 
निर्वाहके लिये कुछ न कुछ फरता वह तो वात ठीक है, पर व्यर्थमे पर पदार्थोके पीछे 
दौड लगाना यह तो कोई बुद्धिमानीकी बात नही है । एक आत्मध्यान ही करना योग्य 
है। इस पात्मथ्यानके द्वारा दो ससारके श्रावागमनसे छुटकारा मिल सकेगा। इस ही 
प्रयोजनके लिए दाशनिकोने भ्रपने-अपने मतव्य रखे हे भौर उन सब मतव्योका इत्ती 
कारण विचार चल रहा है कि मेरा सत्य माशय क्या धनना चाहिए जिससे हम इन 


ससारके सकटोसे शीघ्र छुटकारा पा सके 


मात्र श्रद्वे तकी असाध्यता --लोकमे तत्त्व क्या है जिसका कि ज्ञान प्रमाए 


चतुने भाग [३५५ 


गाना जाय, इस प्रसद्भमे सिद्वास्त तो यह रखा गया था कि लोकमे त्तत्त्व भ्रथवा पदार्थ 
ध्रनन्त हैं भर उसमे एक रब है और अनन्त पर हैं। जो भी जानने वाला है उसके 
पागयनेस डितने पदार्थ भ्रा सकते हैं उसे इन दो विशागोमे वाट लेना चाहिए स्व और 
पर । रच ने, सवके लिए एक एक ही होता है और १४ श्रनन्तानन्त होते हैं। उन 

सददा निणंय करने वालो ज्ञान प्रमाण है | एस प्रमगमे श्रभी ब्रह्माहैतका सिद्धान्त 
भ्राया था कि रत्त्व तो केवत शक ब्रह्म मात है और उसकी मीमासतामे यह विचार 
प्रगीत किया था कि केवल एक ही अरह्त कुछ हो, ऐसा नही है किन्तु प्रनन्तानन्त 
पदार्थ हैं उस श्रपूर्व भ्र्थका निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रमाण है। 


ज्ञानाद तवादका एक मन्तव्य - ब्रह्माहैचवादीके पश्चात्‌ ज्ञानाहैतवादी कह 
रहपे है कि बुद्धिके सिवाय जिसमे कुछ जाननेवाले हैं व कुछ जाने गते है इस प्रकारका 
भी विभाग न होनेमे केवल वृद्धि ही प्रतीत होती है, घुढिसे भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य पदार्थ है 
टी नहीं। झन, कैपल एक विज्ञानमात्र तत्त्व मानना चाहिए । और, उस विज्ञानमात्र 
का ग्रहण फरने वाला क्षान प्रमाण होना चाहिए। ऐसा! यहाँ अह्ैदवादने अपना पक्ष 
रुपो । भस प्रसद्धेमे इतना और जान ले कि ब्रह्मगाद और ज्ञानवादमे अन्तर क्या है ? 
ब्रह्माइंतगादम तो कोई वस्तु भाना, प्रतिभास तत्त्व माना, आत्मा मादा है और उसे 
सर्वव्यापक भोर एक ही माना है। यहा ज्ञानाद्वैतवादमे श्रात्मा माना किन्तु एक ज्ञान- 
मात्र भानभाव जानकासैमात्र श्रौर फिर उसका अद्वैत किया गया । यद्यपि यह 
विधानवाद क्षणिकवादका ही भेद है, किन्तु इतना अन्तर है यहाँ कि क्षरिकवादके 
ए प्रमुगभे दमे तो पदार्थ नाना माने जाते है भर यहाँ तक नाना भाने जाते कि रूप, 
रम, गध, स्पर्णी सव फूछ न्यपरी-न्यारी चीजे हैं श्रौर वे क्षशमात्रको ठहस्ती हैं। 
पिज्ञानई तवादस धक्षशिकपना तो माना है रि प्रत्येदर ज्ष नमात्र तत्त्व क्षणभरमे आता 
पश्चात्‌ श्नमत्‌ हो जाता है, लेकिन ज्ञानके सिवाद्र प्रन्य पदार्थोको नहीं माना । त्तो 
शावाईलगे पर्मेका श्रत किया प्रौर ब्रह्माईसने घर्मीफा भ्रदैत किया । यो नब्नन्तर 
समकिो, सैसे कि झात्मा और ज्ञान । श्रात्मा तो गुशपर्योयामक एफ वस्नु है घर्मी है 
कौर धानरपेन झादिक गुणोक्री भाँति एक धर्म है । तो ज्ञान धर्मका छहैत छिया गया 
घोर उस शादवो भी क्षरिक गाया । नो छ्ानाहतवादम यह चताया जा ग्हाफि 
गोरा थौर पदक भेदके बिना रो घासस्परप तो प्रतीत होना है, उसे छोड़कर और 
पढा्य सदमूत नरी ९ एस दारणा एक रिप्प्षिमात्र ही हत्त्य है । 


२५६ | परीक्षामृखसूश्रप्रवचन 


कारण तुम ज्ञानमात्र तत्त्व मानते हो । यदि यह करोगे कि निविभाग ज्ञान स्वढ पकों 
सिद्ध करने वाला प्रमाण है इस कारण विज्ञद्दिमात्र तत्त्व है, तो पुद्धेते है कि निवि- 
भाग जानकारीको बताने वाला जो विज्ञप्तिमात्र तत्त्व है उसका ग्रहण करने वाला 
प्रत्यक्ष प्रमाण है या भ्रचुमान । भ्र्थात्‌ क्‍या तुम प्रत्यक्से जान लेते हो कि केवल ज्ञान 
मात्र तत्त्व है श्रथवा तुम अनुमानसे जानते हो कि केवल ज्ञानमान्न तत्त्व है | दो प्रमाण 
के अतिरिक्त भर कोई प्रमाण ज्ञानाद तवादमे, क्षरिौकवादमे नही माना गया है । 


विज्ञप्तिमात्रकी प्रत्यक्षते असिद्धि - क्‍या प्रत्यक्षसे स्वरूप सिद्ध करोगे कि 
केवल ज्ञानमात्र तत्त्व है। यदि प्रत्यक्षसे सिद्ध करना चाहो तो यह बात तो विल्कुल 
भयुक्त है क्योकि बाहरी पदार्थकी कुछ भलक ही नही आयी, उसका रच भी सस्पं 
नही हुआ, केवल विज्नप्रिमात्र है तत्त्व ऐसा जान जाय प्रत्यक्ष ऐसा किसीको चही होता 
सभी लोग प्रत्यक्षसे पदार्थोका सदुभाव ज्ञात किया करते हैं। फिर दूसरी बात यह है 
कि पदार्थोका अभाव है, भ्रन्‍्य कोई भी पदार्थ नही है ऐसा निश्चय किए बिना ज्ञान 
मात्र तत्त्व है यह निर्णय नहीं बनाया जा सकता | तुम्हे यह सिद्ध करना होगा कि 
पदार्थोंका भ्रभाव क्या प्रत्यक्षसे जाना जायगा भ्रथवा अनुमानसे जाना जायगा । प्रत्यक्ष 
से तो जाना नही जाता | प्रत्यक्ष पदार्थोंके भ्रभावको नही जानता बल्कि पदार्थके सद्‌- 
भावको जानता है। प्र यक्षके वाह्म भ्र्थकी प्रकाशकरूपसे ही परिण॒ति होती है । 
प्रत्यक्ष शान बाहरी पदार्थोको बराबर जानता है और प्रत्यक्षमे जो बात भ्रायी है, जित 
पदार्थका प्रतिभास हुआ है उस पदार्थका तुम भ्रभाव नही कह सकते, क्योकि प्रत्यक्षमे 
आये हुए इस पदार्थका भी यदि श्रमाव मान लिया जाय तो ज्ञानमात्र तत्त्वका भी 
अभाव मान लो । भले ही ज्ञानमे श्रा जाय पर ज्ञानमे झ्ायी हुई चीजका भी भ्रभाव 
माना जाने लगा तो ज्ञानमात्र तत्त्वका भी भ्रभाव हो जायगा। यहाँ पूर्व पक्ष तो यह 
है कि केवल ज्ञान ही तत्त्व है भोर (दृगल है जीव है, और भौर पदार्थ है, ये कुछ नही 
हैं ऐसा शकाकारका पक्ष है। भौर, उत्तरमे यह्‌ धिद्ध किया जा रहा है कि नहीं ज्ञान 
तो एक गुण है, ज्ञानवान ग्रात्मा है और ज्ञानरहित भी भ्रतन्य पदार्थ हैं, भौर उन 
उन ज्ञानी भौर ज्ञानरहित समस्त पदार्थोका जो भी ज्ञान होता है यदि उप्तमे सम्बाद 
है उसमे बाघकज्ञान नही बनता, सशय, विपयेय, झौर अभ्रनध्यवसाय नही हो तो वह 
ज्ञान प्रमाणभूत है । तो अर्थका अभाव प्रत्यक्षसे तो नही जाना। 


विज्ञप्तिमात्रकी सिद्धिमे दिये गये दृष्टान्त व साधनोसे है तकी सिद्धि- 
यदि यह कहो कि जैसे आँखमे कोई दोष काच कमल झादिक हो तो उसे दो चन्द्रमा 
ज्ञानमे आते हैं । तो जैसे चन्द्र दो तो नही हैं, पर प्रतिभासमे आनेपर तो प्रतिभासमे 
आनेपर भी ये सब पदार्थ क्रु3 है। दो चन्द्र नही हैं, इसी तरह निर्मल भी मन हो 
उससे भी जो प्रतिशास होगा वह भी असत्‌ हो जायगा, यह बात तो नहीं बनती। 
दोषीक इन्द्रियाँ हैं, तो उनसे मिथ्याज्ञान बनेगा । निर्दोष इन्द्रियाँ है, निर्दोप मत है 


चतुर्थ माग [ ३५७ 


तो उससे मिथ्याज्ञान नही बनता | एक जगह यदि यह वात भूठ हो गयी तो सब 
जगहकी सच सच वात भी भूठ हो जाय यह कौन बुद्धिमान मानेगा ? जो आँखोमे 
रोग था उसके कारण दो चन्द्रमा दिखते थे, तो दूसरोके द्वारा या खुद भी अच्छी 
निगाह करके देखता है तो उसको यह ज्ञान बनता कि चन्द्र एक ही है। दो दो चन्द्र 
के ज्ञानमे वाघक ज्ञान वना दूसरा अ्रतएव वह मिथ्या है, मगर जो सत्य प्रतिभासका 
बाधक है ये समस्त पदार्थ जो प्रत्ययमे झाते हैं, निर्मेल मन झऔर निर्मल इन्द्रियके 
हारा जो पदार्थ ज्ञात होते है वे श्रवाष्यमान प्रत्ययके विषय है | ठीक सही सही जानते 
जा रहे, यह चौकी है, यह श्रमुक है यह पुदुगल है यह जीव है, इससे कोई वाघक 
शान नही वनता | जैसे कि दो चन्द्र दिख गये भ्रथवा सीपको चाँदी जान गए तो वहाँ 
दूसरा बाधक ज्ञान होता है, यह ज्ञान सही नही है। बात असलमे यह है। तो इस 
सत्य प्रतिभासमे कोई बाधक ज्ञान भी दूसरा नही आता झतएवं इसका तो सत्त्व है । 
इस कारण भ्र्थका अभाव प्रत्यक्षते जाना जाता, यह कथन तुम्हारा युक्त नही है जिससे 
कि तुम ज्ञानमात्र ही तत्त्व है लोकमे यह सिद्ध करना चाहते । 


अनुमानसे भी पदार्थोके अरभावकी असिद्धि - भ्र्थका श्रभाव भ्रनुमानसे 
भी नहीं वनता क्योकि जिस तत्त्वमे प्रत्यक्षे विरोध भा गया उस शनुमान ज्ञानमे 
फिर प्रमाणता नही बन सकती | जैसे झाग गर्म है यह प्रत्यक्षसे जाना जा रहा है 
और फिर भी हम उसमे अनुमान बनायें कि आग ठडी होती है पदार्थ होनेसे, तो जो 
प्रत्तक्ष वाधित बात है उसमे भ्रनुमान नहीं चला करते | सायद यह कहो कि बाह्य 
पदार्थोका मत लाने वाला ज्ञान तो श्रान्तिपूर्णों है, उसमे अनुमानमे बाधा न आयगी 
यह कहना भी ठीक वही क्योकि इसमे तो झन्योन्याश्रय दोष है । जब पदार्थोका 
अभाव सिद्ध हो जाय कि पदार्थ है नही फिर उनका ज्ञान करे तो कह सकते कि यह 
शान ज्ञान्त है और जब यह ज्ञान भ्रान्त सिद्ध हो जाय तब यह दृष्नि बनेगी कि पदार्थों 


के ्रभाषका भ्रनुमान कर लिया उसमे अ्ञान्त प्रत्यक्षज्षाससे कोई बाधा न झायगी । तो 
झनुमानसे भी पदार्थोका अभाव सिद्ध नही होता । 


झर्थाभावक झनुमापक हेतुवोकी भ्रसिद्धि --पदार्थोका भ्रभाव सिद्ध करने 
वाने भ्रनुमानके प्रस्तावमे और भी दूसरी वात सुनिये ! भ्रनुमान जिस हेतुसे किया 
जाता वे हेतु तीन भकारके होते है -- एक स्वभाव हेतु, एक कार्यदेतु और एक अनुप- 
लब्धि हेतु । कार्यसे कारणका शान करना, जैसे घुवाँ कार्य है, अग्नि कारण है क्योकि 
अग्निगे धुवाँ होता है। नव घु्वाँ देखकर यह निर्णय किया जाता कि यह अग्नि है, 
पाये देखकर कारणका अबुमाव किया जाता है। अनुमान भी एक ठोस प्रमाण । 
लोकब्यवह(रमे लोग भ्नुमान धब्दकी महत्ता नही रखते । उसे यो यमक लो कि धरु 
मानकी बात है, उससे कोई सचाई नही, पर हक 


मानकी बात ऐ' अनुमानका यह अर्थ नही । ठीक युक्तियों 
से प्रेरपम भमाणमे उतरी हुई बात भ्रनुमान कही जाती है । तो कार्य देखकर ' 
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कारणका ज्ञान होना, यह अनुमान है । स्वभाव देखकर स्वभाववानका ज्ञान हे ना यह 
पनुमात है। भयवा कोई चीज नही है उसे देखकर किसी बातका श्रनुमान होना यह 
भी श्रमाश है। तो यहाँ पदार्धोके भ्रभावकों जो तुम सिद्ध कर रहे हो तो किस हेतुमे 
कर रहे द्वो। कार्यहेतुमे तो कर नही सकते क्योकि कार्यहेतुपे विधिक मनुमान होगा। 
निपेधका शअचुमान नही होगा । इस्ीप्रकार स्वभावमे भी स्वभाववानका अबुमान 
हं)गा, पदार्थके अ्रभावका नही । भ्रौर, कुछ है नही ऐसे द्ेतुमे श्रनुमान किया जाय तो 
अनुपराज्वि त्ते अरिद्व है । चाह्य पदार्थ रत्यक्ष मौजूद ह फिर भी कैसे सिद्ध हुआ कि 
बाह्य पदार्थोका झभाव है | 


प्रतिभासस्वरूपतासे भी अ्र्थोक्रि अ्रभावक्ी असिद्धि - ज्ञानाहतवादी दार्ग- 
निक यह मान रहा है कि लाकमे केवल ज्ञान ही ज्ञानस्त्रुप है। ये पदार्य कुछ नहीं 
हैं। इस सम्बन्धमे ये युक्तियाँ भी देने कि ये पदार्थ न्लानस्वरुप ही हैं क्योडि ये अति- 
भासमे भा रहे हैं। जो 7तिभासमे प्राता है वह ज्ञानस्वरुप है। जैसे सुबर झ्रादिक हा 
रहे हैं श्रात्मामे तो वे ज्ञानस्वरूप है और फिर मोटेस्पमे यो सिद्ध करते हैं कि हमारे 
ज्ञानमे जो न आया तो वह क्या है ? सत्‌ नही है, भसत्‌ है। हमारे ज्ञानमे श्राया तव 
कुछ है यो कल्पना होती सो यह सही रूपसे यो नही है किन्तु ज्ञानका यह आकार 
खडा हो गया है। दृरयमान जो पदार्थ हैं ये पदार्थ ये ही के ये ही सही नही हैं किन्तु 
हमारे ज्ञानका यह सव झाकार खडा हो गया है ऐसा ज्ञानाह्तमे माना है। तो उस 
ज्ञानाहैतकी सिद्धि तो तब हो जब अन्य पदार्थका भ्रभाव सिद्द हो जाय । तो पदार्थेका 


अभाव प्रत्यक्षसे तो सिद्ध होता नहीं, श्रनुमानकी यह बात चल रही हैं। 


अनुपलब्धि हेतुकी भ्रर्थामावकी सिद्धिमे अ्रक्षमता-यदि तुम झनुपलब्धि 
हैतुसे पदार्थका भ्रभाव सिद्ध करोगे भर्थात्‌ यो कहोगे कि ज्ञानातिरिक्त अन्य कु 5 पदार्थ 
नहीं हैं तो यह भ्रनुपलब्बि अहृश्य श्रनुपलब्पि है या दृश्य अनुण्लव्धि है ? भ्र्थात्‌ एक 
तो ऐसा कि पदार्थ दिखता नही उसकी अ्रनुपलन्धि मानी यह है अ्रदृश्यानुपलब्धि और 
एक पदार्थ तो है पर इस समय नरीं है। जैसे यहा घडा नहीं है तो घडा हृश्य तो है 
पर दस जगह नहीं है । यह है दृश्यानुपलन्धि यदि अटव्यानुपलब्धिसे तुम पदार्थका 
अभाव सिद्ध करोगे तो पिशाच भ्रादिक भ्रनेक चीजे अदृश्य है, उत्त सभीका भ्रभाव हो 
ज॑ यगा। हृश्यानुपलब्धि हेतुसे पदार्थोक्रा अभाव सिद्ध करते दो तब फिर सव जगह 
सब समय सर्वप्रकार अर्थके श्रभावकी असिद्धि है | क्योकि, प्रतित्रियत देश आदिकमे ही 
हृद्यानुपलब्धि श्रमावको सिद्ध करने वाली है । दृश्य पदार्थोका भ्रहण नहीं हो रहा 
इसलिए पदार्थका अभाव है ऐसा यदि कहोगे तो इतनी ही तो बात आयी कि अश्ुक 
देशमे अ्रझुक जगहमे घडा नही है, पर इससे यह तो न सिद्ध हो जायगा कि विश्वमे 
सभी जगह सभी समय घडा नही है । जो दृश्यपदार्थ है उसका यदि भ्रभाव है तो वह 
किसी जगह तो है ही । दृश्यपदार्थका सर्वेत श्रभाव नही होता । तो अनुमानसे भी अर्थ 
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जो इन्दिया हें उनसे दांव की सानेसे बाहरखे शसस्‌ एक घस्द् ही सो दो रुपोमे प्रहरा 
में था रहा है । वाद्य ययय नो यहा थी है मगर इन्द्रियफ दापसे उत्पन हुमा शान था, 
उगमे बाधक ज्ञान बनता है पीरि। प्रवश्य शा चद्धका थाने शोना द्रूछ हैं परन्तु दे 
एस्मे श्ादिक जितने पदाये हैं से सो ग्रषना काय फर रहे है। कया मद सम्भा सडा है 
गह भूछ हे ? “दि दूठ 6 तो गत कमी की गिर गई 7'पी हम आप सब जिसी क्षुद्र 
दहमे ढ ८ क६ रहे ॥ति । जो पदार्थ ये नजर प्रस्ते है उन रवबकों यदि मठ भानते हों 
तो इसमें जो एफ निध्चित याय॑ हो छा है यह फते रहा है * अ्रव-पमे, सांग्रासे, 
फकल्पितसे तो फ्ोई नियम नहीं बता । सझम्भेतरा फाम है वोगफों सम्हाले रहना । 
मनुप्यया काम जो है पह «ता हे जो वीएता है, दे। करना है वह करता है तो यह 
नियत नियत पदायोंमे जा नियत नियत ग्रर्थ सिया हो रही है उससे तो इसकी सत्यता 
मालूम होती कि हाँ नीज है यह, तभी तो यह काम कर रहा है । 


पदार्थ और ज्ञानके सहोपलम्भकी ऐकान्तिसता अभाव पदार्यका ज्ञान 
का एक साथ गहण होता है इस कारण हम पदार्थ थे और :।नमे अभेद मरे एकमेफ 
बयाये पदार्धोंका भ्रभाव सिद्ध करें भौर एक कज्ञानमात्र तत्तव धो सिद्ध वरना चाहे तो 
यहाँ एक साथ उपलब्धि भी तो सिद्ध नही है | पदायंकी और ज्ञानकी एक साथ उप- 
लब्पि होती है ऐसा ज्ञानाह त्वादियोने यो तक दिया वह सिद्ध नही होता है, क्योकि 
कभी कभी पदार्यके बिना ही किसी ज्ञानकी भी उपलब्धि होती है | पदार्थ और ज्ञान 
की एक साथ उपलब्धि हो यह नियम नहीं बनता । जैसे पदार्थके ग्रहणके बिना ही 
जब कि इन्द्रियका व्यापार विश्रान्त हो गया उस भ्रतीन्द्रिय स्थितिमे जो एक भ्रलौकिक 
सुधका अनुभव होता है वत्तावो वहाँ पदार्थ क्या है ? वाद्य पदार्थोके बिना ही तो एक 
सुप्षका ज्ञान वन गया। तो पदार्थंकी भर ज्ञानकी एक साथ उपलब्धि भी नहीं होतीं । 


निरण तत्तकी मान्यतापर क्षणिकवादका जन्म - इस प्रकरणमे एक 
बात यह भी जानना कि क्षशिकवादमे पदार्थ जेसा कि अनेक दाहंनिक मानते हैं 
पिण्डरूप, अधिकरणुरूप, आधारस्प ऐसा पदार्थ नही माना गया है किन्तु जैसे यह 
मीला दिख रहा तो बस नीला पदार्थ है, भीट कुछ नही है और इसका यदि रग-रग 
उतारा जाय, भत्यन्त सुक्ष्म कण उतारे जाये तो वहाँ कुछ चीज नहीं है। नोल पीत 
भ्रादिमे जो भी दिखा वह अ्रतिरिक्त पदार्थ नही है, पिण्डभूत पदार्थ नही है । वादमे 
केवल समयका ही टुकडा नही किया गया है, द्वव्यका, क्षेत्रका, कालका, भावका, सब 
का भर अ्रश करके एक-एक झ्जको पदार्थ माना है। जैसे प्रसिद्ध यह है ना कि एक 
समयवर्ती जो पर्याय है वही क्षरिकवादियोके यहाँ पूरा तत्त्व माना है । यह तो हुई 
कालकी झपेक्षा भ्रश्षकी वात्त | ऐसे ही क्षेत्रकी भ्रपेक्षा भी वे केवल एक एक अ्रदेशको 
ही पूर्ण तत्त्व मानते हैं। भ्ररूण्ड झाकाश है। कोई साधारण दो चार हाथका सह 
श्ाफाश् है यह एक नही माना गया, किन्तु क्षेत्र जो भी एक अविभागी भ्रश है वह 
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ही नही । तो नुम्हारे मानने भात्रगे वया हांता है ?े समस्त लोकको जो जात हो रहा 
है ऐसा यह शानान्तर याने अनेक शान यह सव ठो है ही केवल मानने मात्रसे प्रभाव 
नही होता और फिर भशानादवेतवादियोके यहाँ भी मर्बजकी स्तुति की गई है और अनेक 
ग्रन्योग मद्भलाचरणामे भी प्रमाशभृत सर्वज्के लिए नमसणर करनेके वात कही गई 
है इस कारण सव कुछ है, एक साथ पदार्थ भी हे, सव ज्ञान भी हो रहा है पर एक 
साथ होनेसे ज्ञान भौर पदार्थ एफ न बन जायेगे। 


सहोपलम्भ होनेसे मात्र विजप्तिके ही रहनेका भ्रकारण - यदि शान व 
पदार्यका सहोपलम्म होनेते एक ज्ञानफों ही मानते हो तो ज्ञान शौर पदार्थ एक साथ 
होनेसे मिर्फ ज्ञान ही वो रहे. हम कहे कि सिर्फ पदार्द ही ग्हे। तो सब हैं, स्वत 
भी है, भ्रन्य ज्ञान भी है, धनेक पदार्थ भी हैं, यदि ये सर कुछ न हो तो इनके सत्वकी 
कल्पनामे चुद्धि नही लग सकती । ये सय हैं, इसपर शानाईतवादी कहता है कि भाई 
सबका विचार चलाते रहो । ये पदा<ं हैं, सर्वश हैं, अन्यज्ञान भी हैं, इतने तो विचार 
किये जा रहे हैं किमलिए कि विचार करके इन्हें त्याग देवे इस कारण भदोप नहीं 
है। तो उत्तर दिवा जाता है कि जो त्पागने योग्य चीजे है, त्पागके भ्श्ड हैं उनका तो 
पहिलेमे ही स्वीकार न करना ही श्रेष्ठ है। सर्वेज्षका पदार्यका ब्रवेफ शानका विचार 
करके फिर इन्हे त्यागने हो तो उससे तो भ्र्छा है कि पहिचेसे ही विचार मत करें। 
स्वीकार मत करे | यदि यह कहेंगे कि उन स्तवनोमे भी अद्वैंतकी ही डिग्री की गई है, 
केवन एक ज्ञानमात्र तत््वकी स्तुति की है तो कोई स्तुत्ति करने वाला हो, दिस्तीकी 
स्तुति की जाती हो और स्तुति करे भौर स्तुति करनेका फन किसको ये चार बातें वो 
हो गई। भद्टेत कहां रहा ? तो ज्ञानमात्र ही एफ तन््व है, पदार्थ भनन्‍्य कुछ नहीं है 
यह वात युक्त नही है । 


सहोपलम्भके विकल्प झौर उनसे भी विज्ञप्तिमात्॒की भ्रस्तिद्धि “ 
क्षरिकवादम जो सहोगलब्य हेतुसे केवल शानमात्र सिद्ध किया जा रहा है कि पढार्ग 
झौर ज्ञान एक साथ पाये जाते हैं इस कारण शानमात्र ही एक तत्त्व है तो इस सहो- 
पसम्भका अर्य क्या ? कया एक साथ पाये जानेका नाम सहोपलम्भ है? था कम 
नही पाये जाते है ज्ञान भर पदार्थ इसका नाम सहोपलम्म है, या केवल एक ही चीज 
मिल रही इसका नाम सहोपलम्भ है। पदार्थ और शान एक साथ पाये जाते हैं ऐसा 
हेतु देकर तुम एक श्ञानको ही तत्त्व मानना चाहते, पदार्थकों उडाना चाहते तो रॉ 
साथ उपलम्भ होता है इसका भ्र्य क्या ? क्या एक ही समयमे एक जगह एक कप 
उपलम्भ होते हैं ” यह तुम्हारा यदि मतव्य है तो इसमे तो ज्ञानाहँत मतव्यप्े 
चात सिद्ध हुई। एक साथ रहे इसमे भेद सिड हो ही गया। जैसे शिष्पके साथ ४ 
झाया तो दोनो एक साथ झाये ना । तो जो एक साथ पायी जायें वे तो अत 
हुआ करती है ( ज्ञान भौर श्र्थ यदि एक साथ पाये जा रहे हैं तो इसमे तो गिर मिर 
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ति सिद्ध हे । कोई एव मिन्त, उधा अनाज होता है मिरमी रहे भोर झो मिलेरे 
एक सा० पाये जा रटे है श्मसे यया थे हक हो गए * शक साध दिसने पागे जाये 
स्ने ही है ये सब । तो पदार्थ चौर शान हुक याप पाया थाता है एस कारण भाग 
रह गया, पशर्प नही सहां यह बात अ्रनद्त्त है। एप बाते दो सातें कहाँ सम्मय 
हैं। एड नाथ होना यह तो पनेक पद्म हो तो कटा था सका है । कैवल एक ही 
बौकी रग्टी ह झौर कोर्ट पहे - देस्रो एए साथ पौरो ये रहो है। भौर अगेर थाने 
ही तब एवं साथ घब्य घोज' जा सहया दै। जैसे सरलता, गौरी, परे मे सब एड साय 
मिल गए । तो एक साथ मिल जानेसे प्रवेकपना ;सझ् (पता है। बेब काम ही 
भनन्‍्य बृछ नहीं है यह सिझ्ध नहीं होता ॥ 


खा 


८ जय 


हि 
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ऋभपे उपलम्भके अम।वने, सहोतवम्भ मेदपे अभेद सिद्ध कर रहे तो गब्रभेद स्वभाव 
होनेसे यहाँपर भी साध्य-साघनक सम्जन्य नही बनता भौर किर अनिप्त ही सिद्ध 
होगा । तब भेदका प्रतिपेष होनेपर भी ज्ञानमात यह तत्व है यह बात तो नहीं बन 
सकती, क्योकि तुम सेदका अ्मावमातर सिद्ध कर रहे हो, ज्ञान कहाँ सिद्ध हुआ । यह 
ऋमसे उपलम्त का प्रभावरूप हेतु तो केवल अभ्रभावक्रों सिद्ध करनेमे चरितार्थ हीता है, 
यदि फिर भी उत्तसे सिद्धि मानोग्रे तो कमसे कम ये दो वाते तो आ ही गईं कि एक 
जानने थादा ज्ञान है और एक जाननेमे श्राया हुसा तत्व है, दो वातें तो हो ना कमसे 
कम । तुम केवल सारा विश्व ज्ञानमात्र हो है यह सिद्धान्त रख रहे तो यह तो बन ही 
न सकेगा । वाह्य पदावोकी सिद्धिका भी सावक है यह श्ञान। सब पदार्थ है ज्ञान 
भी है । जगतमें दो तत्व है -एक ज्ञानतत्व भौर एक ज्ञेत्तत्व। जो जानने वाला हैं 
श्रात्मा जो जान रहा है उपयोग वह तो है ज्ञानतत्व और चूंकि समस्त जितने भो 
पदार्थ जाननेमे भ्राते हैं वे है गेयतत्व । 


भेदविनानसे ही कल्याणका आरन्भ - विज्ञानाद्वतवादीका प्रयोजन तो यह 
था कि हम जगतको केवल ज्ञानमात्र मारने । पदार्थका निषेव करदें तो राग देप मोह 
न बनेंगे । फेवल हम ज्ञानमात्र ही तत्व निरखते रहे तो वहाँ विकल्प न॑ उठेगा और 
मुक्ति प्राप्त हो जागगी । किन्तु लोग सत्य वातका लोप करके झपने सन-माकिक किसो 
तत्वकी हुठ बनाकर कल्याण चाहे तो यह कैसे हो ? मद्यपि यह मशा तो ठीक है कि 
हम जग्रतमे पदार्थ ही न कुछ मानें, केवल एक ज्ञान ज्ञान ही तत्व है यो भानें 
इससे मोह न रहेगा । लेकिन, यह तो केवल कहने भरकी वात रह जाती है। जहाँ 
मूलमे अज्ञार छाया है, पदार्थ है और भाँति, समभते हैं और भांति तो वहाँ एक ज्ञान 
मग्तता हो कैसे सकती है ” वह ज्ञान तो द्षकित और भ्रवीर रहेगा । मोह राग-द्प 
मिटानेके लिये भेदविज्ञानका सहारा लेना चाहिए न कि पदार्थके भ्रस्तित्वका ही मना 
करके केवल ज्ञानमात्र ही तत्व है, ऐता एकान्त हठ करना चाहिए । पदार्थ हैं वे सब 
अपने स्वरूपमे हैं, वे सब मेरे शेयतत्व है,मैं झ्ावतत्व हू, शेयतत्वसे जुदा है, झननन्‍्तानन्त 
बाकी सब जीव झौर अनन्ताननन्‍्त समस्त पुद्गल, धर्म, भ्रधर्म, श्राकाश और भ्रसल्यात 
काल द्रव्य ये सव जेयतत्व हैं, मुकसे भिन्न है भौर मैं स्वय ज्ञानतत्व हैँ, इस प्रकार 
रवज्ञानत॒त्वको इस भेदतत्वसे न्‍्यारा परख कर फिर शानतत्वमे ही दृष्टि रखना यह तो 
है कव्याणका उपाय, पर पदार्थ ही कुछ नही है, केवल शानमात्र ही तत्व है, इसमे 
ध्यवस्था ही नही वन सकती । जो वात जैसी नहीं है उसको वैसी सिद्ध करनेमे 
व्यवस्था नही बना करती | 

विज्ञप्तिमात्र॒की सिद्धिमे एकोपलम्भकी हेतुताका प्रभाव--ज्ञावाई त- 


वादियोका ज्ञानमात्र ही तत्त्व है ऐसा समर्थन करनेमे मुख्य युक्ति एक यह हो रही हद 
कि पदार्थ और ज्ञान एक साथ पाये जाते हैं इत कारण ज्ञानमात्र ही तत्त्व है! तो 
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वहाँ पूद्धा गया था कि एक़ साथ पाये जाते है उम्तरां लथ कया है ? बचा सह अल 

कि इनमेसे केवल एक ही पाया जा रहा है इसलिये पघर्श बुद्ध नहीं है | न्ार्मात्न ही 
तत्व है ऐसा कहनेपर उनसे पूछा जा रहा है कि एक्रोपलर नका भ्रर्थ पया ढे? बयां 
यह मतलब है कि एकरूससे पाया जाता है। पदार्थ और ज्ञान एक रुपसे पाया जाता 
है यह एकोपलम्भका मतताव है या एकके द्वारा ही पाया जाता है यह एफ्रोपलम्भयग 
मतलव है अ्यवा एक तादात्म्यलूपसे पाया जाता है यह एकोपलग्मका तात्पर्य है या 
एककी ही प्राप्ति हो रही है यह एकोपलम्भका मतलब है ?े यो ४ बिकल्पोर्मे एको- 
पलम्भका स्वरूप पूछा गया है। यदि कहो कि ज्ञान भर पदार्थ एक रूपमे पाये जाते 
है यह एकोपलम्भवा ग्रर्थ है तो यह तो तुमने शका ही दुृहरा दी, श्रर्ण कुछ नदी 
निकला ।जैसे कोई कहे--शव्द अनित्य है, अनित्य होनेसे तो यह भी कोई युक्ति है । 
जिसे सिद्ध करना चाहते हो उसोका हेतु दे रहे हो । तो जैसे छाब्द श्रनित्य है अनित्य 
होनेसे यह कथन विवेकपूर्ण नही है साध्यसम है इसी प्रकार एक रूपसे अर्थ और ज्ञान 


पाग्रे जाते है उसका नाम एकोपलम्भ है। तो यह तो प्रश्नके ही समान उत्तर हो गया 
और फिर ऐसा एकोपलम्भ हे भी नही । 


लोकमे मात्र एकोपलम्भका श्रभाव -हम पदार्थको जानते हैं तो बहि- 
मुंख होकर जानते है और जब ज्ञानको जानते है तो अ्न्तमुख होकर जानते है तो तव 
इसमे भेद तो भ्रत्यन्त सिद्ध है ही | ये खम्मे चौकी वर्गरह सब शानमे भ्रा रहे है और 
बाहर ही स्थित है इस तरह ज्ञानमे भ्राता है। भर शान उसका ही सही, पर यहाँ 
है मैं जानता हूँ भ्रन्तमु ख होकर उस ज्ञानका ज्ञान करते है तो यो भ्रन्तम ख भ्ौर बहि- 
मुंख जो प्रतिभास हो रहा है उसीका नाम तो ज्ञान और ज्ञेय है। इन पदार्थोंको मना 
करके ज्ञानमात्र तत्व सिद्ध नही किया जा सकता । भ्रौर फिर जानना, जब कोई वाहरी 
चीज ही नही है तो जाननेका स्वरूप क्या रहा ? जाननेका भर्थ क्‍या है ? जब कोई 
बाहरी वस्तु नही तो, जाना क्या गया ? जाननेमे भर होता क्या ? बाह्य पदार्थ हूँ 
तब ज्ञानका स्वरूप भी बनता है, केवल ज्ञानमात्र ही तत्व है यह बात सिद्ध नही होती । 


एकके द्वारा उपलम्भरूप सहोपलम्भ हेतुकी असिद्धि--यदि यह कहो कि 
एकोपलम्भका श्र्थ यह है कि एकके द्वारा ही प्राप्ति होती है तों यह बात तो तब सिद्ध 
हो जब पअन्यका, पदार्थका ज्ञान न बनता हो । पर यह तो सिद्ध नही है। समस्त 
पदार्थ एकदम स्पण्ठ नजर आरा रहे हैं कि ये सब चीज हैं । जिस समय कोई एक पदार्थ 
है उसी समय ये अनेक भी मौजूद हैं। फिर एकके दौरा ही उपलम्भ होनेका नाम 
एकोपलम्भ नही बनता । इसी प्रकार एकमेक होकर अर्थका भौर ज्ञानका ग्रहण होना 
इसका नाम एकोपलम्भ कहना सही नही वनता, क्योकि जो चित्र विचत्र चीजोका 
ज्ञान है उसमे तो एक रूपमे उपलब्धि होती नहीं। रद्ध विरद्धी अनेक चीजोका जो 
शान होता उनमे, उस ज्ञानका विवेचन नही किया जा सकता यह तो बात यो श्रसिद्ध 


३६६ ] परीक्षामुखसूत्रउवचन 


है कि ज्ञानमे तो वरावर आरहा है, विवेकमे इन सबकी भिन्न भिन्न प्रतीति हो रही है 
ये सब चीजे हैं प्ौर यह मै ज्ञान हूँ,केवल ज्ञानमात्र है दुनियामे तत्व भ्ौर यह पदार्थ कुछ 
नही है । ऐसा माननेमे तो प्रध्यक्षसे वाधा भ्राती है। ये सच व्यवहारमे काम ॥ झआाते 
हैं। यदि मायारूप होते तो भ्राज तो चस्मा लगाया कल चौकी लगाई जावे मायाता 
तो यही हाल है। चस्मा देखनेके हो काम प्राता चौकी कुछ रखनेके ही काम झ्ाती । 
मे सब जो प्रतिनियत जुदे जुदे उपयोग हैँ ये भी यह सिद्ध करते है कि है ये सव 
पदार्थ भिन्न भिन्न | 


एकका ही उपलम्भ होने रूप सहोपलग्भ हेतुकी अ्रसिद्धि यदि गह 
कहो कि एकका ही उपलम्भ होनेका नाम सहोपलम्भ है तो ज्ञान और पदार्थ इनमेसे 
केवल एकका ही ग्रहरा हो रहा है यह कैसे मान लिया जाय । उनसे एकका ही कैसे 
ग्रहण हो यदि एकका ही ग्रहण माना जाय तो बतावो क्या ज्ञानका ग्रहरा हुआ या 
पदार्थंका ग्र4ण हुश्रा ? यदि कह्दो कि ज्ञा- का ग्रहरा हुआ तो इसी पर ही तो विवाद 
है वह तो असिद्ध हेतु है। ज्ञानकी ही उपलब्धि होती है यह हम कहाँ मानते हैं । अर्थ 
भी पाया जा रहा हैं । यदि कहो कि 'चूंकि अ्र्थंका अभाव है भ्रर भ्र्थकी अनुपलब्धि 
है, तो ऐसा कहनेमे तो इतरेतराश्रय दोप आता है। जब पदार्थोर्का ऋसत्व सिद्ध हो 
जायगा तब यह माना जा सकेगा कि ज्ञानकी उपलब्धि है। और, जब ज्ञानकी उप- 
लब्धि होना सिद्ध हो जायगा तो यह माना जायगा कि पदार्थका श्रभाव है, और यो 
तो ज्ञानका भी भ्रभाव हो जायगा | केवल भ्रथंकी ही प्राप्ति भानी गयी तो ज्ञान रहा 
कहाँ ? बस्तुकी व्यचस्था तो आनपुर्वेक हूं ती है। श्रौर स्वरूप तथा कारणके भेदसे 
ज्ञान और ह॒दाथ;मे भेद है पदार्थ दूसरी चीज है ज्ञान दूसरी वस्तु है! केवल ज्ञान ही 
तत्त्व हो पदार्थ न हो यह नही है । इनका बराबर भेद नजर झा रहा है। स्वरूप भी 
न्यारा-त्यारा है। इन पदार्थोका स्वरूप मूतिकता जीवका चेतना, अन्य पदार्थोका भी 
स्वरूप उन उनका असाधारण स्वरूप है और कारण भेद भी है। ज्ञानके कारण भौर 
हैं इन पदार्थोके कारण भौर हैं । ज्ञान तो भ्रपनी ज्ञान शक्तिसे प्रकट होता है भौर 
प्रतिबन्धक कारणके अभावमे प्रकट हेता है झौर ये पदार्थ भ्रपनी शक्तिसे अपने परि- 
शामनको प्रकट किया करते हैं, सो कारण भेद भी है और फिर ज्ञान तो है ग्राहक 
अर्थात्‌ जानने वाला और नील आदिक पदार्थ है ग्राह्म । ये ग्रहएमे आते हैं । यदि इसे 
भी एक मान लोगे तो इसमे यह भेद नही हो सकता । ज्ञान तो ग्राहक है भर पदार्थ 
ग्राह्म है। हम यो कह बंठे कि ये पदार्थ तो जानने वाले है और ज्ञान जाननेमे आता 
है । जब इन दोनोको एकमेककर डाला पदार्थ भौर ज्ञानकों तो जब एक हो गए तो 
जानने वाला पदार्थ हो गया भौर जाननेमे प्ाया ज्ञान यों कह दो तो क्या आपत्ति 
फिर होगी ? जब एक ही है तो कुछ करो । तो यो ज्ञानका हो भ्रभाव बन जायगा। 
तो इसमे स्वरूपमेद भी है, कारण भेद भी है। ज्ञानके कारण इन्द्रिया हैं झोर ये नीले 
झादिक पदार्थ है रग वि! गे, इनके कारण हैं भ्रज्ञानमय ये वस्तु | इस कारणश ये सब 
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पदार्थ भी हैं ज्ञाग भी हैं | हठ मत करें कि ज्ञान ही एक तत्त्व है भौर पदार्थ कुछ 
नही है । । 


ज्ञानाह तका मन्तव्य और उसमे प्रत्यज्ञ बाधा--मैया | यह सब वर्णन 
इस वुतियादपर चल रहा है कि इस भ्रन्थमे प्रसाण॒के स्वरूपका निर्णाय किया है प्रमाण 
का स्वरूप है - जो गव और पूर्व अर्थको जाने सो प्रमाण है । इस स्वह्पकी बात्त 
सुनकर ज्ञानाहँ तवादी यह कह रहें हैं कि ज्ञाकका स्व तो जरूर है, पर पदार्थ कुछ 
स है। पदार्थका अभाव मानकर केवल ज्ञाननात्र तत्व माता जा रहा है झौर उस 
ज्ञानमात्र तत्वका जो ग्रहण करे वह ज्ञान प्रमाण है, ऐसी वात ज्ञानाहँ तवादकी श्रोरसे 
रखी गई है। ज्ञानाहँ तवादमे यह बताया गया है कि देखो, जो चीज प्रतिभात होती 
है वह सब ज्ञान है । जैसे हमारा सुख हमे प्रतिभात होता है, जाननेमे भ्राता है तो वह 
सुख क्या है ? ज्ञानरूप है, इसी प्रकार ये सब पदार्थ जो झ्ाँखो दिख रहे हैं या जो 
मनसे समझे जा रहे है सबके सब प्रतिभात होते हैं तो वह भी शानरूप है ऐसा अनु- 
मान बनाकर ज्ञानमात्र तत्व सिद्ध किया था । उसके उत्तरमे कह रहे हैं कि ये पदार्थ 
प्रतिभासमान होते है इस कारण ये सब ज्ञान ही रूप हैं, ऐसा कहनेमे इस हेतुका 
प्र्थ क्या है ? क्‍या ये पदार्थ स्वत प्रतिमासमान होते है ? 


मैं चौकी को जानता हू ऐसा कहनेमे प्रतिभास करने वाला तो मैं हुआ, चौकी 
तो नही हुई । फिर यह चौकी ज्ञानस्वरूप कंसे वन गई ? ज्ञानाद्ेतमे सारे विद्वको 
ज्ञानस्वरूप माना है । सब कुछ पदार्थ ज्ञान ही ज्ञान है। यह खम्भा नही है केवल ज्ञान 
है और उसके लिये वे ऐसा उदाहरण देगे कि स्वप्नमे जो कुछ देखा महल, वन, उप- 
वन, जानवर, मनुष्य तो वहा केवल ज्ञानका श्राकार ही नजर आता है चीज वहां 
कुछ नही हे । है ना ऐसा । वह सब ज्ञानका भ्राकार बन रहा है तो जैसे स्वप्नमे ज्ञान 
का झाकार ही दीखा करता है पदार्थ कुछ चीज नही है इसी प्रकार जब तक भ्रम है 
जीवोको भ्जान है तब तक ये सब पदार्थ सचसे मालूम हंते है। है सब ज्ञानके ही 
साकार । यो केवल समस्त पदार्थोको ज्ञानमात्र मानते है । किन्तु जानने चाला कुछ है 
जाननेमे आया कुछ शसा तो सबको प्रतीत हो रहा है। 


पदार्थेकि स्वत प्रतिभासमानत्वकी असिद्धि--ज्ञानाद्वैतवादीने यह अनु- 
मान ज्ञान प्रमाण रखा कि जो कुछ प्रतिभासित होता है वह सब ज्ञान । जंसे कि सुख 
दुच भादिक प्रतिभासित होते है, तो ये क्या कोई वस्तु है । ज्ञान ही है। इसी प्रकार 
वाहरमे भी जो नील पीत झादिक पदार्थ प्रतिभास होते है वे सब क्या कोई कस्तु हैं ? 
ने भी ज्ञान ही हैं, ऐसा अनुमान ज्ञानक्ा प्रमाण देकर ज्ञानाहैतवादी समस्त विश्वका 
एक ज्ञानमात्र सिद्ध करना चाहता है। उसके प्रसगमे स्याद्ादीने यह पुछा कि यह जो 
पुभ्हारा हेनु है कि जो कुछ प्रतिभासमान होता है वह सद जान है। तो यह जो अव- 
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भासमान है यह स्वत है या नहीं ? नील पील आदिक पदार्थ अपने आप ही प्रति- 
भासमान होते है या किसीपर ज्ञान आदिकमे प्रतिभासमांन होते हैं ? यदि दहं.गे फि 
ये समस्त पदार्थ अपने आपके ही हारा प्रतिभासमान होते है तो यह बात तो अ्रसिद्ध 
है क्योंकि ये पदार्थ ज्ञानकी अपेश्ा लिए विना छुद अपने आपमे प्रतिभासमान नहीं 
हुआ करते हैं । भौर, यह तो सत्रो ही ध्यान है कि जब पदाय का प्रतिभास होता 
है ता इस णैलीसे होता हैं कि मैं इस नी पदार्थों जानता हैँ । चाहे वह ऐसे दाव्द 
न वोडे लेकिन ज्ञान होनेमे तरीका यही हुमआ करता है | ता इन पदा्थोसे भिन जो 
कुछ गे हैँ, द्के द्वारा ये पदार्थ प्रतिभासमान होने है । कही एक ही तत्त्व न॒टी है कि 
यह पदार्थ है और यह श्रपने श्राप प्रतिभासमान हुआ करता है । जान निरपेश्ष होकर 
ये पदार्थ प्रतिभाम्तमाव नही होते । मैं नील ग्रादिक पदार्यको जानता हू; इस धैलीमे 
अह-अह रूपसे प्रतिभासमान जो कुछ ज्ञान है उस ज्ञानके द्वारा जो कि इन परदा्थोमि 
भिन्न है यह सव अतिभास हो रहा है । ये पदार्थ स्वत प्रनिभासमान नही है । 


पदार्थेमे स्त्रत प्रतिभासमानत्वकी विरुद्धता - यदि कद।चित्‌ थोडी देर 
को मानतरो कि ज्ञानकी अ्रपेक्षा न रखकर ये पदार्य स्वत॒प्रतिम/ममान होते है तो 
स्वत प्रतिभासमान रूप हेतुसे तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो ? क्‍या यह सिद्ध करना 
चाहते हो कि ये पदाय स्वय ज्ञासस्वल्प है ? इन पदार्थोकी ज्ञातना पिद्ध करना चाहते 
क्या ? तो पदार्थोकी ज्रातता चीज है क्या ? क्‍या 5तिभासमात्र ? यदि कहो हाँ 
प्रतिभासमात्र है तो इसीपर ही तो यह विय्राद चल रहा है। हेतुकी सिद्धिमे ही यह 
सिद्ध हो गया श्रर्थात्‌ साध्य कुछ नही रहा । जो इसका हेतु कहा वही तुमने साध्य 
कहा कि ये सत्र पदार्थ ज्ञानमात्र हैं उसीको ही सिद्ध कर रहे है। तो ज्ञाततां पिद्ध 
नही होती । भौर, ज्ञातता सिद्ध नही होती है तो असिद्ध तो कहीका हेतु नही बनता । 
ये पदार्थ अपने श्रापका प्रतिभास तो करलें और इन पदार्थोे ज्ञातता न मानी जाय ता 
परस्पर विरुद्व बाते हैं इस कार ए॒ ये पदार्थ स्त्रत प्रतिभास नही है। जिससे कि तुम 
समस्त विश्वको ज्ञानमात्र सिद्ध कर सको । 


ज्ञानाई तवादी द्वारा “अहप्रत्ययसे पदार्थग्राहकता” पर श्राठ विकलपो 
का निर्दे ।- भ्रव इसके बाद ज्ञानाहेतवादी वहुत लम्बे समय तक अ्रण्ना पूर्व पक्ष 
स्थापित करनेके लिए अ्रह प्रत्ययमे वाधा उपस्थित्त कर रहे हैं। जो जैन लोग यह 
कहते हैं कि मैं नील भ्रादिक पदार्थोंको नानता हू इसमे भ्रहप्रत्ययवेय पदार्थ जुदा है 
मर ये नीलादिक पदार्थ जुदे हैं । तो इसमे यह वतावो कि भ्रहश्त्ययके द्वारा जो फ़रि 
नीलादि पदार्थका ग्राहक है सो उसमें यह भ्रहप्रत्यय प्र्थात्‌ भ्रह मैं हू मैं हैं ऐसा जो 
ज्ञान है यह जाना हुभा ज्ञान है या न जाना हुआ ज्ञान है ? व्यापाररहित ज्ञान है या 
व्यापारसहित ज्ञान है? भ्रहप्रत्यय करके जो कुछ मैं के सम्बन्बमे समा चह निराकार 
ज्ञान है भ्रथवा वह अहका ज्ञान साकार है अयवा भअरहका ज्ञान पदार्थके कालसे भिन्न 
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काल वाला है ? भ्रथवा पदार्थके समूहके समय वाला ज्ञान है । मैं के द्वारा जो पदार्थों 
को जाना वह पदार्थोके कालमे ही मैं का ज्ञान बना या मैं का ज्ञान पहिले पीछे बना 
और पदार्थ उससे भिन्न कालमे रहा या एक समान कालमे रहे ऐसे ये ८ प्रदन किये 
ज्ञानाहतवादीने जैनोके प्रति | श्र उन ८५ विकल्पोका क्रमश ये खण्डन कर रहे है। 


नीलादिकग्राहक अ्रह्रत्ययको गृहीत माननेपर झकाकार द्वारा 
आपत्ति -यह भ्ह प्रत्यय ज्ञान “। जानता ई इसमे जो अह शब्दसे पकडा गया वह 
ज्ञान यदि गृह्ीत है भर्थातु ज्ञानसे जाना गया है तो क्या उस ही ज्ञानसे जाना गया या 
किसी परसे जाना गया ? यदि उस ही ज्ञानसे जाना गया, मै जानता हूं इस चौकीको 
इस शैलीसे उठी हुईं जो भीवर एक भलक है उसमे जो मैं का ज्ञान हुआ उसको ही 
मैंने जान लिया तो वह तो स्वरूप सात्रकां प्रकशक रहा। मैं चौकीकों जानता हृ 
इपमे जो मैं है उप्ते अपने आपके द्वारा झपनेको जान लिया तो बस यही काम खतम 
हो गया ।स्वरूपमात्रका ही प्रकाश कर पाया । बाह्य झर्थका वह प्रकाश नहीं कर 
सका । तो इससे यह सिद्ध होगा कि बाह्ममे कुछ भी पदार्थ नही है। यदि कहो कि 
उस ज्ञानका ज्ञान दुसरे ज्ञानके ढ्वारा जाना गया तो अनवस्था द ष हो गया फिर उस 
दूसरे ज्ञानकी भी दौली यह बनेगी कि मैं उस ज्ञानको जानता हूँ तो उसमे भी कुछ 
जान जाऊंगा, वह दूसरे शञानसे जान जायगा तो वहाँ भी यह शैली बनेगी तब यो झन- 
वस्था द॑ ष होगा । यह सब ज्ञानाहत मानने वाले क्षरिकवादी लोग जैनोके प्रति 
दूषण देते जा रहे हैं कि पदार्थ कहाँ है, पदार्थ सब कुओ एक ज्ञानमात्र है। तो 
भरह्‌ भत्ययसे जो मैं जान गया हू उस ज्ञानका ग्रहरा करने वाला दूसरा ज्ञान माननेपर 
अगवस्थाका दोष हुआ | 


इस सम्बन्धमे यह भी न कह सकेंगे, भ्रन्य लोग भ्र्यात्‌ जैन नैयायिक झादिक 
लोग जो कि केवल ज्ञानमात्र तत्त्व नही मानते वे यह भी नही कह सकते कि 
ढूपरे ज्ञानमे पूर्वज्ञानकों तो ग्रहण नही किया किन्तु दुसरे ज्ञानने पदायेका ही सीधा 
अहण किया । के न कह सकेंगे ? यो कि दूसरे ज्ञानके निकट तो पूर्व ज्ञान है और 
पूर्वज्ञानने ही उत्तरज्ञानको उत्पन्न किया है अत उत्तरज्ञानके ढ.रा पूर्वप्राह्म 'ही बनता 
है। ये ज्ञानाहेतवादी यह कह रहे है कि मै चौकीकी जानता हैँ इस शैलीसे जानता हूँ 
कि ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा ही तो अनवस्था है। यदि यह कहो कि दूसरे ज्ञानने पदार्थों 
को जाना तो भाई पूर्वज्ञानके जाननेको तो नया ज्ञान बनाया गया था और वह जानने 
लगे सीधे पदार्थोकों तो यह तो नीतिविरुद्ध बात है। ग्राह्मताका तो हक इस पूर्वज्ञान 
को है। उस पृर्वज्ञानको जाने बिना यह ज्ञान पदार्थको कैसे जान लेगा ) तो मैं जानता 
हैं इन चौकी झादिक पदार्थोको इसमे जाना क्या जाय ? यह मैं किसी ज्ञान द्वारा 
ग्रहीत हो करके पदार्थको जाने यह हैत सिद्ध होता नही । 


अगृहीत ग्राहककी सिद्धिमे शद्भाकार द्वारा दोपापत्ति--यदि कहो कि 
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इसमें मैं का ग्रह भी न होगा किस्ती दूसरेके द्वारा और फिर भी पदार्थकों जान लेगा 
तो इसमे तो बड। दोप आता है । जैपते कि बिना ही ग्रहण किए ही जानने लगा कोई 
तो आपकी बातको मैं ग्रदृण तो नही कर रहा, पर मैं भी जानने लगूगा । इस कारण 
मैं भ्रमुकको जानता हू यह व्यवस्था नहीं वन सकती । यह सत्र पूर्वपक्षकार कहते 
जा रहे है । 


सव्यापार या निरर्यापार होकर अह प्रत्ययकी ग्राहकताकी सिद्धिमे 
जद्धभाकार द्वारा दोपापत्ति - भच्छा, भ्रह प्रत्यय जो हुआ है वह व्यापाररहित है या 
व्यापारसद्दित है । मैं जानता ह इसमे वह मैं व्यापारसहित हैं या व्वापाररहित हू । 
व्यापार किए बिना यदि ज्ञानपदार्थका ग्रहण करने लगे तो यो क्‍यों लोग नहीं होता 
कि पदार्थ ज्ञानका ग्राहक वन जाय । जैसे कि ज्ञान पदार्थका ज्ञाता वना हुआ है इसी 
प्रकार प्रकार पदार्थ ज्ञानका ज्ञाता वन जाय क्योकि व्यापाररहित होकर इस मैंने 
पदार्थों जाननेवाला मान लिया | यदि कहो कि व्यापार वाला होकर जाता जाता है 
तो इस “मैं' से वह व्यापार भिन्न है प्रयवा अभिन्न है ! यदि अ्रभिन्न है तो व्यापार 
भी ज्ञानस्वरूपमात्र रहा, कोई अलग चीज नही रही और फिर बधघका शौर व्यापार 
का भ्रभेद भी नही कर सकते क्योकि धर्म झौर धर्मीरूपसे इसमे भेद जाना जाता ) । 
यदि कहो कि मैं उससे 'मैं का व्यापार जुदा है तो सम्बन्ध क्‍या ? जैसे एक देवदत्तके 
ज्ञानका और यज्ञदत्तके व्यापारका जब जुदापन है तो उनका सम्बन्ध कुछ बैठता है 
क्या ? क्योंकि जुदे व्यापार के द्वारा इस “मैं! का कोई उपकार नही वन सकता । यदि 
उपकार बन सकरा तो झ्नवत्था दोष हो जायगा क्योकि उसके रचनेमे प्रन्य व्यापार 
की कल्पना करनी होगी इस कारण यह भ्रह प्रत्यय कि मैं पदार्थकों जानता हूं यह न 
तो व्यापा रसहित होकर बनता है और न व्यापाररहित होकर वनता इस कारण मैं 
कुछ भलग चीज नही, पदार्थ कुछ भलग चीज नही किन्तु सारा विश्व एक ज्ञानभात्र है। 
इस भ्रहको जिसे कहते हो मैं जानता हुँ यदि निराकार मानते हो तो इसमे फिर प्रत्ि- 
सियत विषयकी वध्यवस्या न बन सकेगी भर्थात्‌ ज्ञानका कुछ श्राकार न आया, शान 
निराकार ही रहा तो फिर यह कैसे कह सकेंगे कि मैं घटको जानता हू । जब ज्ञानमे 
पदार्थका कोई भ्राकार ही प्रकाशित नही है तो कैसे कह सकेंगे कि श्रव मैं पटको जात 
रहा हू । पहिले मैं घटको जानता था, यह व्यवस्था नही बन सकती | यदि कहो कि 
गह ज्ञान यह मैं साकार रहा करता हूँ इसमे पदार्थोकी व्यवस्था बनती तो फिर ज्ञान 
ही साकार हो गया । तव फिर इन पदार्थोंकी कल्पना करनेसे क्‍या लाभ है ? वह तो 
एक साकारज्ञानसे ही सारी व्यवस्था बन जायगी । इस प्रकार ज्ञानाईतवादी इन 
बाह्य पदार्थोका लोप करनेके लिए और वाह्य पदार्थोके जानने वाला मैं श्रानवान जुदा 
पदार्थ हू इसको मिटानेके लिए मैंके ज्ञानमे ही प्रश्न किये जा रहा है कि मैं क्या गहीत 
होकर जाना जाता हू या अग्रहीत होकर जाना जाता हूँ। निराकार होकर, साकार 
होकर, व्यापार सहित होकर या निर्व्यपार होकर आदि विकल्पोको उठाकर उसका 
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सप्यन करनेका यत्न कर रहा है । 


ग्राह्म ग्राहकमे समयक्री शिन्नता व श्रभिन्नताका विकल्प करके शक्ता- 

कार द्वारा दोष,पत्ति - यदि यह कहो कि यह गद्द प्रत्यय मैं का ज्ञान जिस पदार्थेको 
जानता है उस पदार्थसे भिन्न यमयमे होता है तो भाई जब पदायका समय तो भिन्न 
है धौर मैं का समय भिन्न है ती इस मैं ने पदाथको कैसे जाना ? यदि ज्ञान अपने 
समयमे भ्रव्चिययमान अर्थेकी भी जानने लगे तो ये सभीके सभी ज्ञान सारे विश्वकों जान 
ने लगेंगे | तो यह मैं ६ प्रकालवर्ती पदार्थों जान नही सकता । यदि कहो कि एक 
समयमे रहने वाले ही पदा्थंको हम जानते हैं तो समान समयमे रहने वाले पदार्थ हैं 
ना ये। भ्रौर उन ही समयमे रहने वाला मैं हैँ, ज्ञान हो तो इस ज्ञानका और इन 
शेयोका कोई प्रतिवन्ध नही रहा श्रर्थात्‌ न तो उत्पत्तिका सम्बन्ध रहा और न कोई 
सम्बन्ध रहा | एक साथ हो कुछ तो उनमे यह कैसे कह सकते कि इसने इसको पैदा 
फिया । ज॑से बछडेके दो सीग एक साथ उ-पन्न होते हैं दाया वाया, तो उनने क्या यह 
सम्बन्ध बनता है कि दाईं सीगने बाई सीगको पैदा किया और बाई सीगने दाई सीग 
को पैदा किया रे सम्बन्ध तो नहीं बनता | इसीतरह यह मैं जो जान रहा हूं यह ज्ञान 
पौर यह पदार्थ यदि एक ही समयमे रह रहे है तो यह सम्बन्ध नही बन सकता कि 
मैं नो प्राटक हूँ भर ये पदार्थ ग्रात्य हैं। मैं तो ज्ञान उत्पन्न करने वाला हूँ भौर ये 
पदार्थ ज्षेय बनाये जा रहे हैं। समान काल हो तो पदार्थका और ज्ञानका यह भेद न 
वन सकता है अग्यया यह पदार्थ ज्ञानका ग्राहक वन जाय । दो सीग एक साथ पैदा 
हो उनमे एक दुसरेका उसलादऊ है यह सिद्ध नही बनता झौर फिर भी जबरदस्ती कुछ 
सिर फरे जैसा कि दाहिनी सीगने बाई सीगको भौर बाई सीगने दाई सीगको उत्पन्न 
किया तो क्या हम यद ने कह सक्ेंगे कि न दाहिनो सौगने वाईको उत्पन्न किया श्ौर 
से भाईमे दानहिनीफों उत्पन्न क्रिया । इसीसरह यह पदार्थ भौर पदाधोंकों जानने वाला 

बट ज्ञान यदि दोतो एफ समयमे हैं तो प्रथम तो यह बात नहीं बन सकती कि में तो 

शाम जनक हैं सौर एन पर पदार्थोका ज्ञान करता हूँ हर भी मानोगे ऐसी उत्पादकता 

या सम्दरव थो कैम थो उल्टा कह बैंठेगे वि यह पदार्य तो ज्ञान वरना है और मैं जान 

जता ँ तो यर भी व्यवस्धा ने बन मकी । 


३७२ ॥ परीकामुसखयूकप्रवचन 


ज्ञान ग्राह्म नही, ज्ञान तो अ्रहिक है अर्थात्‌ ज्ञान करने वाला है, जानने वाला है यह 
वात भी नहीं वन सती क्योकि पदार्थमे एक उस इैलीको छोडकर श्रन्य कुछ प्रतीत 
नही होता कि यह पदार्थ ग्राह्म है। यदि स्वरूप ग्राह्म वना लोगे तो ज्ञानमें भी ग्राह्म 
वन जाय | यदि यह कहो फ़ि पदार्थ तो जड है इस कारण ज्ञननका ग्राहक नही बनता, 
ज्ञान ही ग्राहक बनता है तो ये पदार्थ जड क्यो हैं यह वतलावो ? यदि यह कहोगे कि 
पदार्थ ज्ञानके ग्राहक न इसलि- जड हैं तो इममे तो इतरेराश्रय दोप हो गया । न 
यह सिद्ध होगा कि ये पदार्ण जड सद्दित हैं शोर न यह सिद्ध होगा कि पदार्थका ग्राहक 
ज्ञान है तो इसे भ्रन्योन्याश्रय दोष कहते हैं | जैसे कोई एक ताला ऐसा होता है #ि 
जरासा दवा देनेसे बन्द हो जाता है । उस तालाकी चाबी सन्दुकमे वन्द हो जाय भौर 
ताला वादमे बन्द कर दिया जाय तो भला बतलावो कंसे ताला खुले ? ताला खुले तो 
प्राबी निकले भशौर चावी हो तो ताला खुले | अब वहाँ वह विवश होकर बैठ जाता 
है, इसे कहते हैं इतरेतराश्रयदोष । तो यहाँ जो यह व्यवस्था बनायी जैन आदिकने कि 
पदार्थ तो जड हैं इसलिए ज्ञानका ग्राहक नहीं होता | तो इसमे ऐसा ही इतरेतराश्रय 
दोष होता कि पदाध् का जडपना सिद्ध हो तो पदार्थ ज्ञानके ग्राहक नहीं है यह पिद्ध 
यह सिद्ध होगा । पदार्थ ज्ञानकरे ग्राहक नही हैं यह दृष्टि बने तो फिर जड है यह 


सिद्ध होगा । 


जानन क्रियासे पदार्थज्ञान बनानेकी व्यवस्थ ।मे द्यकाकार द्वारा दोषा- 
पृत्ति--यदि यह कहोगे कि ज्ञान तो जानन क्रियाका कारण है। जानन है इस कारण 
ज्ञान ही पदार्थका ग्राहक है तो यह बतावो कि वह जो गृहोत है, जाननक्रिया है वह 
पदार्थसे भिन्न है या भ्रभिन्न है। यदि पदार््से भिन्न है वह जाननक्रिया तो इस जानन 
का्यंने पदार्थका क्या किया ? कुछ भी नही किया । फिर जाननक्रियाके कारण पदार्थ 
का ग्रहण कैसे हो गया वंयोकि जाननकी जो क्रिया है, काम है वह भिन्न है । भौर, ये 
पदार्थ भिन्न हैं तो सम्बन्ध ही क्या रहा ? यदि यह कहो कि यह जानन क्रिया इस 
पदार्थकी है इसमे सम्बन्ध वन जायगा तो बन ही नही सकता क्योकि भत्यन्त भिन्न 
है। और, भिन्न होनेपर भी जानन क्रिया उसे जानने लगे तो जानन किया भी दूसरी 
जाननक्रियाको जान जायगी । तब यो अनवस्थ। दोष होगा यदि यह कहोंगे कि पदार्थ 
की जाननक्रिया पद।थ्थंसे #प्न है तो जाननक्रियामे पदार्थ ही क्या गया ? जानन क्या 
हुआ ? ज्ञानका कार्य झोर कुछ नही बना । सब कुछ एक ज्ञानमात्र है। उस पदार्थको 
जानता हूँ ऐसा जो सवका बोघ हो रहा है व सब भप्नम है। वहाँ कुछ भी तत्त्व नहीं 
रहा । केवल ज्ञान ही ज्ञानस्वरूप है, ये पदार्थ कुछ भी नही हैं + 


गृहीतिका अनिश्चय दिखाकर शकाकार द्वारा ज्ञान व पदार्थेकि दंत 
का विरोध--यदि यह कहो कि जड पदार्थोंके उपादानसे जड भ्रथोंकी उत्पत्ति हो 
रही है इससे जाननवक्रियामे दोप नही है तो यह बतावो कि वह पूर्व भव क्या बिता 
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जाने ही उपादान बन गया या जाने हुए बन गया ? बिना जाने हुए उपादान बन जाय 
तो इसमें तो वडी श्रापत्ति खडी हो जायगी । जैसे कि गधेके सीगसे घडा बन उठे 
क्योकि बिना जाने हुए किसी भी पदार्थंसें जब कुछ बनने लगा तो जो सर्वथा झततु 
है वह कभी जाना ही नही जा सकता । उससे भी कुछ कार्य बनने लगे न घडा सही, 
उस सीगमे सीगके ही कार्य बनने लगें तो श्रज्ञात होकर पदार्थके कार्यकी उत्पत्तिका 
कारण तो वना नही ! यदि कहो कि पदार्थ ज्ञात होकर अन्य कार्यकी उत्पतिका 
कारण होता है यो यह बतावो कि वे दोनो एक कालमे हैं या भिन्न कालमे है ? भिन्न 
कालमे हैं तो ग्रहण क्या हुआ ? कार्य क्या बना और एक कालसे है तो कारणकार्य 
क्या बना ? यदि जुदे जुदे समयमे कारण और कार्य रहे तो कारणकार्य क्या ? तो 
गृहीति अग्रहीत हो तो निरचय कंसे हो, भ्रन्य ज्ञानसे गृहीतिक' ग्रहरा हो तो भ्रनवस्था 
दोप होता है तो निरचय कैसे बनेगा ? प्रयोजन यह है कि ये जो जैनादिक कहते हैं 
कि बट पट श्रादिक पदार्थोको जानता हू इस शैलीसे ज्ञान हुआ करता है सबका और 
इस शैलीमे यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि मैं कोई जुदा हैँ भर ये पदार्थ कुछ जुदे है 
यो पदाथे हैं सब भौर मैं भी हूँ ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं वह सिद्ध नहीं होता । 
केवल ज्ञानमात्र ही तत्त्व है । 


सर्वे विज्ञान विश्वको स्वप्नवत्‌ बताकर शकाकार द्वारा विज्ञप्तिमात्र 
तत्त्वकी साथना- जैसे स्वप्नमे कुछ दिखता है तो वहाँ कहाँ पदार्थ हैं? वह सब 
एक ज्ञानका ही फैलाव है । तालाव दिखे, जहाज दिखे, मगर दिखे मुझे मगर खा रहा 
है, मे जहाजपर चढ रहा हैं, ऐसा दिखे तो वहाँ भी कुछ है क्या ? वह सब एक ज्ञान 
का ही तो फैलाच है। सब कल्पनामात्र है। तो जैसे स्वप्नमे ये पदार्थ कुछ नही हूँ 
ऐसे ही जगती हुईं हालतमे ये जो भ्रलमारी भीट झ्रादिक पदार्थ दिख रहे है ये भी कुछ 
नही हैं । यदि कहो कि इन्हें छुकर दिखादे कि है पदार्थ कि नही तो ऐसी बात तो 
स्वप्ममे भी मालुम पढती है। स्वप्नमे तो ऐसे ऐसे काम कर डाले जाते हैँ कि जो 
जागते हुएमे भी नही किए जा सकते । एक पहाड्से उड़कर दूसरेमे पहुँच गए ऐसः 
वध्नमे दिखता है भला इसे जगती हुई हालतमे भी कोई करके दिखा दे । जैसे यहाँ 
बीजें हल्की भारी भादिका ज्ञान हो जाता है । तो जैसे स्वप्नमे देखी हुई बातें केवल 
भम मात्र है ऐसे ही जगती हुई हालतमे जो कुछ दिखता है वह कुछ नही है, केवल 
पक अममात्र है। ऐसा ज्ञानादँतवादी समस्त विश्वको एक शानमात्र सिद्ध करना 
चाहता है। न 


शकाकार द्वारा ज्ञानाई तकी समस्या रखनेका प्रसद्भ--केवल ज्ञान ही 

रक्त है, यह बात ज्ञानाद्तवादी इस लिये सिद्ध कर रहे है कि इस ग्रन्थमे जो प्रर- 
वे भमाणुका स्वरूप कहा गया था--प्रमाण वह है जो स्व और अपूर्व अ्र्थका 

। कराये, तो यह शभ्रपृर्व भ्र्थका है कहाँ जिसका निर्णंय कराने वाले ज्ञानको 
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तुम प्रमाण कहते हो ? ये सारे पदार्थ जो दिस रहे हैं ये अ्रपूर्त श्र्य बताये जा रहे हैं 
से। सव भ्रमकी चीज है, जहाँ कुछ तत्त्व ही नही है, सव ज्ञानका आकार ही सर्वत्र 
फीज रहा है ऐसे प्रमाणके स्वरुपकों विगाडनेके लिए शानादँतवादी एक न्ानमात्र 
तत्त्व रख रहे है। देखो यदि शकाकार जैसा हृदय वनाकर शकाकारकी वात घुनी 
जाय तो वात भीतर यो जचने लगती है कि ये दिख कहाँ रहे है । इसकी बातका 
आाचायदेव उत्तर देंगे किस्तु यहाँ ५एनका मर्म तो समझ लेना चाहिये | १ोई प्रदन 
ऐसा ही हो जिसमे कुछ दम नही है तो उसका स्वरूप भी व्यर्थ है और निराकारण 
करना भी व्यर्थ है। यहाँ यह कह रहे कि तह सारा बिदव एक ज्ञानमात्र है। चाह्म 
वेभव कुछ नही है इसलिये दुनियामे मिर्णायक ज्ञान 5 मारा नरी होता किन्तु ज्ञानका 
ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण होता है। 


ज्ञान, अर्थ व गृहीतिकी स्वतन्त्रता वताकर शज्डाकार द्वारा 6 तमिद्धि 
का विराधन ज्ञानाहतवादी पदार्थोकी सत्ता नही मानते । वे केवल समस्त विश्वकों 
ज्ञानमात्र तत्व ठददराते है । इस मतव्यके निराकरणमे जैन आदिकने जो पदार्थोका 
ग्रहरा किया है ऐसा सिद्ध करना चाहते थे भर प्रसदड्भवश यह उतक्ति दी थी कि जानन 
क्रियाका कारण होनेसे ज्ञान पदार्थका ग्राहक होता है तो इसपर ज्ञानाईतवादी यह 
आपत्ति दे २३ है कि वह शृहीति श्र्थात्‌ जाननकी क्रिया बिना अ्रहण किए हुए तो 
ठहर ही नही सकती, उसकी भी तो जानकारी होना जरूरी है। वह यदि किसी अन्य 
ज्ञानसे जाना जा रहा है तो भ्रन्य ज्ञानमे भी जानन किया है, उपका ज्ञान अन्य ज्ञानसे 
होगा । वो अ्नवस्या दोष भ्राता है इस कारण ये सब चोजें अर्थ हैं, गृहीति है, ये स्व 
स्वतन्त्र स्वतन्त हो जायेगे भौर जब स्वतन्त्र हो गए, दूसरेसे अ्रत्यन्त भिन्न हैँ तो शान 
पदार्भकों जानता है यह कँसे सिद्ध होगा ? झ्त पर परदार्थोसे किसीका झवभासन 
होना यह सिद्ध नही होता, अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान ही है, सब शानका आकार है, पन्य 
पदार्थ भ्ादिक कुछ नहीं हैं । 


कर्ता, कम, करण क्रियाकी प्रतीतिमे शद्धाकार द्वारा ट्विचद्ववतु 
अमका आरोप ज्ञानाहँतव दी यहाँ अपना पक्ष रखते जा रहे है, यदि कोई यह कहे 
कि मैं पदार्थको आँखों जानता हूँ, ऐसा ही तो लोगोको निर्णय होता, इसी शैलीसे 
वह जानना होता है ना तो इसमे कर्म, कर्ता, क्रिया, करण ये चार चीजें प्रतीतिमे 
झा रहे हैँ । मैं जानता हूँ तो मैं कर्ता हुआ, जानता हूँ क्रिया हुआ, पदार्थोकों जानता 
हूँ तो पद रथ कर्म हुए, भाँखोके हारा जानता हूँ तो भाखे करण हुई ) यो भिन्न भिन्न 
चार चीज ते। रोकी ही नही जा सकती । यदि ज्ञानमान्न ही तत्त्व माना जाय तो मह 
चारकी अत्तीति वयो होती ऐसा यदि कोई जैन झादिक कहे तो वो वह बात भो मिप्या 
है, क्योकि जैसे जिसको भोखोमे तिमिर रोग हुआ है उसे जैसे दो चन्द्रमा दिखते है वो 
क्या दो चन्द्रमा है ? है तो नही । न होनिपर भी जैसे दिखते है ऐसे ही बिद्वमे कर्ता, 
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कर्म, करए, क्रिया ये कुछ नही हैँ | केवल ज्ञानमात्र तत्त्व है मगर दीखा करता है । 
तो जैसे दो चन्द्रमाका अभाव होनेपर भी दो चन्द्र दिखते है ऐसे ही पदार्थोका भ्रभाव 
होनेपर भी कर्ता, कर्म, करण, क्रिया प्रादिक प्रतिभासमे आते है। वहाँवर यह ज्ञान 
ही इन चारके आकारहममे प्रकट हुमा है। करने प्रादिक अविद्यमान हैं। है नही य 
चार, पर अनादि कालसे अविद्याकी वासना लगी है इस कारण ये भिन्न-भिन्न सब 
झाकार नगर पते है इसीप्रकार इस वीचमे ज्ञानाद्तवादीने अपना मन्तव्य रखा कि 
ज्ञानमात्र ही तत्त्व है 


श्रहप्रत्ययमे शकाकार दवारा दिये गये गृहीत अगृहीत विकल्पोका 
समाधान--अब जिन-जिन युक्तियोसे ज्ञानमात्र ततत्वकी प्रिद्धि और पदार्थोंका प्रति- 
पेघ किया उन सब युक्तिगोपर ऋमसे सीमासा की जायगी। आचायंदेव कहते है - 
देखो जो तुमने यह झ्राप त्त दी थी कि भ्रहृप्रत्यय जो होता है लोगोको, मैं जानता हूँ 
यो तो मैं केछ अलग हुआ ना और पदाघ कुछ श्रयग है इसप्रकार अह-भअह रुपसे 
सबका भ्रनुभव होता है तो यह बतलावो कि वह गृदह्दीत है या भनुग्रहीत है ? ऐसा 
विकल्प बताकर जो भ्नह प्रत्ययका खण्डन किया था उस सम्बन्धमे समाधान सुनिये -- 
अह यह ग्रहणमे श्राकर ही पदार्थको जानता है श्नौर इस अहका ग्रसण जानन भपने 
झ्राप होता है। जैसे कोई मनुष्प जानता है कि मैं खम्मेको जान रहा हैँ तो उसे जो मैं 
का बोध हुआ वह भी एक साथ तुरन्त अपने भ्राप हुआ । कही यह नही है कि उस भ्ह 
के जाननेके लिए हमे दूसर। ज्ञान बनाना पडे । जैसे दीपक पर पूदार्थोको प्रकाशित 
करता है पर स्वय भी प्रकाशित है । कही ऐसा नही होता कि दीपकको हू दनेके लिए 
या उसे उजेलेमे करनेके लिए किसी दूसरे दीपककी जरूरत पडे । ऐसे ही यह अह 
प्रत्यय ग्रहीत होकर ही पदार्थका ग्राहक होता है और उस अहका ग्रहण स्वत. ही हो 
जाया करता है और स्वत. इस भ्रहका भ्रह होनेपर यह भ्रापत्ति नही दी जा सकती 
कि स्वरूपमात्रके प्रकाशमे निमग्न हो गया अतएवं बाह्य पदार्थोका प्रकाश नही कर 
सका । भरे यह विज्ञान दीपककी तरह स्वपप प्रकाश शब्द वाला है जो खुद प्रकाश 
मान नहीं है वह वह दूसरेका भी प्रकांशक रनेका कारण नही वनता। क्या कोई बल्ब 
बैदी दीपक या भेघोकी बिजली कुछ भी चीज ऐसी है जो दूसरेको प्रकाक्षित करता है 
और सुदको खुदको नही प्रकाशित करता ? दीपकमे स्वपर प्रकझ्मका स्वभाव तो 
पाया ही जाता है, ऐसे ही विज्ञानमे स्व और पर पदार्थोके जाननेका स्वभाव है । 


श्रह प्रत्ययमें शकाकार दुवारा दिये गये सवब्यापार द निर्व्यापार 
विकल्पोका समाधान -ज्ञानाद्वैतवादी अह प्रत्ययमे यह निर्श्यापार है,या व्यापार- 
सहित है ऐसे विकल्पोको करके भझह प्रत्ययफो मिटाना चाहते थे यह भी उनका कथन 
भाष है, क्योकि स्व और परपदार्थंका जानन करना, प्रकाशन करना इस स्वभोवकों 
छोड़कर ज्ञानका भौर सत्र परके प्रकाश करनेमें अ्रन्य व्यापार नही है। अर्थात्‌ बस भअह 


३७६ |] परीक्षामुखसूत्र प्रवचन 


का, ज्ञानका यह व्यापार है कि सुद प्रकाशित हो और दूसरेका प्रकाश करे | कोई 
इससे भिन्न व्यापारकी वात नहीं है। शौर, फिर यदि ये पदार्थ ही ज्ञानस्प कहलावें, 
पदार्थ श्रलग कुछ न हो ज्ञानसे तो जब ये पदार्थ ही समय ज्ञानके आव।र मान लिए 
जायें तो पदार्थमे मिडना, छिडना, ट्वफर लगाना, ये सव वातें न होना चाहिए, 
क्योकि पदार्थ तो सब मान लिया ज्ञानरूप तो फिर यहासे कोई कोई छिडता है सम्भे 
से क्‍यों टवकर लगती है ? यह तो ज्ञानरूप है । कही ज्ञानसे भी माथा भिडा करता 
है, कही ज्ञानसे भी चोट लगा करती है । जरे छतसे गिर गए तो जमीनकी चोट लग 
गई, क्या ऐसे ज्ञानसे भी दारीरकी हड्डी टृटती है ? तो इन पदार्थेक्रों ज्ञानहूप मान 
लेनेपर इनसे छिटना, रुप झादिक भान होता ये सब नहीं घटित होते | श्रौर, यदि 
एक ज्ञानरूपसे निश्चय किए हुए इन पदार्थोका ही नाम हम ज्ञान ध' दें तो नाम घरने 
मे हमे कोई आपत्ति नही पर स्वरूप तो जिसका जैसा हैं वैसा ही मान लेना चाहिए । 
कही नाम घरने मात्रसे पद.र्थक जो धर्म है इन पुदूगलोंके भौतिक पदार्थोके जो घ्म 
है छिदना, भिडना, टक्कर लगना, रूप भ्रादिकका भान होना यह चर्म तो कही नप्ठ न 
हो जायगा । जैसे किसी मूर्ख पुरुषका कोई बुद्धिप्रसाद नाम धरदे तो कही मूर्खता तो 
न छोड देगा । जां पदार्थ जिस स्वभावको लिये हुए है उसमे वह ही है नाम चाहे कुछ 


रख दो । 


स्वभावभेदसे ज्ञानमय पदार्थ व अन्य पदार्थोकरी व्यक्त भिन्नता--देखो 
इन पदायमे ज्ञानस्पताका स्वमाव नही पडा है ज्ञान अलग वस्तु है और पदार्थ 
झलग वस्तु है | ज्ञान तो भ्न्‍्त प्रतिभासमान है और वह पदार्थों विषय रूपसे जान 
कर अपने आपमे प्रतिभासमान होता है और श्रपने भापके ही द्वारा वह बैघ है । लेकिन 
मे बाह्य पदार्थ, ध्नमे भ्रन्य अन्य प्रकारका स्वभाव मिलता है जेसे भिडना, टक्कर 
होना, रूप अ।दिक होना और अपनेसे भिन्न भ्रन्य तत्त्वके द्वारा जाननेमे आना, पदार्थों 
से भिन्न है आत्मतत््व | उसके एक ज्ञानरूप परिणमन हारा ये पदाय॑ जाननेमे झाया 
करते हैं । धस कारण वाह्म पदार्थका स्वरूप उनमे है, ज्ञानमे या गुणगुरीके अभेदसे 
प्रात्मामे है भ्रतएव ये सब भिन्न भिन्न पदार्थ है। एक ज्ञानमात्र ही सभस्त विश्व नही 
है भौर ऐसा माने विना, पदार्थ माने बिना और ज्ञानको स्वतत्र माने विना झौर फिर 
ज्ञानके द्वारा पदार्थोका प्रतिभास हुआ करता है ऐसा स्वीकार किए बिना पदारथंकी 
व्यवस्था भ्रन्य किसी भी प्रकार नही हो सकती है । और भी | 


भ्रह प्रत्ययमे शद्भूकार द्वारा दिये गये सस्कार व निराकार विकत्पो 
का समाधान--जो ज्ञानादतवादीने ग्रह प्रत्ययके दिषयमे विकल्प उठाया था कि 
यह अह रूपसे उठा हुआ ज्ञान निराकार है या साकार है यह भी उनका एक प्रलाप 
मात्र है। भरे ज्ञान साकार नही हुमा करता अर्थात्‌ जो इन पदार्थोक्रा भ्राकार है, जो 
हग है उस ही रूप ज्ञान नही हुआ करता । ज्ञान तो निराकार है और 
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प्रत्ययमे ही भिन्न भिन्न पदार्थोके जाननेका नियम बन ,सकता है । यहाँ ज्ञानको 
निराकार कहा है तो यह दाहनिक क्षेत्रम जहाँ कि ज्ञानाढ्वेतवादी इन पदार्थोकी ही 
ज्ञानका आकार समभते है उसका प्रतिपेष करनेके लिए निराकार कहा है, किन्तु स्था- 
द्वाद सिद्धान्तमे जो ज्ञानको साकार कहा और दर्शनको निराकार कहा, उसकी मंशा 
इससे जुदा है। उसका ता पर्य यह है कि ज्ञानमे जाननेका विकल्प हुआ करता है, पर 
दर्णनमे विकल्प नही हुआ करता है विकल्पसात्रका ही नाम आकार है, और जहाँ भ्र्थ 
ग्रहण नही है, किन्तु प्रतिभास है उत्तका नाम निराकार है! यहाँ ज्ञान इन पदार्थोरूप 
नही हो जाता ऐसा बतानेके लिए ज्ञानकों निराकार सिद्ध किया है। निराकार ज्ञानसे 


» विपथोकी विश्विफी व्यवस्था बनती है भ्रमुक पदार्थको ज्ञानने जाना, अपुकको जाना 
ऐसी व्यवस्था निरांकार ज्ञानसे ही सम्भव है । 


शुकाकार द्वारा उठाये गये ज्ञानके विषयमे भिन्नकाल व समकालके 
विकल्पोका समाधान जो भह प्रत्ययके सम्बन्धभे यह विकला उठाया था कि मै 
पदार्थोंको जानता हूँ इससे जो भ्रहका बोध होता तो यह अह झौर वह पदार्थ ये क्या 
भिन्न कालमे हैं या एक ही कालमे हैं ? भिन्न कालसे ज्ञान जाने क्या ? और एक 
कालमे ही रहने वाला मैं यह ज्ञाता हू, यह शेय है, यह भेद बने कसे ? ऐसे विकल्प 
«कर जो भ्रह प्रत्ययका निषेध किया था वह भी सारहीन वात है क्योकि हम 
पदार्थोकों या ज्ञानको क्षरिक नही मानते । जो ज्ञानको क्षरिक माने उसके लिए यह 
दोप भ्रा सकता है कि पदार्थ तो हुआ किमी कालमे, ज्ञान हुआ किसी कालमे | तो 
ज्ञान पदार्थको कैसे जान ले ? जो क्षणिक्र माने उसके ही यह दोप हो सकता है कि 
ज्ञानके कालमे पदार्थ न रहा और पदार्थके कालमे ज्ञान न रहा फिर इन दोनोमे ग्राहम 
ग्राहक भाव कैसे बने ? श्रर्यात्‌ भेय ज्ञायक भाव न वन सके यह दोष क्षरिएकवादियोमे 
ही वन सकेगा । 
3 भिन्नकालस्थ अ्र्थेके जाननेमे भी भ्रनापत्ति - श्ानाहैतवादीने जो यह 
बात कही थी कि ज्ञान यदि अविद्यमानको जान ले, क्योकि प॒दार्थका काल भिन्न है 
और ज्ञानका काल भिन्न है, तो ज्ञान यदि अवतंमान पदार्थको जान ले तो फिर समस्त 
शरण सर्वेज्ञ दन बेठेंगे क्योकि ज्ञानका काम तो हो गया कि अ्रतीतकालको भी जानले 
दी ज्ञान अतीतकालसे जान उठे तो सारा लोक सर्वेज्ञ बन जायगा । यह आपत्ति 
ध अयुक्त है क्योकि भिन्नकाल और समकालकी वजहसे ज्ञान शेयको नही जानत्ता 
बी! योग्यता है, वह योग्य भर्थको जानता है। चाहे अ्रतीतकालका कोई भर्श 
हो, वर्तेमानका हो, भविष्पका हो, जिसके ज्ञानमे जितनी योग्यता बन गई है, प्रतिबंध 
वा उपाय होनेपर, ज्ञानावरण कम्मंका छ्षयोपदाम हे.नेपर ज्ञाममे जिसकी योग्यता है 


उसके झनुसार पदा्थोकों जानता है, चाहे पदार्थ 
2 है, चाहे पदार्थ भिन्न कालेमे हो चाहे समान 
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अनुमानप्रमाणवादमे भी भूत भविष्यत्‌ पदार्थोके ज्ञानकी सिद्धि- यह 
बात क्षरिशकवादके सिद्धान्तसे भी सिद्ध है कि शान अतीत कालको भी जानता ;डै 
क्योकि प्रनुमान प्रमा+में घहाँ भेद विस्तार किया गया है वहाँ पुर्वंचर और उत्तरचर 
हेतु भी बताता गया है| क्षशिकवादी भी दो प्रमाण माना करते हैं--एक प्रत्यक्ष और 
एक अनुमान । भनुमानमें जहाँ धरर्वचर भौर उत्तरचरकी वात पाती है वहाँ भिन्न कान 
का ज्ञान सिद्ध हो ज ता है। पूर्वचरका प्रर्थ यह है कि जैसे कोई यहाँ प्रनुजान बताता 
है कि कल शुक्रतार होगा क्यौकि भ्राज हृहस्पतिवार है तो हेतु सत्‌ है, क्योकि यह हेतु 
पूर्वंचर है, साध्यसे पहिले समयमें पाया जाता है | तो साध्यसे पहिले समयमे पाएं गए 
साधनसे ज्ञान करना पूर्वचर हेतु है। तो पूर्चचः हेतु श्रनागतकी बात जानी गयी। 
उत्तरचरमें यो समक लो कि कल बुधवार था वयोकि आज गुरुवार है | यहाँ भतीत&” 
का सांध्य जाना गया । तो जैसे ध्ूवंचर भौर उत्तरचर हतुवोये उत्पन्न हुए मिन्नकालमें 
रहने वाले प्रतिनियत साध्यकी शृद्दीति हां जाडी है इसीप्रकार सभी ज्ञानोंमे ऐसी 
योग्यता है कि जो ज्ञान जिस योग्य है वह प्रपनी योग्यताके अनुसार वाह्म धदायोका 
अहरा कर लेता हैं। चाहे वह भिन्न कालमे रहने वाला हो ब्रथवा समान कालमें 


रहने वाला हो । 


भिन्नकालीन श्रथंका ज्ञान न माननेपर क्षणिकव,दमे अनिष्ट प्रसग--- 
भिन्न कालके भ्रथेंका शान नही हो पाता है ऐसा हठ माननेपर तो तुम अनुमानको भी , 
सिद्ध नही कर सकते । तब प्रनुमान प्रमाशका भी उच्छेद हो जायगा । क्षरि|कवादमे " 
केवल दो प्रमाण माने गए हैं -प्रत्यक्ष और झनुमान । यदि यह हुठ भा जाय कि 
ज्ञान भिन्न पदार्थंको नही जानता तो इससे अनुभानका उच्छेद होगा सो देखिये साधक 
से साध्यका ज्ञान होनेका नाम भ्रनुमान है। साधन हुमा करता है अनुमानका क्षरिौक- 
बादमे रूप । तो विरूप लिगसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है। तो जैसे-जैसे तुमने 
जैन झादिकके प्रतिज्ञानसे भ्र्थका ज्ञान होनेमे प्रदनरूप विकल्प किया था, हू--वहू वैसे 
ही सारे विकल्प इस अनुभान प्रमाणके विरुद्ध भी उठाये जा सकते हैं| भला वतलावो 
तो सही कि वह साधव जो साध्यको सिद्ध कर रहा हैं, वह भ्रवभासभान होने वालों 
लिय क्‍या भिन्न कानमे साध्यका जनक है या समात कालमे ? यदि साधन मिन्न काल 
के साध्यका जनक बन जाय तो एक ही अवभासमान साधन समस्त साध्योक्रा जनक 
बन जाय । एक ही साधनसे दुनियाके सारे श्रनुमान शान हो जायेंगे, यहू सब उसका 
जवाब दिया जा रहा है । जैसे कि ज्ञानाईतवादीका कहना था कि फिर तो एक शान 
से ही सारे पदार्थोंका ज्ञान वन बेंठेगा । यदि यह कहो कि भिन्न कालमें तो जरूर है 
साधन झौर साध्य । जिस हेतुसे जिस पदार्थका ज्ञान करना है वे दोनो भिन्न कालमें 
तो भ्ते ही हैं फिर भी उनमे कोई तो साधन कहलाता है भौर कोई साध्य । उसमें 
थोरम साधन ही भनुमानका जनक बनता है | ऐसा सही है कि एक साधन समस्त भनु- 
मांनका जनक बन जाय तो गह बात तो हमारे यहाँ मी मात लें कि ज्ञानकी विद्येषत्ा 
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न हूं नेपर भी अथवा भिन्न कालपनेकी विशेषना नही है, ज्ञान जुदे कालमे है, पदार्थ 
जुदे कालमे है तो भी किसीका ही तो नाम ज्ञान है और किसी ही अर्थका वह ग्रहण 
करने वाला है ऐसा यहाँ भी मान लो । 


भिन्नकालीन अर्थंका ज्ञान करनेमे दिये गये दोबोका अनुमान प्रमाण 
में भी प्रवेश--यदि यह कहो कि जो पदार्थ गुजर गये हैं, जो पदार्थ नष्ठ हो गए हैं 
अयवा जो पदार्थ भ्रमी उत्पन्न ही नही हुए याने भविष्यमे होंगे ऐसे पदार्थोमि लगा 
,प्रैस्ा ज्ञान दृषित हो जायगा । ता तुम्हारे यहाँ भी यह दं.प कहा जा सकता है कि जो 
साधन नप्न हो गया या जो साधन श्रभी हुआ ही नहीं है उस साधनके द्वारा उत्पन्न 
कराया गया अ्रनुमान भी हेतुरहित क्यो न हों जायगा ? इसके उत्तरमें यदि यह कहे 
कि भ्रपने ही समयमे साध्य साधन अपने स्वरूपमे अनुमानका जनक है तो यह वात्त 
हमारे ज्ञान शौर कार्यके -सद्भमे है। अपने ही समयमे रहने वाले पदार्थ ज्ञानके भाश्रय 
भूत बन जाते है। यदि ऐसी आपत्ति दोगे तो भिन्न कालमे रहने वाला साधन अनु- 
मानका जनक नहीं वन सकता । फिर जो तुमने प्रमाण माना है अनुमानको वह सिद्ध 
न हो सकेगा । 


7” समकालीन अथरके ज्ञानमे दिः गये दोपोका अनुमान प्रमाणमे भी 
प्रवेश-- समकालमे रहे यदि साधन और साध्य तो भी वह अ्रनुमानको उत्पन्न न कर 
सकेगा जैसे कि तुमने ज्ञान और प्र्थके सम्बन्धमे दोष दिया था कि जब ज्ञान भौर 
पदार्थ एक ही समयमे रह रहें हैं तो हम यह कँसे निर्णय करे कि ज्ञानने पदार्थको 
जाना ? हम यह कह वैठेंगे कि पदार्यने श्ञानको जाना । जैसे कि एक ही बछडेके दो 
सीग हैं उनमे क,ई यह कँसे कह सकता कि दाहिनी सीगने वाई सीगको पैदा किया 
झौर बाई भीगने दाहिनी सीगका पैदा किया ? यदि समान कालमें ज्ञ,न अर्थ है तो 
कम भ्राष्त ग्राहक भाव नही वन सकता । तो यो तो तुम्ह'रे यहाँ भी यदि साधन 
पर साध्य समान कालमे हैं तो साधनसे अनुमान नहीं वन रे कना । जैसे पर्वतमे अग्नि 
है भ्रौर धया भी उठ रहा है तो समान कालमे ही हैं ना दोनो । तो हम यह कंसे कह 
दें कि धुवाने भ्रश्तिका ज्ञान फरा दिया ? हम थो कह बैठे कि भ्ग्निने धुवाका ज्ञान 
पराया तो ये सच प्रटपट बातें सुम्हारे यहा भी उन विक्ल्पोसे उत्पन्र होती है भौर 
फिर भी यदि यह मानोग्रे कि समान कात होनेपर भी साधनसे साध्यका ज्ञान होता है 
इसमे झोई विरोध नही है तो सास्यमे साथनका ज्ञान होता है अनुमातसे हेनुका शान 
ऐोजा है यो कह बैठेगे सौर फिर इन दोनोका घन्योन्याश्रव दोष हो जायगा। जब 
पघनुमान निश्चित हो डायग्रा वर ऊैलूकी सिद्धि होगी जब हैठुकी सिद्धि होगी तब श्रनु- 
गानकी सिद्धि होगो | सब सो एफ्की भी सिद्धि नही दो सकती । प्रस्वोन्याश्रय दोपम 
दोउमेसे हिसोकी सिद्धि नरी होती । से विसी दस्समें चादी रखकर फिर बबम व 
करोये हिना सादोरे ही लग जाने बाने पन्‍लेरों बन्द्र कर दिया तो झत्र तो सारा 


३८० ] परीक्षामुखसूभ्रप्रवचन 


काम रुक गया । ताजा खुले तो चाभी निकद और चामी निकले तो ताला छुते | तो 
उसके मायने हैं कि दोतो ही काम नही हो सकते । न ताला खुल यके ने चामी विकल 
सके । ता इसी तरह दोनो ही बाते न बनेगी । न हेतु सिद्ध होगा श्रौर न अनुमान 
सिद्ध होगा । 


अनुमान और हेतुमे जन्य जनतकता मानने क्री भाति पदार्थ और ज्ञानमे 
भी ग्राह्मय ग्राहकताक़ी सिद्धि सायद यह कहा कि जन्य तो झनुमान ही होता है 
चंयोकि झनुमानमे / जन्यताफ़ी श्रतोत है प्र्यात्‌ साधनके द्वारा अनुमान जान बनाया 
जाता है। धुर्वाँ होनेसे इस परव॑तमे अग्नि है यह [सद्ध किया जाय ता यह साधन हुप्रा 
औभौर जो सिद्ध किया जा रहा वह है सव अचुमान । तो साधन तो बना जनक याने 
अनुमानको उत्पन्न करने वाला श्रौर भ्रनुमान हुझा जन्य । इस सम्बन्धमे जो यह प्रापत्ति 
दी जा रही थी कि इसमे जनक जन्य भाव नही वन सकता, समान काल होनेसे तो 
इसपर ज्ञानाईनवादी यह कह रहे है कि भले ही समान कालमे हैं वे दोनों पर अन्य 
अनुमान ही है, क्योकि सभी लोग समभते हैं कि सावनोके द्वारा इस अचुमानको उत्पन्न 
किया गया है तो अर्येक्री यहां सिद्धि नही हो पाती। क्योकि अनुमानको छोडकर 
पदार्थमे श्रौ ८ कोई जन्यता नही मालत्रुम होती है । स्वरूप ही जन्यता हो जाय यह भी 
नहो कह सकते, क्योकि स्वरूप तो साधनमे भी मौजूद है सो साधनमे भी जन्यता वन 
जायगी। तो समानकाल होनेपर कोई वदार्यक्रा जानने वाला नहीं वन सुकता ऐसा 
कहोगे तो समान काल होनेपर साधन अनुमानको भी उत्पन्न नही कर सकता | ऐसा 
तुम्हारे यहाँ भी दोप झायगा । 


जन्य जनकके अपने अपने स्वरूपकी भाति ग्राह्म ग्राहकमे भी अपने 
अपने स्वरूपकी सिद्धि-- यदि यह कहो कि यद्यपि स्वरूप दोनोमे है, शतुमानमें भी 
झनुमानका स्वरूप है तो स्वरूपकी भ्रविदोपता होनेपर भी जन्यता तो अनुमानमे ही 
मिलेगी, साधनकी भ्रपेक्षासे, किस्तु साधनमे भ्रनुमानकी भ्रपेक्षासे जन्यता न मिलेगी है 
यदि ऐसा यहाँ भी मान ले कि ज्ञान भौर पदार्थ इन दोनोमे स्वरूप अपना भ्रपना जुदा 
है पदार्थमे पदार्थका स्वरूप है, ज्ञानमे ज्ञानका स्वरूप है, स्वरूपकी भ्रविज्येपता होने 
पर ही ज्ञानकी भ्रपेक्षासे पदार्थमि ही आह्यता सिद्ध हं ती है किन्तु पदार्थोकी अपेक्षासे 
ज्ञानमे ग्राह्मता नहीं बनती । तो ठीक ही है। ज्ञान आहक है और ये सब पदार्थ 
श्राह्म हैं। जानने वाला यह मैं ज्ञान हें और जाननेमे ये सब पदार्थ झा रहे हैं, सवकी 
सत्ता सिद्ध हो जाती है । ज्ञानमात्र ही तत्त्व है इसकी सिद्धि तो नही हो सकती | 
झौर ऐसा भी नही कह सकते कि उत्पत्तिका कारण होनेसे लिंग अर्थात्‌ साधन श्रनु- 
मानका उत्पादक है वेयोकि वह उत्पत्ति उस पदार्थ्से भिन्‍न है या अभिन्‍न है गे दो 
प्रइन किए जायें भ्र्थात्‌ यह उत्पन्न भ्रनुमानसे क्‍या जुदा है जिसका कारण साधन 
बनता है। यदि जुदा है तो साधनने भ्नुमानका कुछ नही किया, कोई उपयोग न 
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वन सका फिर भी अपकार मानोगे तो फिर यह दूसरे साधनसे हुआ ? यो भअ्रनवस्था 
दोप आयगा । तथा यह अनुमानकी उत्पत्ति है यह सम्बन्ध भी अधिद्ध है क्योकि कुछ 
उपकार ही नही है। इस कारण यह भी नही कह सकते कि साधन साधन कहलाता 
है । यदि अनुमानसे उत्पत्तिको अभिन्‍न मानोंगे तो अनुमान ही साधन बन गथा तव 
साधनने किया ही क्या, प्रयोजन यह है कि सीधीसी बात है कि ज्ञान भी श्रपनो स्व- 
₹प रखता है और विश्वके ये सारे पदार्थ भी भ्रपना स्वरूप रखते है। ज्ञानका स्वरूप 
इस ढगका है कि वह अपना भी ज्ञान करे और पर पदार्थोका भी ज्ञान करे | और पर 
पदा्थमि ऐसी कला है श्रथवा ऐसी ज्ञानशक्ति है कि ये पदार्थ किसी न किसीके ज्ञानमे 
जञात होते ही रहते हैं । 


ज्ञानशक्तिके सम्बन्धमे ज्ञानाद तवादीका प्रइन - ज्ञानाहतकी सिद्धिके 
लिए वाघा डालनेके श्रथं ज्ञाताद्वतवादी पूछते है कि यह बतलावो कि ज्ञान जिम शक्ति 
के द्वारा अपने भ्रापको जानता है क्या उस ही शक्तिके द्वारा श्रपनेको भी जानता और 
पदार्थोको भी जानता । तब इस ज्ञान और पदार्थमे एकता ही सिद्ध हुई, क्योकि ज्ञान 
झौर पदार्थ जुदे-जुदे होते तो एक स्वभावके द्वारा जाने न जाते। यदि एक स्वभावके 
द्वारा जाने जानेपर भी पदार्थ अनेक कहलाने लगे तो फिर एक नाम किसका रहेगा ? 
इससे उस एक ही शक्तिके द्वारा ज्ञान ज्ञान अपनेको भी जाने और पर पदार्थोको भी 
जाने यह वात सम्भव नही है। यदि कहो कि ज्ञान जिस णतक्तिसे अपने स्वरूपको 
जानता है उस दाक्तिसे भिन्‍न अन्य शक्ति है जिस शक्तिके ढ्वारा पदार्भवोी जानता है। 
तो ऐसा कहनेपर ज्ञानमे दो स्वभाव झा गय । एक स्वभावके द्वारा तो ज्ञानने भ्रपनेको 
जाना और भनन्‍्य स्वभावके द्वारा ज्ञानने पर पदार्थको जाना। और, यह भी बतलावों 
कि ज्ञानमे जो वे दो स्वभाव पडे गए है उन दोनों स्व -वोकों जाननेके लिए यदि श्रन्य 
दो स्वभाव मानोगे त्तव तो म्रनवस्या दोष होया । फिर उन दोनों स्वभावोकों जाननेके 
सिए फिर दो स्वभाव मानो । इस तरह कही भी टिकाव न होगा | इससे' सीधा ही - 
मान लेना चाहिए कि ज्ञान स्वरूपमात्रका ग्रहण करता है, पदार्शको ग्रहण नहीं 
करता । शानाइंतवादी यह सिद्ध कर रह है ऐसी युक्ति देकर कि सव कुछ यह ज्ञान 
ही ज्ञान है, ज्ञान जाननेको ही जान रहा है । यह पदार्थ है, चौकी, भीदट श्रादिक ये 


सब अ्रमकी बाते है। सिवाय ज्ञानके अन्य कुछ नही हैं, ऐसा ज्ञ ननाहेतवादीने अ्रपना 
पक्ष रखा । 


ज्ञानशक्ति विषयक ज्ञानाद्व तवादीके प्रइनका उत्तर---ज्ञानकी श्र्थ 
किपाफे स्थभावके भश्नके उत्तरभे झ्ाचायंदेव कहते है कि इस दुक्तिसे ऐसा विकल्प 
उठाकर पदायोदो अपिद्ध प रना युक्त नही है, क्योकि विधानभे एक स्वभाव ही ऐसा 
पठा हुआ है कि यह अपनेकों घौर पदार्थकों यहणा करे | और जैसा विकहलप उठाकर 
जञानाद तको समधित किया हे हम उनसे यह पूछेंगे कि रूप भ्रादिकका सजातीय और 
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अन्यका कर्तापना वे कैसे बना सेंगे क्योकि वहाँपर भी यह विकल्प उठाया जा 
सकता है कि रूप श्रादिक साधन जिस शक्तिके द्वारा अपने सजातीय क्षणकों उत्पन्न 
करते हैं भ्रर्थात्‌ भ्रपने भ्रापके उत्तररूप पर्यायको उत्पन्न करते हैं क्या उस ही शक्तिसे 
रस आदिकको या शनुमानको उत्पन्न करते हैं । यदि एक ही शझतक्तिसे रूप अ्रगले समय 
के रूपको उत्पन्न करे, रस आदिकको उत्पन्न करे और झनुमानको उत्पन्न करे तो उन 
सबमे एकता हो जायगी । तव एक कौन रहा ? ये क्षशिकवादी लोग ज्ञानका कारण 
पदार्थको मानते हैं । ज्ञानकी उत्तत्ति पदार्थमे होती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 
रूपका शान किया तो रूप शञानकी उ पत्ति रूपसे हुई भ्रौर उत्त रूपके वाद भगले समय 
में जो प्रन्यहूप बनेगा उसकी भी उत्पत्ति पूर्वरूपसे हुई । भौर रस भादिक भी उत्पन्न 
होगे उनकी भी उत्पत्ति रूपसे हुई, तो क्या उसकी एक ही शक्तिसे इतने काम हुए ? 
अगर कहो कि एक ही शक्तिसे इतने काम हुए तो उनमे अभेद हो जायगा । वे सब 
कुछ न रहेगे। कोई एक ही रहेगा | «दि कहो कि अन्य शतक्तिसे हुए भर्थात्‌ रूप 
आदिक एक पदार्थमे दो स्वभाव भरा गए तो झ्नवस्था भी दोष होगा । जितने दोप 
चठाये गए हैं शकाकार द्वारा पूवपक्षकार द्वारा वे सब दं प यहाँ भी आ गए। 


एक स्वभाव वाले ज्ञानसे जाननकी सिद्धि--यदि कहो कि रुप झ्रादिक 
एक स्वभाव वाले होकर भी दो कार्योको करने लगे तो यही वात ज्ञानमें सिद्ध कर लो 
कि ज्ञान भी एक स्वभाव वाला होकर अपनेको और पर पदार्थोको जानता है । ज्ञानमे 
कला ही ऐसी है कि भ्रपनेको शौर पर पदार्थोको ग्रहण करनेका एक स्वभाव रखता 
है। यदि कहो कि यह तो व्यवहारसे कार्यकारण भेद है रूप आदिकमे इसलिये परमार्थ 
से दोष नही दिया जा सकता । तो यही बात तो यहाँ भी घटित है कि व्यवहारसे ही 
अह भ्रह रूपकी भ्रतीति वाले ज्ञानसे नील भ्रादिकका ग्रहण किया जाता है तव फिर 
स्वत ही £तिभासपना रूप हेतु देना भ्रसिद्ध कंसे न हुआ ”? तात्पर्य यह है कि शानमे 
एक स्वभाव ऐसा है कि वह भ्रपनेको भी जानता है झऔर परको भी जानता है| केवल 
ज्ञान ही ज्ञान तत्त्व नहीं है ज्ञान भी है भोर भ्रनन्त जेय पदार्थ भी हैं । 


भिन्नकाल सम कालके विकल्पोसे ज्ञानकी स्वत अ्रवभासमानत्वकी 

असिद्धि - विज्ञानाईतवादीने यह सिद्ध करनेके लिए कि केवल ज्ञान ही तत्त्व है, पदार्थ 

है ही नही यह बात रखी थी कि यदि पदार्थ हो तो क्या वह पदार्थ ज्ञानके कालमे ही 
रहता है या ज्ञानके कालसे भिन्न कालमे रहता है ? यदि ज्ञानके कालमे रहता है तो 
उस अर्थका ग्रहण नही हो सकता । भिन्न कालमे रहता है तो उस अथका ग्रहण नही 

हो सकता । ऐसा कहने वाले ये क्षणिकवादी यह भी सिद्ध नही कर सकते कि ज्ञान 
झपने स्वरूपको स्वत जानता है, क्योकि ज्ञानके स्वरूपमे भी हम यह प्रद्न कर देंगे 

कि क्षानका स्वरूप वया ज्ञानके समय है या ज्ञानके समयसे भिन्न सर्मयमे है ? यदि 

... ज्ञानके समयमे रहने वाले स्वरूपको ज्ञान जाने तो भ्न्‍्य देशमे रहने वाले स्वरूपको भी 


चतुर्थेभाग [ रेपरे 
ज्ञान जान लेगा यह दोष झायगा। और भिन्न कालमे स्वरूप है तो जान ही कंसे 
सकेगा ? इससे केवल ज्ञान ही ज्ञान है तत्त्व यह सिद्ध करनेमे धूंके हेतु दिया है कि 
ज्ञान ही तत्त्व है क्योकि वह स्वत ही श्रवरभासमान हो सकता है तो यह युक्ति न चल 
सकेगी और ज्ञान परसे अवभासमान होता है यह बात ज्ञानाहेतवादियोने मानी ही 
नही । हँ तपना माने विना कुछ भी बात सिद्ध की ही नही जा सकती । जो जो प्रति- 
भासभे अता है वह ज्ञान है ऐसा कहने वालोको यह तो पिद्ध करना ही पड़ेगा कि 
ज्ञान और झविभासमानपना इनमे परस्परमे व्याप्त है भौर व्याधप्ि सिद्ध करनेके लिये' 
दोनोको पहिले मानना पडंगा | तो दो तो सिद्ध हो ही जायेंगे । यदि उनमे व्याधि' 
लगावोगे तो दो सिद्ध हो जायेंगे और दो सिद्ध माननेसे केवल ज्ञान ही तत्त्व है यह 
बात नहीं रही । यदि यह कहो कि सारा ज्ञान अपने आपमे ही अवभासमानता और 
ज्ञान इन दोनोकी व्यांप्रिको जानता है तो सारा अवभासमानपना जब तक जान म 
लिया जाय कब तक सम्बन्ध कैसे बताया जा सकता है ? जितने भी ज्ञान हैं वे सब 
प्रतिमासस्वरूप हैं, ऐसा सिद्ध करनेके लिये समस्त ज्ञानका ज्ञान तो होना चाहिए । तो 
ज्ञानके स्वरूपका ग्रहण नही वन सकता है केवल ज्ञानादवतमे । 


ज्ञान भर अज्ञानके विकल्पोसे जड़ पदार्थका श्रभाव सिद्ध करनेपर 

इन्ही विकल्प्रोत्ति प्रतिपाद्प्रतिपादकताके व्यव॒हारका विनाण -न्नानाद्वैतवादकी 
अब श्रन्य वातोपर भी इृप्तिषात कीजिये ! देखो, ज्ञानाद्तववाद जड पदार्योको नहीं 
मानता भौर जड पदार्थ नही है इसमे यह युक्ति देते है कि जडमे प्रतिभास ही नहीं 
होता । यद्यपि यह वात एक नयसे इस तरह घटाई जा सकती है कि ज्ञान ज्ञानको तो 
प्रतिभास करता है निः्चयनयसे, पर ऐसे नयकी दृष्टि नही है ज्ञानाहँतमे प्रतिभासके 
स्वरुपको वतानेमें, किन्तु वे सर्देधा ही ऐसा मानते हैं कि जड पदार्थका प्रतिभास होता 
ही नही है | तो उनसे पूछा जा रहा है कि भ्रज्ञात जड़ पदार्थका प्रतिभाग नही बनता? 
यदि कहो कि श्रज्ञात जड़ पदार्थेका प्रतिभास नही बनता तो अनेक शिव्यये भी तो 
अज्ञात हैं, फिर इतकों समभकानेकी क्यो चेष्ठा की जाय ? क्योकि अज्ञातका तो प्रति- 
भास भी नही होता । यदि कहो कि भ्न्य जो द्षिण्य हैं वे भ्पने प्रतिभासमे श्ात्ते हैं 
तो यो जड पदार्थ भी अपने भ्रतिभासमे भाते हैं। दोनों प्रतीति वरावर समान रूपसे 
जद रहूं। हैं। फिर प्रज्नात जडमे भी यह प्रतिभाससे बाहर है ऐसा विचार तो आप कर 

रहे हो नए, तो उस ही विदारसे जडकी सिद्धि हो गयी । इससे भ्नात जडका प्रतिभाय 

नही होता यह बात तो कह नहीं सकते यदि कहो कि ज्ञात हुए जड़ पदार्थका प्रतिभान 

नहीं द्ोता तो यह तो स्ववचनावधित है, ज्ञात है औौर फिर भी कहते हो कि प्रतिभास 

नहीं ट्रोता । यह तो परस्पर विरुद्ध बात है, इसमे सही प्रकारसे मान लिया जाना 

चाहिए फि ज्ञान भी तत्त्व हे भौर ये भनन्त मेय भी तत्त्व हैं । 


ज्ञानाई तकी सिद्धिमे प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतुके दृष्टान्तमें साध्य- 
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विकलता -ज्ञानाहैतवादियोने ज्ञानमात्र तत्त्व सद्ध करनेके लिए बताया था फ्रिजो 
जो कुछ भत्तिभासमे श्राता है वह वह सब्र न्ञानस्वरूप है । तो दस कथनमे जो कुछ भी 
हष्तान्त द,गे बहू साध्य त्रिकल हो जायगा। जैसे नैयायिक लोग सुख आदिकको ज्ञान- 
रूपमे नही मानते और प्रतिभासमे भरा रह्या है। यदि कहो कि हमारे इस ही हेतुसे छुस 
प्रादिकम ज्ञानहूपताकी सिद्धि हो जायगी तो फिर यहाँ झ्तुमान सिद्धिमे अन्य कोई 
हृष्ठान्त दीजिये । जो हप्रान्त दं)गे उसमे भी व्यमिचार झ्रानिपर उसे भी पक्षमे करना 
चांहोंगे तो उसके लिये और श्रन्य दृप्तान्त दो इस तरह अनवस्या दोप होगा । यदि इन 
पदार्थोफ़ों हो, नील भ्रादिक पदार्थोंकोीं ही हृष्ठान्तकूपमे रख करके ज्ञानरुप सिद्ध करोगे 

तो इसमे इतरेतरा दोप है| जब सुख श्रादिकमे ज्ञानर्पताकी पिद्धि होगी तो नील 
झादिक पदार्थोका हृ्शान्त देकर ज्ञानकुप शिद्ध करोंगे। जब नील आदिकके हृ्ठान्तमे 

ज्ञानसुपता सिद्ध होगी तो सुख भादिककी ज्ञानरूपता सिद्ठ होगी। इससे यह सब 

प्रलापमान्न है । भ्रावाल गोपाल, वालऊसे लेकर विद्वान तक सभीको स्पप्ठ समभर्मे झा 

रहा है कि ज्ञात भी कोई चीज है तो ये सप्रस्त पदार्थ जो हमारे ज्ञेतमे प्रा रहे हैं ये 

शी वास्तविक पदार्थ हैं । 


सुखादिको भ्ज्ञानहूप माननेमे अ्रभीष्टकी अ्सिद्धि - शानाद्वैतवादी यदि 
ऐसा कह्टे कि चुख आदिकको भ्रज्ञानरूप मात लिया जाय सुख दुख झादिक अज्ञान- 
स्वरूप है जैप्ता कि नैयायिकोने माना, मान लिया जाय तो यह द ष होगा कि उस 
सुल दु ख भादिकसे पीडा और शनुग्रह न हो सकेगा, क्योकि वह अज्ञानरूप है। इस 
पर यह प्रदन किया जा सकता है हि सुल झ्ादिक ही क्या पीडा अनुग्रहरूप हैं या सुख 
श्रादिकते पीडा मनुत्रह कोई भिन्न चीज है ? यदि कहो कि सुख झादिक ही पीडा 
और श्रनुअह हैं, विधाद और उपकार हैं तो वह रुृष्टान्त बताबो जहाँ कि भुख दुख 
भ्रादिक ज्ञानरुपसे मान लिए जायें । यदि ज्ञानपनेकी और विपाद और उपकारसे 
व्याप्ति सिंध न होनेपर भी ज्ञानके भभावमे पीडानुअहका अभाव हो जाय तो जब यह 
प्रवुमान बताया जायगा कि जीवित दारीरमे आत्मा है क्योकि उछवास श्रादिक है तो 
झात्माकी उच्छर्तासादि प्राणसे कोई पन्वय व्याध्ि नही वननेपर भी घटादिकमे आत्मा 
के भ्रभावमे प्राशादिमत्ताका भ्रभाव सिद्ध हो जायगा, फिर केवल व्यत्तिरेकी देतुको 
अगमक याने भस।धक सिद्ध करता अक्त है। यदि कहो कि सुख झादिकसे पीडा 
श्रतुग्रह भिन्न चीज है तो भिन्न चीजमे पीडा भ्नुग्रह बन कैसे सकेगा ? यदि यज्ञदत्तमे 
गौरवर्श नही ह तो देवदत्त दुनियामे है ही नही, ऐसा कोई कहे तो कौन माने लेगा ? 
भिन्न भिन्न चीजोका सम्बन्ध क्या बताया जा सकता है ! इससे शान अपने स्वरूपसे 
प्रतिभासमान है, पर ज्ञानका जो स्वरूप बनता है सो किसी ज्ञेय पदार्थकों विषय करता 
हुआ बनता है और वह जैयपदार्थ ररमार्थत है तब उसका विपय होता है। अुछ भी 
पाह्म प्र्थ न हो तो कल्पनामे भी कँसे कुछ पदार्थ भा सकता है। 

झद्ठौ त दाव्दकी घ्वनिमे दे तकी सिद्धि - मैया ! इतना भी सीधे ढजुसे 
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विचार कर सकते हैं कि जो तुम श्रद्वेत सिद्ध कर रहे हो तो अद्वेतमे दो शब्द कहे ना 
भर और द्वैत, श्र का भ्रथ है नही और द्वैतका अर्थ है दो । अर्थात्‌ अद्वतका अर्थ है दो 
नही । तो अ्रद्दैतका जो अ्र्थ किया जायया वह वेंया बिल्कुल अभावरूप है या अन्य- 
विसदृशको ग्रहण करने वाला है ? जैसे कहां कि श्रव्राह्मणों भोज्यतां, श्रब्राह्मणकों 
खिलाइये ? इसके दो श्रर्थ किए जा सकते है । एक तो यह कि ब्राह्मणकों न॑ खिला- 
इये । अर्थ समाप्त हो गया | और, एक यह भी भ्रर्थ किया जा सकता है कि जो 
वाह्यणा नही है उसे ल्लिलाइये | तो इसप्रकार श्रद्व॑तका क्या इतना ही अर्थ है कि द्वेत 
नही है, या यह श्रर्ण है कि इसकी एवजमे कुछ है ! तो प्रथज्य प्रतिषेघ अर्थात्‌ केवल 
श्रभावके वात बताना ऐसा मानोगे तो उससे तो इतना ही मात्र जाहिर हुआ कि ढैत 
नही, श्रद्व॑तकी बात तो नही आयी । किसी एककी बात सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि यह 
झर्थ तो एक अभावमात्र करनेमे ही समाप्ठ हो रहा है । यदि कहो कि हम उसमे भुख्य 
गौणाकी बात ले लेगे । दंत नही है यह बात तो हम थौरा कर देगे और कुछ है उसे 
मुख्य बना लेंगे । तो गौर और मुख्य बनानेमे दो बातें सिद्ध हो गयी कोई गौर बना 
कोई मुख्य । यदि इसका प.५ दास अर्थ लेते हैं. जैसे अ्रश्राह्मगाका यह श्र्थ लिया जाय 
कि ब्राह्मणके अलावा और सम, तो यह पम दास श्रर्थ कहलाता है । तो पयू दास अर्थ 
माननेपर द्वैवकी (रद्धि हो गयी । तो दो कु चीज है ना, उसका तुम निषेघ कर रहे 
हो तो केवल एक अद्व॑त ही है, ज्ञान ही मात्र है इस बातकी सिद्धि नहीं हो सकती । 


हतसे अ्र्वतकी भिन्नता व अभिन्नता माननेमे भी द्वतकी सिद्धि -- 
द्ेतसे भ्रह्त क्या भिन्न है या अभिन्न है यह भी वबतावो ”? जिन दोका हम निपेघ कर 
रहे हैं, जिस दूसरेको हम असिद्ध कर रहे हैं उस दूसरेसे यह अद्वैत, अपने ज्ञानका 
मन्तव्य भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न कहोगे तो द्वेत सिद्ध हो गया। तो दूसरी 
चीज जुदी है झौर यह ज्ञानाहँत जुदी चीज है । यदि कहो कि अभिन्न है, हत और 
झद्दत एक है, जिसे तुप्त भ्रह्वेत मात बैठे तो ऐसी अ्रभिन्‍नता करनेपर भी द्वैत तो मान 
लिया गया जैसे अ्रद्वेत मानते हैं, तब भी हेत सिद्ध हो जाता है। केवल ज्ञान ही तत्त्व 
है, ज्ेय कुछ नही है, यह मन्तव्य यथार्थ नही है । ज्ञान भी तत्त्व है और उसका 
शाधघार आत्मा है। आत्मा ज्ञानस्वभावी है और ज्ञानस्वभावके कारण निरन्तर जानता 
रहता है ये भ्रनन्त पदार्थ, अनन्त जीव और समस्त अनन्त पुदुगल धर्म, भ्रधर्म, आकाश, 
काल है जो स्वरूपसे सिद्ध हैं इन अनन्त पदार्थोका नियेघ नही किया जा सकता । 


चित्रादवेत॒का मन्तव्य और हेतुके निराकरणीय अर्थोका विकल्प -- 
ज्ञानाईतवादके निराकरणके पश्चात्‌ एक चित्रादतवादी झाता है। घू कि प्रकरणमे 
नाता पदार्थ सिद्ध किए गए है न , तो उपर वचिजाई। वा ही माव्यनिकर कठ्ता है कि 
सब चित्राहत है | जो ये नाना पदार्थ है सो ये नानारूप नही हैं, किन्तु इन चित्र 
विचित्र नाना प्रतिभासोमे एक बुद्धि ही सही है । यह वृद्धि बाह्य के चित्र विचित्र नाना 
पदार्थोसे विसहदा है | ये बाह्य पदार्थ इनका तो विवेचन किया जा सकता है परन्तु 
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समस्त पदार्थंदा जो कुछ एक साथ प्रतिभास वाली वुद्धिका विवेचत्र नहीं किया जा 
सकता । तो चित पदार्थोसे चित्र प्रतिभास विलक्षण चीज है सा चित्र प्रतिभासरूप 
बुद्धि ही वास्तविक तत्त्व है, ये चित्र विचित्र पदाव तो मायारुप हूं ग्रव इस चित्राह् त 
के मतन्यपर श्राचाय पूछते है कि भ्रशवय विवेचनताका दुम कया श्रर्थ करते हो ? वह 
जो तुम्हारी बुद्धि वनी है उस चुद्धिसे ये नीलादिक पदार्थ अभिन्न है यह मतलब है 
(२) एक साथ उत्पत्ति हुए चित्र विचित्र पदायोंका श्रन्‍्य बुद्धिम न आनसे वर्तमान 
बुद्धिसि उसका अनुम व हुआ | क्या यह अर्थ है उम्का था (३) भेद पूर्वक उसका 
विवेचन नहीं किया जा सकता, वेंधा यह श्रर्य है ? इन तीन विकल्पोंको उठाकर 
आचार्यदेव चित्राह तकी असिद्धि बतावेंगे कि यह भी क्यन दुक्त नही है कि चित्र 
प्रतिभासकी ही एक बुद्धि ही तत्त्व है शौर ये नाना प्रकारके चित्र विचिन पदार्थ हैं ही 
नही तब श्राचार्यदेव भ्रागे वास्तवित्ताका समथन करेंगे | 
चित्राह् तके निराकरणसे पहिले चित्राह्ृतके मन्तव्यके आशयका 
प्रकाशन -ज्ञानाहतवादमे तो यह सिद्ध किया गया था कि सिर्फ सब ज्ञान ही ज्ञान है 
और घट-पट श्रादिक पदार्थ है यह ल.गोका भ्रम हैं। केवल ज्ञान ही है यह ज्ञानाहतमे 
कहा भ्रव चित्राहतमे यह कह रहे है कि ज्ञान ही ज्ञान माय है तत्त्व पदार्भ नही है, 
इसमे इतता सशोघन करना चाहिए कि बाहरी पदार्थ तो नहीं है किन्तु ज्ञान नाना 
झआाकाररूप है। ज्ञानाद्वेतवादी ज्ञानको नाना आकाररूप नही म।नते और चित्राहतमे 
ज्ञानको नाना झ्राकाररूप मानते है। तो चित्राहंतवादी यह वात रख रहे हैं कि चित्र 
विचित्र जो प्रतिभास हैं वे सब मिलकर एक ज्ञान है । वाह्म पदार्प कुछ नही है, 
क्योकि बाह्य पदार्थ करा तो हम विवेचन कर सकते हैं जो कि मायारूप है और यहाँ 
ज्ञानमे जो ताना भ्राकार श्रा रहे है, पदार्थ प्रतिभास हो रहे है उन नाना श्ाकारोसे 
हम ज्ञानको भिन्न रूपसे नही बता सकते । इसपर जैन शासनने पूछा है कि चित्रप्रति- 
भासरूप एक बुद्धि माननेमे जो भ्रशक्य विवेचनत्व हेतु दिया हैं सो अशवय विवेचनपन 
इसका भर्य क्या है ” क्या ज्ञानसे पदार्थ अभिन्न है या ज्ञानके साथ वे पदार्थ उत्पन्न 
हुए, उनका हम भ्रन्य ज्ञानसे नही किन्तु उस ही ज्ञान अ्रनुमव करते है, क्या इसका 
नाम भ्रशक्य विवेचन है या भिन्‍तरूपस विवेचन कर ही नही सकते यह सीधा भ्र्थ है? 
अदशक्यविवेचनत्व हेतुके तीनो अर्थोका निराकरण यदि यह वतावोगे 
कि ज्ञानसे उन भ्राकारोकी नील झ्रादिक पदार्थोकी अभिन्‍नता है क्योकि श्रद्वंय विवे- 
चन होनेसे त्तो यह तो एक ही बात हुई । साध्यसम हेतु हुआ | जैसे कोई कहे कि घट 
पट भादिक पदार्य बुद्धिसे प्रभिन्‍न हैं क्योकि भ्रभिन्‍न होनेसे, जो चीज सिद्ध कर रहे हैं 
उसीका हेतु दिया जाय तो वह सहो अनुमानका अज तो नही है । यदि दूसरा पक्ष 
लोगे कि ज्ञानके साथ उत्पन्न हुए इन समस्त पदार्थोंका अन्य ज्ञानसे अनुभव नही होता 
उस ही ज्ञानसे भ्नुभव होता है तो फिर इसमे भ्रनेकातिक दोष है। समस्त जगतके 
जानने वाले जो तुम्हारे देवता सुगत है उनके ज्ञानके साथ ही उत्पन्न है या सारा 
विषव सो उसे वह भ्न्य ज्ञानसे नही किन्तु उस ही ज्ञानते जानता है, मगर उनके ज्ञान 


चतुर्थ भाग [ ३८5७ 


से श्र सारे विश्वकी एकता तो नही हुई | यदि तुम्हारे सुगतके ज्ञानसे सारे विश्वकी 
एकता हृ। जाय तो या तो सारां ससार सुगत देवता वन जाय (वौद्धोका जो देव है 
उसका नाम सुगत है) या सारे सुगत ससारी वन जाये इससे द्वित्तीय पक्ष भी ठीक नर्ट 

है और यह कहना कि ज्ञॉनमे भ्राये हुए उन समस्त पदार्थोका विवेचन नही हो सकता, 
सो बात तो भ्रप्तिद्ध है । सारे मनुष्य इन समस्त पदार्थोका विवेचन-ध्याख्यान करते 
हैं। इस कारण एक चित्ताहईन है, यई तत्व भी पिद्ध नहीं होता । 


शन्यादवेत्का मन्तव्य और उसमे बाघा चिनराईतर्स लगा-पगा एक 
सिद्धान्त यह कहता है कि उस चित्र-विचित प्रतिभास वाले ज्ञानमे वह एक ज्ञान है 
और अनेकाफार है, ऐसा हत एक ज्ञानमे अकमसे अ्नेकाकारका रहना नही मानते, 
' किन्तु जितना एक जातीय झाऊार है इतता ही वह ज्ञान है । इसको यो समभियेक्रि 
जैसे हम एक निगाहमे कमरेंके ५० पदायका आकार एक साथ हमारे ज्ञानमे जा 
गया । तो हमारा ज्ञान उन ५० पर्दाकि झआकाररूप बना ना, लेकिन यह थुन्याद्वेतवादी 
यह ऋहता है कि वह एक ज्ञान नही है, जो ५० पदार्थोक्रे आकारहप बना वह एक 
नही ऐं, जितने ग्राकार हैँ, मितने भ्रण हैं उतने यान हैँ। इसपर शभ्राचार्य उत्तर देते है 
कि ऐसे कथनमे अगर सूक्ष्म हृष्टिसे विचार करोगे तब तो दुनियामे कुछ भी न रहेगा 
जैसे नील पदार्थथो जान रहा जान, उस समय पीत झादिककों नही है तो पीत भ्रादिक 
का श्रभाय हो गया और जब पंत झादिकको जान रहा तव नील श्रादिकको नही जान 
रहा तो उनका प्रभाव है। मौर भी किप्ती पदार्थको जैसे कोई नीला कमल है उसका 
हम किसी हिस्सेमे ज्ञान ले रहे है तो उस समय भ्रन्य कुछ नही जाना जा रहा है तो 
उसके भ्रशोका श्रभाव हो गमा । एक साथ कई ज्ञानोमे सर्वाज्ञ पदार्थ ज्ञात होते हैं 
ऐनी सही वातको मना कर रहे हैं ये क्षशिकवादी | तो फिर यह दोप दे रहे है कि 
एक साथ सर्वाशका पदार्ण ज्लानमे आ रहा और तुम उसे मान रहे हो कि जितने 
साकार जितने प्रश्न शानमे पाते है, चान उसने है, एक ज्ञान नही है, तो एक ज्ञानते 
सब तो नहीं जाना गया। एक अश जाना गया। तब तो फिर सब वस्तुवोका ही 
जायगा । यदि पह कहो फि हपने एक सुन्य है एक भ्रद्व तको तो तत्त्व माना है पर 
/ घूस्यता नहीं मानी । घूच्य एक झाऊार वाला प्रतिभास, दूत्तरे श्राकार वाले प्रतिभास 
फा धन्य ध्राकान बाले प्रतिभानमे श्रभाव है । उस तरहकी गुन्यताका भ्रद्वत माना है 
लेकितव ऐसा भाननेपर तो विसीका सम्वेदन न रहेगा । 
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निम्नय कराये । दस ग्रस्थम सबसे पहिले यह बलाया हे कि स्व श्रौर अपुर्व इ 
गिश्वय कराने वाले श्ानको प्रमाण कहते हैं। स्व तो हआ यह खुद जो जानताएं” 
झौर पर पदार्थम श्राये श्रनन्त जीव, समस्त श्रनन्तानन्त पुदूगल, धर्मंद्रव्य, ह , 
झौर भ्मस्यात काल, इन राबका भिश्रय कराने वाला ज्ञान प्रमाण है। टसपर / 
चाद-विवाद होते हाते कुछ लोगोने भद्दे त मत रसा » क्रिसीने कहा कि उेबकर 
ही तत्त्व हे, फिसीने रवा कि कवल ज्ञानस्वर्पमात्र ही तत्त्व है, पा कुछ हर 
तो चित्राद तने यह रसा कि शानमात्र तत्व है यह तो सही है, ये वाहरी दि 
हैं ये भ्रम हैं, लेकिन वह शानस्वस्प चित्र-विचित्र नाता भ्राकारत्प है । ऊि 
भास ज्ञानमें भ्रा रहे है उतने प्रतिभासरूप ज्ञान है, यह थात चित्राद्तने रखा त्ञा 
शुत्याहन यह कहता है कि उस ज्ञानमे जिममे कि नाना श्राकार प्रतिमासित हो सटे 
है वे सब एक शानमे बन रहे, फिन्‍नु जितने प्रतिभास हैं, जिनने झानार विदित हो रहें 
है उनने ही ज्ञान हैं । अ्रव देस लीजिये कि उतने ज्ञान बन गये ग्पने आपमें कि मिल” 
झाकार है। अगर गेहूँफा ढेर पडा है जहाँ भ्ररवो दाने हैं एक मनमर गेहें हो तो उसक्ष 
बहुतसे दाने होते है, उन सव दानोको एक न नने जान लिया यह तो बात स्पप्न है ना 
लेकिन यह कहता है कि जितने दाने हैं उतने ज्ञान-क्षण वन गए । ट्ुट-हुटकर उतने 
ज्ञान समा गए तो वे सब भ्रश्न ज्ञान हो गये, एक दानेके ज्ञानमे जितने अश होगे उतने 
ज्ञान हो गए। यो तो न ज्ञानका स्वरूप वन सकता और न पदार्थका | 
ज्ञानकी प्रमाणता और जेयोका सद्भाव मैया ! सीचे मानो कि ज्ञान- 
मात्र प्रात्मा है, वह पदार्थका ज्ञान करनेमे समर्थ है भौर ज्ञानको कुछ न कुछ विपय- 
भूत पदार्य चाहिए ही । तो जो पदार्थ ज्ञाननफा वियय झाया वह पदार्थ भ्पनी सत्ता 
झलग रखता है । जाननहार ये चेतन पदार्थ अपनी सत्ता अलय रखते हैं, सब अपना 
झपना काम कर रहे हैं। इन जड पदार्थोका माम उत्पादव्यय करते रहना है, सो 
अमने स्वरूपसे भपने ही भनुरूप वे उत्पादव्यय करते हैं। इस चैतन्य झात्माका भी 
काम उत्पादग्यय करना है सो चूंकि यह चेतन है इसलिये जाननेके ढंगसे यह भपना 
उत्पाद व्यय व रता रहता है, शानका मात्र नवीन नवीन परिणत होता रहता है। 
ज्ञान भी तत्त्व है भौर ये समस्त ज्ञेयतत्त्व हैं । इनमेसे किसीका भी भपलाप नही किया 
जा सकता है। इन सवका जाननहार जो एक ज्ञान है वह ही सब व्यवस्था वनाता है 
भौर वह ज्ञान प्रमाण है। धस प्रकार यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानका स्व- 
रूप ऐसा ही मानना चाहिए जो अपने झापके र्वरूपका श्रतिभास करे और समस्त 
पदार्थोका प्रतिभास कराये। भौर प्रकारसे ज्ञांनका स्वरूप मानोगे तो त स्वरूप बन ; 





